ओ३म्‌ 


सजाणिनीय 
'अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(अष्टाघध्यापजी का सरल संस्कृतभाष्य एवं 
“आ।र्यभाष।” नामक हिन्दी टीका) 


हि 


द्वितीयो भाग: 


(तृतीयाध्यायात्मक: ) 


सुदर्शनदेव आचार्य: 


ओशम्‌ 
तस्मे पाणिनये नम: 


कि पाणिनीय 
अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


प्यासी कक पा हि रा 
रा 


या न्‍€ 222 ५ 22 हे ५८८ 
रा न 
; नामक हिन्दी टीका)... 


द्वितीयो भाग: 
(तृतीयाध्यायात्मक :) 


डॉ०0 सुदर्शनवदेव आचार्य : 
एम.ए.. पी-एच.डी. (एच.ई.एस.) 
संस्कृत सेवा संस्थान 


७७६,“३४, हरिसिंह कालोनी, 
रोहतक-१२४००१ (हरयाणा) 


अकाशक :- 
ब्रह्मर्षि स्वामी विरजानन्द आर्ष धर्मार्थ न्यास 
गुरुकुल झज्जर, 
जिला झज्जर (हरयाणा) 
दूरभाष : ०१२५१-५२०४४ 
५३३३२ 


मूल्य * १०० रुपये 


प्रथम वार : २००० 


श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
(२३ दिसम्बर १९९७) 


भुद्रक : 

वेदव्रत शास्त्री 

आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, 

गीहानामार्ग, रोहतक-१२४००१ 
दूरभाष : ०६१२६२-४६८७४, एच८७४ 


सम्मति और धन्यवाद 


गुएकुल झज्जर के सुयोग्य स्नातक चं० सुदर्शनदेव आचार्य न “पाणनाय- 
अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌” नाम से पाणिनीय व्याकरण “ऊश्टाध्यायी” की संस्कृत 
और राष्ट्रभाणा हिन्दी में व्याख्या की है। संस्कृत भाषा में प्रत्येक सूत्र का 
पदच्छेद, विभक्ति, समास, अनुवृत्ति, अत्वय, अर्थ और उदाहरण लिखकर सूत्रों 
की सुबोध व्याख्या की है। “आर्यभाषा” नामक हिन्दी टीका में पदोल्लेखपूर्वक 
अर्थ, उदाहरण तथा उदाहरणों का हिन्दी भाषा में अर्थ और सूत्रनिर्देशपूर्वक 
कच्ची एवं पक्की सिद्धि भी साथ-साथ दी गई है। अनेक स्थलों को स्पष्ट 
करने के 'लिए “विशेष” नामक टिप्पणी भी दी गई है। 

अष्टाध्यायी (प्रथमावृत्ति) पर संस्कृत और हिन्दी भाषा में अभी तक 
इससे उत्तम और सुबोध वृत्ति प्रकाशित नहीं हुई है। यह ग्रन्थ व्याकरणशास्त्र 
अछेता छात्र-छात्राओं तथा व्याकरण जिज्ञासु स्वयंपाठी स्वाध्यायश्नील सज्जनों 
के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है। 

इस ग्रन्थ को पांच भागों में प्रकाशित किया जारहा है। प्रथम भाग 
(१-२ अध्याय) और द्वितीय भाग (त्तीसरा अध्याय) छपकर तैयार होगये 
हैं। तृतीय भाग (४-५ अध्याय) प्रेस में छप रहा है | चतुर्थ भाग (६ अध्याय) 
और पञ्चम भाग (७-८ अध्याय) भी शीघ्र ही प्रकाशित करने की योजना है। 

अष्टाध्यायी के ३९८९ सूत्रों की व्याख्या ५ भागों में पूरी होगी। प्रत्येक 
भाग में २३४३६/१६ आकार के लाभग ६०० पृष्ठ हैं। ६००२८५८३००० 
पृष्ठों के सजिल्द ५ भागों का मूल्य ५०० रुपये है। अग्निम ग्राहकों को ४०० 
रुपये में सुलभ होंगे। 

इसका प्रकाशन श्रद्धेय स्वामी ओमानन्द सरस्वती आचार्य गुरुकुल 
झण्जर के आदेशानुसार “ब्रह्मर्षि स्वामी विरजानन्द आर्ष धर्मार्थ न्यास 
गुरुकुल झज्जर" की ओर से लगभग ५ लाख एपये की लागत से किया 
जारहा है। | 


इस विशाल और श्रेष्ठ प्रकाशन के लिए लेखक और प्रकाशक सभी 
धन्यवाद के णात्र हैं। 


आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, वेदव्रत शास्त्री 
दयानन्दमठ, रोहतक मन्त्री 
दूरभाष : ०१२६२-४६८७४ आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
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० ७ क्ष 


६ प्रथम: पाव: 


प्रत्ययसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
प्रत्ययाधिकार: 
पराधिकार: 
प्रत्ययस्वरपरिभाषा 
आदुदात्त 
अनुदात्त: 


सनादिद्रत्ययप्रकरणम्‌ 


सन्‌ (अर्थविशेषे) 
सन्‌ (अविशेषे) 
सन्‌ (इच्छार्थे) 
क्यच्‌ (इच्छार्थे) 
काम्यच (हच्छार्थ) 
क्‍्यच्‌ (आचारे) 
न्‍्यड (आचारे) 
ज्यड (भवत्यर्थे) 
क्‍्यष्‌ (भव्त्यर्थे) 
क्यड (क्रमणे) 


. क्यड (आवतने चरणे च) 
. क्यडः (उद्मने) 
. क्यडः (करणे) 
हड. 


क्यड (वेदतायम) 


. क्यच्‌ (करणविशेषे) 
. णिड़ (करणविशेषे) 
१७, 
. यड (पौन:पुन्ये भशर्थ च) 


णिच्‌ (करणविशेषे] 


१५ 


१९, यड (कौटिल्यार्थे) 
२०. यड्‌ (धात्वर्थनिन्दायाम्‌) 
२१. णिच्‌ (अर्थविश्वेषे स्वार्थ च) 
२२. णिच्‌ (प्रयोजकव्यापारे) 
२३. यक्‌ [स्वार्थे) 
२४. आय: (स्वार्थ) 
२५. ईयडः (स्वार्थ) 
२६. णिड (स्वार्थ) 
२७. सनाइमन्तानां धातुज्ञा 
विकरणप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१. लुटलुडलुटलकारा: (स्यतासी) 
२ लोटलकार: (सिप्‌) 
३. लिट्लकार: 
१. आमू-प्रत्यय: 
२. कृज-अनुप्रयोग: 
३. आम्‌ (निपातनम्‌) 
४. लुड्लकार: 
च्लिः 
सिच्‌ 
क्सः 
: क्स-प्रतिषेध: 
चड्‌ 
चड-विकल्प: 
चड-प्रतिषेध: 
लीक 
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दम ० २ 


अड-विकल्प: 


२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 


डर . जड़ धातु-अधिकार: 


११, अड>विकल्प: ५३ |१. उपपदसंन्ञा ८४ 
१२. अड (छन्दंसि) ५५ २. कृत-संज्ञा ८५ 
१३. चिण्‌ ५६ [३२. असख्पप्रत्ययविधि: ८५ 
१४, चिण्‌-विकल्प: ५७ कृतुप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१५, चिण-प्रतिषेध: ६० |१. तव्यदादय: ८७ 
१६. चिण्‌ (भावे कर्मण च). ६१ २. यत्‌ ८७ 
सार्वधातुकम्‌ (भावे कर्मणि च).. |: निपातनम्‌ (यत्‌) ० 
९. यक्‌ ६२ | - .सतृ+क्यप्‌ ९३ 
. क्‍्यप्‌ है 
सार्वधातुकम्‌ (कर्त्तरि) 2 2 
६. निपातंनम्‌ (क्यप्‌) ९८ 
१. शप्‌ ध्रे 
एक ७. निपातनम्‌ (ण्यत्‌) १०५ 
२. श्यन्‌ घ्ड 
३. श्यन-विकल्प:. धड ५8: बह 
४. झतु 8 ९. निपातनम्‌ (प्यत्‌) १३० 
कप के १०. निपातनम्‌ (य.) (४34 
५. भनु-विकल्प: ६८ 
सा हित कृतृप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
गा १. ण्वुलूक्तृच्‌ (कर्तीरि) ११६ 
७. एनम्‌ आप अच्‌ 
से . ल्यु:+णिनि:+अच्‌ (क०) ११७ 
८, उ:; कि 
३. क: (क०) ११८ 
९. एना ७्र शा 
०, इनोा+शनुः ७३ जा 0) बे 
हे डे ५. ण: (क०) १२३ 
११. शानच्‌ ४ के 
६. क: (क०) १२७ 
१२. शानच्‌-शायचौ ७५ ग हे 
द ७. ्वुन्‌ (क०) १२७ 
१३. शबादीनां व्यत्यय: कक थकन्‌ (क०) ४ 
१४. झडः (आशीरलिडि) ७ 
९. प्युट्‌ (क०) १२९५ 
कर्मवद्भावप्रकरणम्‌ 99. बुन्‌ (क०) १३० 
१. कर्मवद्भावः ७९ तृतीयाध्यायस्य दितीय: पाद: 
२. यकथिण-अतिषेध: ८१ कृतृप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
३. ए्यन्‌ ८३ |१. अण्‌ (कर्तीरि) १३२ 


* ; 


द्वितीयभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपत्नम्‌ 


क्‌; (क० ) 
टक्‌ (क०) 


. अच्‌ (क०) 

. ट: (क०) 

. ट-प्रतिषेध: (क०) 
. झ्‌(क०) 


८. इन्‌ (सिपातनम्‌) 
९. इन्‌ (छन्दसि) 


र्र 
र्रे 


. खश््‌ (क०) 
- खश्‌ (निपातनम्‌) 


. खच्‌ (क०) 
: खंचू+अणु (क०) 


- खच्‌ (क०) 


. डः (क०) 

. णिनि: (क०) 

- टक्‌ (क०) 

. टक्‌ (निपातनम्‌) 

: स्युन्‌ (क०) 

: सतिष्णुचू+खुकज्‌ (क०) 
. क्विन्‌ (क०) 


. क्विन्‌ निर्भांतनं च 
. क्विनू+केजू (क०) 


२४. व्विप्‌ (क०) 


8 
रद्द 
२७ 
र््‌८ट 
र्‌९ 
हे०. 


. ण्वि: (क० ) 


: अ्युद्‌ (क०) 


थे विट्‌ (क० ) 


- कप्‌ (क०) 
- णिवन्‌ (कं०) 


विच्‌ (क० झन्दसि) 


पृष्ठाड्का: 


कई 


१३८ | 
- १३९: 


रा 
१५० 
श्५रु 
श्प्र 
श्ष्३े 
१५४ 
श्घ्र 
१६३ 
१६७ 
१६८ 
९७० 
श्छ२ 
१७9३ 
श्छ५ 
श्छ६ 
१७७ 
१७९ 
१छ९ 
१८६ 
श्८३े 
श्ट्प्‌ 
१८७ 
१८९ 


श्र 


१९२ 


शव 


३१. मनिन्‌+क्वनिपू+वनिप्+ 


शेर 
रेरे 


विच्‌ (क०) 
. क्विप्‌ (क०) 


. क:+क्विप्‌ (क०) 


३४, णिनि: ([क० ) 


डेप 


श्ष 

र्‌. 
हे. 
ड, 
ध 
६. 


. खशू+णिनि: (क०) 


भूतकालप्रत्ययप्रकरणन्‌ 


णिनि: (क०) 

क्विप्‌ (क०) 

ड्निः (क०) 

क्वनिप्‌ (क०) 

उः (क० ) 

निष्ठा (क्त:+क्तवतु:) 


(क्त:-भावे, कर्मणि, कर्तरि 


क्तवतु:-कर्तीरि) 
ड्वनिप्‌ (क०) 


८. अतृन्‌ (क०) 


लिट्‌ (छन्‍्दसि) 


. वा कानच्‌ (लिडादेश:) 
- वा क्वसु: (लिडादेश:) 
. क्वसु:+कानच्‌ (निपातनम्‌) 
१. लुड (सामान्यभूते) 


- लड़ (अनच्यतने भूते) 


र्र्२ 


१५. लृट्‌ (अभिन्नावचनेश्मश्चतने भूते) २२३ 


. लुट-प्रतिषेध (यदि) 
१७. लुट-विकल्प: (साकाडक्षे) 
१८. लिट्‌ (परोक्षेष्नद्यतने भूते) 


र्र्३े 
र्२४ 
२२६ 


१९. लड+लिट्‌ (परोक्षेष्नच्तने भूते)२२७ 


२०. 


लट्‌ (स्मे) 


र२८ 


रे 
२१. लट्‌ (अपरोक्षे स्मे) र२९ 
२२. लट्‌-विकल्प: २३० 
२३, लुड+लट (अनच्यतने 
भूतेष्स्मे पुरि) २३१ 
वर्तमानकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१. लटू (कर्तीरे, कर्मणि, भावे च) २३३ 
२. शतृ+शानच्‌ (लडादेश: ) रेश३ 
३. सत-संज्ञा २३७ 
४. शानन्‌ (कर्तीरे, कर्मीण च) २३८ 
५. चानश्‌ (कर्तीरे, कर्मणि च). २३९ 
६. शत्‌ (कर्तीरे) २४० 
तच्छी लादि कर्तुप्रकरणम्‌ (वर्तमानकाले) 
१. तुन्‌ (तच्छीलादिषु कर्तुषु).. २४४ 
२. इष्णुच्‌ (त०क०) र्४५ 
३. क्रनु: (सनु:) [त०्क०) .. २४८ 
४. क्नु: (त०क०) २४९ 
५. घिनुण्‌ (त०क०) २५० 
६. वुज्‌ (तण्क०) र५६ 
७. युच्‌ (तंग्क०) २५८ 
८. युच्‌-प्रतिषेध: रद्र 
९. उकजू्‌ (त०्क०) रध्रे 
१०. षाकन्‌ [तण्क०) २६५ 
११. इनि: (त०्क०) २६५ 
१२. आलुच्‌ (त्ृ०क०) रश७ 
१३. रु; (त०क०) २६८ 
१४. क्मरच्‌ (त०क०] २६९ 
१५. घुरच्‌ (त०क०) २७० 
१६. कुरचू.(तण्क०) - २७० 
१७. क्वरप्‌ (त०क०) २७१ 


शेर, 
द्दे३े, 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 


. क्वरप्‌ (निपातनम्‌) (त्तठक०) २७२ 
- ऊक: [तण्क०) 
. रं; ([त०क०) 

- उ; (त०क०) 
२. उः (निपातनम्‌, त०क०) 

. उ. (त०क०, छन्दसि) 
-कि:+किन्‌ (त०क०, छन्दसि) 
. नजिड (त०क०) 
, आए; (त०क०) 
: कुक+क्तुकन्‌ (त०क०) 
. वरच्‌ (त्ृ०्क० ) 
. क्विप्‌ (त०क०) 
. डु: (क० वर्तमानकाले) 
. ष्टूनू (कर्तीरि, करणे, 


वर्तमानकाले) 


इत्र: (करणे, वर्तमानकाले) 
क्त: (कर्तीरे, वर्तमानकाले) 


रछ३ 
रछ४ड 
२७५ 
२७६ 
२७७ 
रछछ 
२७९ 
२७९ 
२८० 
२८१ 
र८र 
र्८४ड 


२८५ 
२८८ 
२५९१ 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: 
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वर्तमानकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
उणादय: प्रत्यया: २९३ 
भूतेषपि दर्शनम्‌ २९४ 
भविष्यत्‌कालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
गमी-आदय: २९५ 
लद्‌ (यावत्पुरानिपातयो))... २९६ 
लट्+लूट+लुटू (कदाकह्यो:). २९७ 
- लद्+कृदकलुद 
(किंदृत्ते लिप्सायाम्‌) २९८ 
लट+तद+चुद 
(लिप्स्यमानसिद्धौ) २९९ 


द्वितीयभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपत्रम्‌ हे 


न यृष्ठाडका: 


६. लट्‌+लुट+लुट्‌ (लोडर्थलक्षण) ३०० | १६. अपू ह ३४९ 
७. लिड+लट्‌ ३०१ | १७. अप्‌ (निपातनम्‌) ३५१ 
८. तुमुन+ण्बुल्‌ ३०२ १८. अपू रे५२ 
९. घमादय: (भाववचना:) ३०३ | १९. अप्‌ (निपातनम्‌) रेप 
१०, अण्‌ ... रेग्ड [२० अपू ३५६ 
११. लूट (ेषे भविष्यति) ३०५ | २१. क:+अपू ३५७ 
१२. संत्‌ू-आदेश: (शतृ-शामचू).. २०५. रर्‌. अप्‌ ३५८ 
१३. लूट (शेषे भविष्यति) - ३०५ | रहे. अप्‌ (निपातनम्‌) ३४५९ 
१४, लुट्‌ (अनद्यतमे भविष्यति) ३०६ । २४ क्र: २६१ 
| जत्रिकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ २५. अधुः इद्टर 
१. घवज्‌ (परदादिभ्य:) ३०७ | २६. नड डेदर 
२. घज्‌ (भावे) ३०९ | २७. नन्‌ रेदड 
अकर्तुकारकभावप्रकरणम्‌ २८. कि: रद 
(अकर्तरि कारके भावे च) स्त्रीलिड्मप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१, घज्‌ ३१० (अकर्तरि, कारके, भावे च) 
२. घम्‌ (परिमाणाख्यायाम)॑  . ३११ |१. क्तिन्‌ ३६५ 
३. घज्‌ ३१२ |२. क्तिन्‌ (भावे) ३६६ 
४. णच्‌ ३२७ [| ३. क्तिन्‌ (मन्त्र) ३६७ 
५. इनुण्‌ ३२८ |४. क्तिन्‌ (निंपातनम्‌) ३६८ 
६. घज््‌ ३२९ ५. क्यप्‌ (भावे) ३७० 
७. अच्चू ३३८ |६. श+क्यप्‌ रेफर 
८. -अप्‌ ३३९ ७. शः (निपातनम्‌) ३७३ 
९. शः+अप्‌ ३४० +८. अ; ३७४ 
१०. अप्‌ ३४१ (९. अड ३७६ 
११. अपू+घ्‌ ३४२ (१०, युच्‌ ३७८ 
१२. अप्‌ ३४५ ११. ण्वुल्‌ ३७९ 
१३. अप्‌ (निपातनम्‌) शे४७ १२, इमकण्वुल्‌ ३८१ 
१४. अप ३४७ [है३. ण्वुच्‌ ३८३ 
१५. अप्‌ (निपातनम्‌) ३४८ [ १४. अनि: ३८४ 


शपः 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


ः 
विविधार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
कृत्या ल्युटू च (बहुलार्थका:) ३८५ 
.. कत: [भावे, नपुंसके) ३८६ 
ल्युट्‌ (भावे, नपुंसके) ३८७ 
. ल्युट्‌ (करणेइधिकरणे च).. ३८९ 
. घः (करणेष्धिकरणे, पुँसि). ३९० 
घ: (निपातनम्‌, पुंसि) ३९१ 
चज्‌ (पुंसि) ९२ 
घज्‌ (निपातनम्‌, पुंसि) रेए्४ड 
घः+घज्‌ (पुंसि) ३९६ 
. खल्‌ (भावे कर्मणि च) ३९७ 
. युंच्‌ (भावे कर्मणि च) ३९८ 
. वर्तमानवत्‌प्रत्ययविधि: 
(भूते भविष्यति च) ४४५१ 
- भूतवद्‌ वर्तमानवच्च प्रत्ययविधि: 
(भविष्यति) ४०३ 
१. लृद्‌ (भविष्यति) . ४०४ 
२. लिडः (भविष्यति) ०५ 
३. अनच्यतनवत्‌ प्रत्ययविधि: ४०५ 
४. अनद्यतनवत्‌ प्रत्ययप्रतिणेध: ४०६ 


५. अनद्यतनवत्‌ प्रत्यपविकल्प:४०९ 


(भविष्यति ) ४४१० 

लूड्‌ (भूते) 3 
. लुड॒प्रत्ययविकल्पाधिकार: (भूते)४१२ 
. लेट (कालत्रगे) ४९१३ 
. लिड+लट्‌ (कालत्रये) ४१४ 
. लिड+लुट्‌ (कालत्रये) ४१६ 
- लेट (कालत्रगे) १९ 
. लिड (कालत्रये) ४२० 


सं० 


विषयाः पृष्ठाडकाः 


२२. लृद (कालत्रगे) ४२५ 
२३. लिडः (भविष्यति) ड२५ 
२४. लिड-विकल्प: (भविष्यति) ४२८ 
२५, लिड+लुद्‌ (भविष्यति) ४२९ 
२६. लिड+लोट (भविष्यति) ४३० 
२७. तुमुन्‌ (भविष्यति) ४३३१ 
२८. लिडः (भविष्यति) ४३१ 
वर्तमानकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१ लिड+लट ४३२ 
२. लिडः (विध्यादिषु) ४३३ 
३. लोटू (विध्यादिषु) ड३्५ 
४. कृत्या:+लोट (प्रैणादिषु) ४३६ 
५. लिड-+कृत्या:+लोट (प्रैषादिषु) ४३७ 
६. लोट (प्रैषादिषु) .. ४३८ 
७. लोट (अधीष्टे) ४३९ 
८. तुमुन्‌ (कालसमयवेलासु).. ४४० 
९. लिड्‌ (कालसमयवेलासु) ४४० 
१०. केत्या:+तृच्‌+लिड (अर्थ) ४४१ 
११. णिनि: (आवष्यके, आधमर्ण्य च) ४४२ 
१२. कृत्या: (आवश्यके, आधमर्ण्ये च) ४४२ 
१३, लिड+कृत्या: (शक्नोत्यर्थ) ४४४ 
१४, लिड+लोट (आशिषि) डी ४ 
१५. क्तिचू+क्त: (आशिषि) ४४५ 
१६. लुड्‌ (माडि) ४४६ 
१७. लड्+लुड्‌ (माड़ि स्मोत्ते) ४४७ 
तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ : पाद: 
धात्वर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१. धात्वर्थसम्बन्ध: ४४८ 


र्‌. 


लोट (क्रियासमभिहारे) 


डह४९ 


न्ट्‌ ख्ण बा चा० 


द्वितीयभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपतन्नम्‌ ७ 


५ 


लोट (समुच्चये) ४२ 
. अनुष्रयोगविधि: एड 
बैविकप्रत्ययार्थप्रकरणम्‌ 

लुड+लड्+लिट्‌ू (छन्दसि, 

कालसामान्ये) ड्प्प 

. लेट [लिडर्थे) ड५६ 

लेट (उपसंवादे आशडकायां च) ४५७ 

. से-आंदय: (तुमर्थे) ४५८ 

. तुमर्थ (निपातनम्‌) ४६३६ 

. णमुल+कमुल्‌ (तु्मर्थे) के 

. तोसुन+कसुन्‌ [तुम््थे) ४६३ 

८. तबै-आदय: (कृत्यार्थे) ४६४ 

. कृत्यार्थे (निपातनम्‌) ४६६ 

- तोसुन्‌ (भावलक्षणे) ४६६ 

. कसुन्‌ (भावलक्षणे) ४६८ 
क्त्वाप्रत्ययप्रकर णम्‌ 

क्त्वा (प्राचां मते) ४६९ 

. क्त्वा (व्यतीहारे) ४७० 

क्त्वा (परावरयोगे) ४४७१ 

. क्त्वा (पूर्वकाले) ४७१ 

क्त्वाणमुलूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

क्त्वा+णमुल्‌ (आभीक्ष्णे). ४७२ 

. क्त्वा (णमुलप्रतिषेध:) ४७३ 

. क्त्वाणमुल्‌विकल्प: डेढ़ 

- समुज्‌-प्रत्ययविधि: (आक्रोशे) ४७५ 

णमुलूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

णमुल्‌ (पूर्वकाले) ४७६ 

- णमुल्‌ (सिद्धाप्रयोगे) ४७७ 

. णमुल्‌ (असूयाप्रतिवचने) ४७८ 


४, णमुल्‌ (साकल्ये) 


पृष्ठाडका:ः 


४५७९ 

णमुल्‌ (यावति) ४८० 

णमुल्‌ ४८१ 

णमुल्‌ (वर्षप्रमाणे) ४८९ 
. णमुल्‌ ४८३ 

अनुप्रयोगविधि: (कषादिणु). ४९१ 
- णमुल्‌ ४९२ 
. णमुल्‌ (समासत्तौ) ४९५ 
- णमुल्‌ (परीप्सायाम्‌) ४९६ 
- णमुल्‌ ४९८ 

क्त्वाणमुलूप्रत्यथप्रकरणम्‌ 

क्त्वा+णमुल्‌ (अयथाभिप्रेताख्याने) ५०३ 

क्त्वा+णमुल्‌ (अपवर्ग ) ५०४ 

क्त्वा+णमुल्‌ (तसूप्रत्ययान्ते 

स्वाडगे) ५०५ 
. क्त्वा+णमुल्‌ (च्वि-अर्थे) ५०६ 
. क्त्वा+णमुल्‌ (तृष्णीमि) ५०८ 

क्त्वा+णमुल्‌ (अन्वचि) ५०९ 

तुमुनूप्रत्थयविधि: ५०९ 

प्रत्ययार्थप्रकरणम्‌ 

कृत्‌ (कर्तीरि) 82 

भव्यादय: (वा कर्तीरे) प्र 

लकारा: (कर्तीरे, कर्मणि, 

भावे च) ५१३ 
- कृत्य+क्त+खलर्था: 

(भावे, कर्मणि च) ५१५ 


आदिकर्मणि क्‍्त: (कर्त्तरि, कर्मणि, 
भावे च) ५१७ 
क्त: (कर्तीरे, कर्मणि, भावे च) ५१८ 


5 निपातनम्‌ (सम्प्रदाने) 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


८. निपातनम्‌ (अपादाने) 


उणादीनामर्थ: 


. क्‍्त: (अधिकरणे, कर्तीरि, 


कर्मणि, भावे च) 
लकारादेशप्रकरणम्‌ 
तिड-आदेश: 
एकारादेश: (टे:) 
से-आदेश: 
लिट्‌-आदेशप्रकरणम्‌ 
एश-ईरिच्‌-आदेशौ 
णलादि-आदिश: 
लट्‌-आदेशप्रकरणम्‌ 
वा णलादय आदिशा: 


२. .पञ्च णलादय आहादेशश्च 
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लोट्‌-आदेशप्रकरणम्‌ 
लड्वद्‌ू-आदेशा: 
उ-आदिश: 
हि-आदेश: 


. हि-अपित्वविकल्प: (छन्‍्दसि) 


नि-आदेश: 
आम्‌-आदेश: 
व-अमावादिशौ 
आट्‌-आगम: 


सं० विषयाः पृष्ठाड्का: 
९. ऐ-आदेश: प्डेर 
लेट्‌-आदेशागमप्रकरणम्‌ 
१. अद-आटावागमौ ५४२ 
२. ऐ-आदेश: ५४४ 
३. ऐ-आदेशविकल्प: ५४५ 
४. इकार-लोप: ५४६ 
५. सकार-लोप: ५४६ 
डित्‌-लकारादेशागमप्रकरणम्‌ 
१. सकार-लोप: (डिति) ५४७ 
२. इकार-लोप: (डिति) ५४८ 
३. ताम-आद्यादेशा: ५४९ 
४. सीयुटू-आगम: (लिडि) ५५० 
५. यासुटू-आगम: (लिडि) ५५९ 
६. यासुट-आगमः (आशीर्लिडि) ५५२ 
७. रन्‌-आदेश: (लिडि) ५५३ 
८, अत्‌-आदेश: (लिडि) ५५३ 
९. सुट-आदेश: (लिडि) प्पुड 
९०. जुस-आदेश: (लिडि) ण्प्५ 
११, जुस-आदेश: (डिति) प्५्प 
१२. जुस्‌-आदेश: (लुडि) ण्ष्छ 
१३. जुसू-आदेश: (शाकटायनमतम्‌) ५५८ 
१४, सार्वधातुकसंज्ञा पप९ 
१५. आर्धधातुकसंज्ञा ५६१ 
१६. उभयसंज्ञा (छन्‍्दसि) पद रे 


इति द्वितीयभागस्य प्रतिषादितविषयाणां सूचीपत्रम्‌। 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: 


प्रत्ययसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
प्रत्ययाधिकार:- ह 
प्रत्यय: ।१ | 

वि०-प्रत्यय: १।१। ह 

अर्थ:-प्रत्यथय इत्यधिकारोष्यमू, आ पज्चमाध्यायपरिसमाप्ते: । 
प्रत्ययशब्द; संज्ञात्वेनाधिक्रियते | यंद्‌ इत ऊर्ध्व वक्ष्याम: प्रत्ययसंज्नास्ते 
वेदितव्या:, प्रकृति-उपपद-उपाधि-विकारागमान्‌ वर्जयित्वा । 

उदा०-कर्तव्यम्‌। करणीयम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ-(प्रत्ययः) पञ्चम अध्याय की समाप्ति पर्यन्‍्त श्रत्यय' का अधिकार 
है। अत्यय शब्द का सज्ञारूप में अधिकार किया गया है। जो इससे आगे कहेंगे उनकी 
प्रत्यय सज्ञा जाननी चाहिये: अ्रक्रेति, उपपद, उपाधि, विकार और आग्रम को छोड़कर । 

उदा०-कर्तव्यम॒ / करणीयम्‌ | करना चाहिये । 

सिद्धि- (१) कर्तव्यम्‌। क़+तव्य। कर॒+तव्य। कर्तव्य+तु । कर्तव्यम्‌ । 


यहां डकुत् करणे' (#ना०3०/ धातु से तव्यत्तव्यानीयर:' (३ ।?१/९६) से विहित 
तव्यत्‌” की इत सूत्र से प्रत्यय कज्ा होती है। 


(२) करणीयम्‌। क'! धातु से पूर्ववत्‌ अनीयर्‌” प्रत्यय है। 

पराधिकार:- 
प्ररश्च |२। 

प०वि०-पर: १।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-प्रत्यय इत्यनुवर्तते । 

अन्वव:-अत्ययश्च पर: | 

अर्थ:-यश्च प्रत्ययसंज्ञक: स धातो: प्रातिपदिकादू वा परो भवत्ति, 
इत्यधिकारोष्यमू, आ पज्वमाध्यायपरिसमाप्ते: । 

उदा०-कर्तव्यमू। करणीयम्‌ । 

आर्यक्षाषा-अर्थ-/ब) और (प्रत्यय-/ जित्की ग्रत्यय सजा है, वह (पर:/ थातु 
अथवा आतिपक्षिक से परे होता है, इसका भी पत्चम अध्याय की समाप्ति तक अधिकार है। 
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उद्म०-कर्तव्यम / करणीयस्‌ । करना चाहिये। 

चिद्धि-कर्तव्यम्‌ / करणीयम्‌ / यहां डुकुज करणे” (तना०उ०) धातु से तव्य' 
और अनीयर्‌” अत्यय इस चूत्र से परे किये गये हैं: पर्व नहीं । 

प्रत्ययस्वरपरिभाषा 
आय्युदात्त:- 
(१) आश्युदात्तश्च |३। 

प०वि०-आदुदात्त: ११ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-आदिरुदात्तो यस्थ स आदुदात्त: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-प्रत्यय इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-श्रत्ययश्चायुदात्त: ॥ 

अर्थ:-यश्च प्रत्ययसंज्ञक: स आद्युदात्तो भवति, इत्यधिकारोष्यम्‌, 
आ पज्चमाध्यायपरिसमाप्ते: । यस्य प्रत्ययस्यान्यस्वरो न विहित: स आद्युदात्तो 
वेदितव्य: | 

उदा०-कर्तव्य॑म्‌ ! तैत्तिरीयम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (च) और (ध्रत्यय:) जिसकी अत्यय व्ज्मा है, वह (आद्रुदात्त:) 
आशद्ुदात्त होता है। इसका पंचम अध्याय की समाप्ति पर्यन्‍त अधिकार है। जिस अत्यय का 
कोई अन्य स्वर विधान नहीं किया गया है, उपका आद्दुद्गत्त स्वर होता है। 

उद्ा०-कर्तव्यम्‌ । करना चाहिये। तैत्तिरीयय्‌ / तितिरि ऋषि के द्वारा प्रोक्त 
ग्रन्थ / 

सिख्धि- (१) क॒र्तव्य॑य । कु+तव्य। कर+तव्य। कर्तव्य+सु । कर्तव्यम्‌ । 

यहां इस बूत्र से तव्य' अ्त्यय आद्युदात्त है। जब एक स्वर निश्चित हो जाता है 
तब अनुद्यत्तं पदमेकवर्जम (६ /? /१५२/ से अन्य अच्‌ अनुदात्त हो जाते हैं। 


'उदात्तावनुवात्तस्य स्वरित्:ः (४ /८ ।६५) ते उद्बात्त से परे अनुदात को स्वरित हो 
जाता है। 

(२/ तैत्तिदीय॑प्‌/ तितिरि+छणू। तित्तिरि+ईय। तैत्तिु+ईय।/ तैतिरीय+सु । 
तैत्तिरीयम्‌ । 

यहां तित्तिरे! आतिपदिक ते तित्तिरिवरतन्तुलण्डिकोसाच्छण्‌' /४ ३ /०२) 
ते छण्‌” अत्यय है। यह छण्‌” अत्यय इस बूत्र थे आद्युद्मत है । शेष स्वराविधि पर्वव॒त्‌ है । 
आवनेय०” (७ /! २) से छ' को ईय-आदेश और तिद्धितेषचामादेः” (७/२ ।११७) से 
आविदज्जि होती है। 


तृतीयाध्यायरय प्रथमः पाद: ३ 
अनुदात्त:- 
(२) अनुदात्तो सुप्पितो।४। 

प०वि०-अनुदात्ती १।२ सुप्‌-पितौ १॥२। 

स०-प इत्‌ यस्य स पित्‌। सुप्‌ च पिच्च तौ-सुप्पितौ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-प्रत्यय इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सुपूपितौ प्रत्ययावनुदात्तौ | 

अर्थ:-सुप: पितश्च प्रत्यया अनुदात्ता भवन्ति । पूर्वसूत्रस्यायमपवाद: । 


उदा०-सुप्‌-दुषदौ । दृषद: । पितृ-पर्चति | पठति। 


आर्वश्ाषा-जर्य- (धुए-पितौ) तुप्‌ और ऐपित्‌ प्रत्यय (अनुव्ात्ती) अनुद्यत्त होते हैं। 
यह पूर्व चूत्र का अपवाद है । 


उद्द०- 'परए- हद / दो प्रत्थर। द्रपर्द:/ बहुत पत्थर। पित्त-फर्च॑ति। वह 
पएकाता है। प॒ठति। वह पहला है 

तिद्धि-(१/ द्रषदाँ । द्ृणदू+औ / दपदी। 

यहां इस सूत्र से औ (हुए) अत्यय अनुद्ात्त है। इसे उदात्तादनुद्षत्तस्य स्वरित: 
(८ ।४॥६६ से स्वरित हो जाता है। ऐसे ही दर्षर्द:। 

(२/ फ्चति। पचृ+लटू। पच+शपृ+तिए्‌ / पच+अ+ति।/ पचाति / 

यहाँ डुपचप्‌ पके” (#वा०्प०/ धातु से कर्तमाने लट' (३/२/१२३/ से लट्‌ 
अत्यय है। कर्तीरे शए्‌ (३ ।१ /६८) से शप्‌” अत्यय है / यह पित्त होने ते इस बृक्र से 
अनुद्ात्त है। इससे पर्ववत्‌ स्वरित हो जाता है। ऐसे ही-पर्ठाति / 

सनादिदप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
सन्‌ (अर्थविशेषे) :- 
(१) गुपतिजकिद्भ्य: सन्‌ |५। 

प०वि०-मुप्‌-तिजू-किदभ्य: ५ ।३ सन्‌ १ |१। 

स०-गुप्‌ च तिजू च किच्च ते गुप्तिजूकित:, तेभ्यो गुपूतिजूकिदृभ्य: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्व: ) | 

अनु०-प्रत्यय: पर इति चानुवर्तति। 

अर्थ:-गुप्तिज्‌किद्भ्यो धातुभ्य: पर: सन्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-गुप्‌-जुगुप्सत्ति। तिज-तितिक्षते | कित्‌-चिकित्सति | 
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आर्यभ्राषा-अर्थ- (एुप्तिजूकिदृभ्यः) गुप्‌ तिणु कित्‌ इन धातुओं से /परः/ परे 
पिन) सन्‌ (प्रत्ययः) अ्त्यय होता है । 

उद्म०-जुप्‌-जुगुप्सते। निन्‍का करता है। तिजु-तितिक्षते । क्षमा करता है। 
कित्‌-चिकित्सति। चिकित्सा (इलाज) करता है। 

तिद्वि-(१) जुएुप्पते। गुपू+सन्‌। गुएल्गुप्+त / जुगुप्+स / जुगुप्स+लद। 
जुपुप्स+शप+त । जूयुप्प+अ+ते / जुगुप्सते । 

यहां अप गोपने” (भ्वाणआ०) बातु से सन्‌! अत्यय है। धन्यव्मे:” (६ /१ /९) ते 
धातु को द्वित्व होता है। कुहोश्चज:” (७/४।६२) पते अभ्यात्त के श्‌ को ज्‌ होता है। 
जुगुप्सत' की सनाचन्ता श्वातव:” (३/१।३२) से धातु सज्ञा है। इससे वर्तमानकाल में 
वर्तमाने लद॒ (३/२/१२३) से लट” अ्त्यय होता है। 


(२/ तित्तिक्षते/ तिजु निशाने” (भ्वा० आ०)। 
रि/ निकित्ताति। कित निवासे रोगापनयने च (भ्वा०प०) / 


अर्थविशेष:-गुप्तिजुकिदृभ्यो निन्‍्दाक्षमाव्याधिप्रतीकारेषु सन्निष्यते / गुप्‌ तिज्‌ 
कित्‌ इन धातुओं से यथासस्य नित्दा क्षणा और व्याधिप्रतीकार अर्थ में सन्‌” प्रत्यय 
होता है। 


सन्‌ (अर्थविशेषे)- 
(२) मान्‌बधदानशान्‌भ्यो दीर्घश्चाभ्यासरय |६। 
वि०-मान्‌-बध-दान्‌-शानभ्य: ५ ।३ दीर्घ: १।॥९ च अव्ययपदम्‌, 
आभ्यासस्य ६।१। 
स०-मान्‌ च बधश्च दान्‌ च शान्‌ च ते-मान्‌बधदानशान:, 
तेभ्य:-मान्‌बधदानशान्‌्भ्य: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। अभ्यासस्य विकार: 
आभ्यास:, तस्य-आभ्यासस्य (तद्धितवृत्ति:)। 
अनु०-प्रत्यय:, पर:, सन्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-मान्‌बधदान्‌शानभ्य: सन्‌ प्रत्यय आभ्यासस्य च॒ दीर्घ: 
अर्थ:-मान्‌बंधदान्‌शानभ्यो धातुभ्य: पर: सन्‌ प्रत्ययो भवति, 
आशभ्यासस्य"अभ्यासविकारस्य च दीर्घो भवति। 


उदा०-मान्‌-मीमांसते | बध्‌-बीभत्सते ! दानू-दीदांसते। शानू- 
शीशांसते । 


तृतीयाध्यायर्य प्रथम: पांद: पू 

आर्यक्षाषा-जर्थ-(मान्‌बधदानूशान्भ्य:/ यानु बंध, दान्‌ और शान्‌ धातुओं से 
(पर:/ परे (सन्‌) सन्‌ (अत्ययः) अत्यय होता है (4) और (आभ्यातत्य) अभ्यात्त के 
विकार को (दीर्घ-) दीर्ष होता है। 

उदा०-मानु-मीमासते । वह जानना चाहता है। बध्च-बीभत्सते। वह विरूप 
होता है / दान्‌-दीदांसते । वह परल होता है । शान्‌-गशीग़ांसते । तेज /तीक्ष्ण) करता है। 

तविद्धि- (१) सीमासते | साभू+सन्‌ / सानू+सानू+स् / म+सानू+स / सि+सानू+स / 
मी+सॉक्स / सीसांस । सीयासि+लटू / मीसांस+शप+त। सीसांस+अ+ ते । सीसासते / 

यहां मान पृजायाम्‌' (भ्वा०आ०) धातु से इस सूत्र से सन्‌ प्रत्यय है। सनन्‍्यडगेः 
(६ ।१।९/ ते धातु को ह्वित्व होता है। स्व: (७/४॥५९/ से अभ्यास को हृस्व, 
सन्‍्यतः” (७४ ॥/७९) से अभ्यातत के अकार को इत्व और इस सूत्र से इ को ढीर्ध /ई) 
होता है। भीमांतँ की सनायन्ता धातवः (३।१/३२/ से धातु संज्ञा है। इससे 
कर्तमानकाल में वर्तमाने लट' (३ /२/१२३) से तद्‌ अत्यय होता है। 

(२/ बीभत्सते। बध्‌ू+सन्‌ / बंध+वध+त । ब+बध्‌+स / बि+बध+स / बी+भत्‌+से । 
बीभत्स । बीभत्य+लद । बीभत्स+शप+त । बीभत्स+अ+ते / बीभत्सते / 

यहां बच्च बन्धने” (भ्वाग्आ०) धातु ते इस सूत्र से सन्‌ अत्यय है। सनन्‍्यडोे:” 
(६ /१॥९/ ते धातु को दित्व होता है। एर्ववत्‌ अभ्यास को इत्व और इस सत्र से ३ को 
दीर्ष (ई) होता है। एकाचो बच्चो भ्रष्‌ झपन्तस्य सृध्वो:” (८ ।२ ।३७/ से बध््‌ के ब्‌ को 
भर और सारि चइ (८/४॥५४) से ध को त्‌ होता है। बीभत्स” धातु से पूर्वक्त्‌ लटू 
प्रत्यय है । 

३/ दीदांसते। दान अवखण्डने' (श्वा०्उ०)। 

(४) शीशासते। शान अवतेजने! (भ्वा०3०) । 

अर्थविशेष-मान्‌बधदानूशान्भ्यो जिज्ासावैरूप्यार्जवनिशानेष्‌ सन्निष्पते । मान 
बंधू गन्‌ और शान्‌ धातुओं से यथासख्य जिज्ञासा वैरूप्प आर्जर और निशान अर्थों में वन्‌ 
प्रत्यय होता है । 


सन्‌ (इच्छार्थे)- 


(३) धातो: कर्मण: समानकर्तुकादिच्छायां वा।७। 
प०वि०-धातो: ५ ।१ कर्मण: ५ ।१ समानकर्तुकात्‌ ५ ।१ इच्छायाम्‌ 
७ ।१ वा अव्ययपदम्‌ | 


स०-समान: कर्ता यस्य स समानकर्तृक:, तस्मातू-समानकर्तृकात्‌ 
(बहुब्रीहि: ) । 
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अनु०-प्रत्यय:, पर:, सन्‌ इति चानुवर्ततते। 
अन्वय:-इच्छतिकर्मण: समानकर्तृकाद्‌ धातोरिच्छायां वा सन्‌ प्रत्यय: | 
अर्थ:-इच्छति-कर्मभूतात्‌ समानकर्तुकाद्‌ धातोरिच्छायामर्थे विकल्पेम 
सन्‌ प्रत्ययो भवति। वा-वचनात्‌ पक्षे काक्‍्यमपि भवति। 
उदा०-कर्तुमिच्छति-चिकीर्षति । हर्तुमिच्छति-जिहीर्षीति . 
आर्यभाषा-जर्थ- (कर्मण: ॥ इच्छाति धातु का कर्म बनी हुई (प्मानकर्तकातू) एक 
कतावाली (धातो:) धातु से (इच्छायागु) इच्छा अर्थ में (वा) विकल्प से (धन) सम्‌ अत्यय 
होता है। विकल्प-विधान से पक्ष में वाक्य भी होता है। 
उदा7-क्ठुमिच्छति-चिकीर्षति । वह करना चाहता है / हर्तुमिच्छति-जिहीर्पति / 
वह हरना चाहता है । 
तिद्धि-(१) चिकीर्षति। कृ+कन्‌ । कृ+क्ृ+स। कृ+कृ+स। कृकिर्‌+स। 
कृ+कीर+स | क+कीर+स / चि+कीर्‌+ब। चिकीर्ष। चिकी्ण+लटू । चिकीर्ष+शप्‌+तिए / 
चिकीर्ष+अऊति / चिकीर्षीति । 
यहां डुकुज् करणे” (तना०3०) धातु से इस सूत्र से सन्‌ प्रत्यय है। सिनृयदो:/ 
(६ ।/९) ते #” धातु को द्वित्व होता है। इको झल्‌' (!/२/९) से सन्‌ अत्यय के 
कित्‌ होने से किड्ायति च ( ।?।५) से प्राप्त गुण का निषेध होता है। अज्ञनगमां सनि' 
(६ /४॥१६/ मे कु को दीर्घ (कृ,, ऋत इइ धातो: (७॥१/१००) से क्ू को इत्व 
उरण्‌ रपर:” (!/१/५०/ ते रपरत्व (किरु) और हलि च (८/२।७७) ये दीर्ष 
किर्‌) होता है। आदेशप्रत्यययो:” (४।३/५९) ते श्न्‌! के स॒ को पत्व लोहा है। 
उरत' (७/४/६६) अभ्यात के ऋ को अकार, सन्‍्यतः” (७/४।७९) पे अभ्यात्त के 
अ को इ और कुहोश्चु: (७/४।६२) वे अध्यात्त के क को चृ होता है। 
(२/ जिहीर्षति। हज हरणे” (श्वा०उ०) पर्ववत्‌ 
क्यच्‌ (इच्छार्थे)-- 
(४) सुप आत्मन: क्‍्यच्‌।८। 
प०वि०-सुप: ५।१ आत्मन: ६ ।१ क्‍्यच्‌ १।१। 
अनु०-प्रत्यय:, पर:, कर्मण:, इच्छायां वा इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-इच्छति-कर्मण आत्मन: सुप इच्छायां वा क्‍्यच्‌! 
अर्थ:-इच्छतिकर्मभूतादू आत्मसम्बन्धिन: सुबन्तातू पर इच्छायामर्थ 
विकल्पेन क्यचू प्रत्ययो भवति। वा-ग्रहणात्‌ पक्षे वाक्यमपि भवत्ति। 


तृत्तीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: | 

उदा०-आत्मन: पुत्रमिच्छति पुत्रीयति । 

आर्यभ्ाण-अर्थ-(कर्मण:) इच्छति धातु का कर्म बने हुये (आत्मन:) आत्मतस्बन्धी 
(धरु०:/ सुबन्त से (पर:) परे (इच्छायामू) इच्छा अर्थ में (क्यच्‌) क्यच्‌ प्रत्यय होता है। 
विकल्प विधान से पक्ष में वाक्य भी होता है । 

उद्य०-आत्मन: पृत्रमिच्छति-प्ृत्रीयाति । अपने पुत्र की इच्छा करता है। 

सतिद्षि-पत्रीयति। पुत्र+अम्‌#क्यचू। पृत्र+य। पुत्नीऊय। पुत्रीय। पुत्रीय+लट । 
युत्रीय+शप्+तिय्‌ । पुत्रीय+अ+ति। पृत्रीयति । 

यहाँ इच्छाति धातु के कर्मभूत पुत्र” तुबन्त से इस सूत्र से क्यच्‌ अ्त्यय है। 
क्यचि च (9 /४ /३३) से ईत्व होता है। 
काम्यच्‌ (इच्छार्थे)-- 


(५) काम्यच्‌ च।६। 

प०वि०-काम्यच्‌ १।९ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-प्रत्यय: पर:, कर्मण:, आत्मन: सुप इच्छायां वा इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-इच्छति-कर्मण आत्मन: सुप्‌ इच्छायां वा काम्यच्‌ च | 

अर्थ:-इच्छति-कर्मभूताद्‌ आत्मसम्बन्धिन: सुबन्तात्‌ पर इच्छायामर्थे 
विकल्पेन काम्यच्‌ प्रत्ययोषपि भवति। वा-ग्रहणात्‌ पक्षे वाक्यमपि भवति । 

उदा०-आत्मन: पुत्रमिच्छति-पुत्रकाम्य॑ति | 

आर्यभाषा-जर्थ- (कर्मणः ) इच्छति धातु के कर्म बने हुये (आत्मनः) आत्मसम्बन्धी 
(एुप./ चुबन्त से (पर:) परे (इच्छायामृ॥ इच्छा अर्थ में (वा) विकल्प से /काम्यच) 
काम्यच्‌ (प्रत्यय:/ प्त्यय (व) भी छोता है। विकल्प विधान से पक्ष में वाक्य भी होता है। 

उद्य०-आत्मन: पुत्रमिच्छति-पत्रकाम्याति / 

स्िद्धि- एत्रकाम्याति। पृत्र+अमृ+काम्यचू। युत्र+कास्य। पृत्रकास्य। ज॒कास्य+लट्‌ । 
उुब्बकास्य+शप्‌+तिप्‌ । युत्रकास्य+्अक्ति। बुत्रकास्यति। 

यहां इच्छति धातु के कर्मभूत पुत्र" बुबन्त ते इस सूत्र से काम्यच उत्यय है। 
क्यच्‌ (आचारे)- 

(६) उपमानादाचारे |१०। 
प०वि०-उपमानात्‌ ५।१ आचारे ७।१। 
अनु०-प्रत्यय:, पर:, कर्मण:, सुप: वा क्‍्यच्‌ इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-उपमानात्‌ कर्मण: सुप आचारे वा क्‍्यच्‌। 

अर्थ:-उपमानवाचिन: कर्मण: सुबन्तात्‌ पर आचारेष्थे विकल्पेन 
क्यच्‌ प्रत्ययो भवति। वा-ग्रहणात्‌ पक्ष वाक्यमपि भवति। 

उदा०-पुत्रमिवाच रति-पुत्रीयति छात्रम्‌। प्रावारमिवाचरत्ति- 
प्रावारीयति कम्बलम्‌ | 

आरयशभावा-अर्थ- (उपयानात्‌) उपमानवाची (कर्मण:) कर्मभूत (सुपः) सुंबन्त से 
(वर) परे (आचारे/ आचरण करने अर्थ में (वा) विकल्प से (क्यचू) क्‍्यच्‌ (श्रत्यय:/ 
अत्यय होता है। विकल्प-विधान से पक्ष में वाक्य भी होता है । 

उदा०-एत्रम्रिवाचरति-पुत्रीयति छात्र । छात्र से पुत्र के समान आचरण करता 
है। प्रावारमिवाचराति-प्रावारीयाति कम्बलम्‌ । कस्बल को चढ़र के समान बरतता है। 

सिद्धि-पृत्रीयति / इसकी पिद्धि (३ ।१ /८/ में देख लेवें 


विशेष-इसले आगे अ्त्यय:” और परः” की अनुक्त्ति नहीं दिखाई जायेगी. इन 
दोनों का पञ्चम अध्याय की समाप्ति पर्यनत अधिकार है। 


क्यडः (आचारे)- 
(७) कर्तु: क्यडः सलोपश्च।|११। 

प०वि०-कर्तु: ६ १ क्‍्यड १।१ सलोप: १।१ च अव्ययपदम्‌। 

स०-सस्य लोप इति सलोप: (षष्ठीत्तत्पुरुष:) | 

अनु०-वा, सुप:, उपमानादू, आचारे इति चानुवर्त्ति | 

अन्वय:-उपमानात्‌ कर्तु: सुप आचारे वा क्यड्‌ सलोपश्च । 

अर्थ:-उपमानवाचिन: कर्तु: सुबन्तात्‌ पर आचोरेष्थें विकल्पेन 
क्यड्‌ प्रत्ययो भवति, सकारस्य च वा लोपो भवत्ति | अन्वाचयशिष्ट: 
सलोप:, तदभावेषपि क्यडू प्रत्ययो भवत्येव । यदि क्वचित्‌ सकारो भवत्ति 
स लुप्यते | 

उदा०-श्येन इवाचरति काक:-श्येनायते | पुष्करमिवाचरति 
कुमुदम्‌--पुष्करायते । पथ इवाचरति तक्रम्‌-पयायत्ते, पयस्यते वा | ' 


आरयभाषा-अर्थ- (उपसानातु) उपयानवाची (कर्दुः) कर्द्शूत (हुप:/ सुबन्त से परे 
आबारे) आचरण अर्थ में (वा) विकल्प से (क्यड) कक्‍्यडू गत्यय होता है (च) और 
विकल्प ते (झलोप:) सकार का लोप होता है। यहां चक्र का लोप अन्वाच्यशिष्ट है, यदि 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद: हद 


शब्द में सकार हो तो लोप हो जाता है; यदि न हो तब भी शब्द से क्यड अत्यय होता ही 
है। प्रकार का लोप भी विकल्प से होता है। 


उद्य०-श्येन इवाचराति काकः-श्येनायते । कौवा बाज के समान आचरण करता 
है। पृष्करमिवाचराति कुमुदम्‌-पृष्करायते । नीला कमल सफेद कमल के समान आवरण 
कर रहा है। पथ इवाचरति तक्रमू-पयायते; पयस्यते वा। मद्ठा दूध के समान लग 
रहा है। 


सिश्चि-प्यायते। पयत्‌+सु+क्यडू / प्रयसृ+#य। पय+य। प्याय/ प्रयाय+लट । 
प्रयाय+शपू+त । पयाय+अ+ते। पयायते। त् लोप के विकल्प में-फ्यस्यते। 


यहां उपयानवाची प्रयत्‌” शब्द से इस सूत्र से क्यड! प्रत्यय और अन्त्य सकार 
का लोप होता है। अक़त्सारवधातुकयोदीर्ध:” (७ /४ २५) से दीर्ष हो जाता है। क्यड:/ 
प्रत्यय के डित्‌ होने मे अनुद्यत्तडित आत्मनेषदय्‌' (! ।३ /?२) से आत्मनेषद होता है । 
ऐसे ही-श्येनायते, पृष्करायते। 


क्यडः (भवत्तयर्थ)- 
(८५) भृशादिभ्यो भुव्यच्चेलोपश्च हल:।॥१२। 

प०वि०-भृश-आदिश्य: ५।३ भुवि ७।१ अच्चे: ५।१ लोप: १॥१ 
च अव्ययपदम्‌, हल: ६ ।१। 

स०-भृश आददिर्येषां ते भुशादय:, तेभ्य:-भृशादिभ्य: (बहुब्रीहि:)। 
न च्विरिति अच्वि:, तस्मातू-अच्चे; (नमूतत्पुरुष:) 

अनु०-वा, क्यड्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अच्चिभ्यो भुशादिभ्यों भुवि वा क्यडः हलश्च लोप: । 

अर्थ:-अच्वि-अन्तेभ्यो भुशादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: परो भुवि-भवत्यर्थि 
विकल्पेन क्यड्‌ प्रत्ययो भवत्ति, अन्त्यस्य हलश्च लोपो भवतति | अच्चेरिति 
वचनाद्‌ अभूततद्भावे विषये क्यड प्रत्ययो विधीयते | नजिवयुक्तमन्य- 
तत्सदृशाधिकरणे । 

उदा०-अभशो भुशो भवति-भुशायते । अशीघ्र: शीघ्रो भवति-शीघ्रायते । 
असुमना: सुमना भवति-सुमनायते । 

भूश। शीघ्र | मन्द। चपल। पण्डित। उत्सुक। उन्मनस्‌ | 
अभिमनस्‌ | सुमनस्‌। दुर्मनस्‌ | रहस्‌ | रेहस्‌। शश्वत्‌ | बुहत्‌। वेहत्‌। 
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नृषत्‌ | शुधि । अधर । ओजस्‌ू। वर्चस्‌। विमनस्‌। रभन्‌। हन्‌ | रोहत्‌ू। 
शुचिस्‌। अजरस्‌। इति भुशादय: | 

आयभाषा-अर्थ- (अच्चे:) च्वि अत्यय से रहित (भ्रशादिभ्य:) भ्रथ आदि आतिपकिकों 
से परे (भुवि) भवति>होने अर्थ में (वा) विकल्प से (क्यड) क्‍्यड्ः जत्यय होता है /ब) 
और (हल) अन्त्य हल का (लोप:/ लोप हो जाता है। हलू का लोप अन्वाचयशिष्ट है। 
यदि आतिएविक के अन्त में हलू हो तो लोप हो जाता है। अच्वि” के बचन से अभूततद्भाव 
विषय में क्यड अत्यय होता है क्योंकि अभ्रततद्भावे कृभ्वस्तियोंगे सम्पद्यकर्तीरि च्विः/ 
(५ ४५०) से च्व' अत्यय अभूततद्भाव विषय में होता है। नजूयुक्त का तत्वदुश द्व्य 
अर्थ में कथन होता है। 

उद्द०-अभ्वशो श्रशों भवति- भ्रश्ायते । जो सबल नहीं है वह सबल होता है। 
अश्ीष्र: शीघ्रो भवति-शीप्रायते। जो शीघ्रकारी नहीं है वह शीफघ्रकारी होता है। 
अठुमना: सुमना भ्रवति-सुमनायते। जो उत्तम मनवाला नहीं हैं, वह उत्तम सनवाला 
होता है। 

तिद्धि-सुसनायते। ठुमनस्‌+दुकश्यड। सुसनत्‌+य। सुमनकय। सुसनाय। 
उुमनाय+लेदू । चुमनाय+शए+त । सुमनाय+अ+ते / तुमनायते। यहां सब कार्य पयायते के 
समान हैं। ऐसे ढी- भ्रशायते, शीघ्रायते। 


क्यष्‌ (भवत्यर्थे)- 
(६) लोहिताविडाजभ्य: क्यष्‌ १३। 

प०वि०-लोहितादि-डाज्भ्य: ५ ।३ क्यष्‌ १।१। 

स०-लोहित आदिरयेषां ते लोहितादय:, लोहितादयश्च डाचू च 
ते-लोहितादिडाच:, तेभ्य:-लोहितादिडाज्भ्य: (बहुद्रीहिगर्भितेतरेतर- 
योगद्रन्द्र: ) । 

अनु०-वा, भुवि, अच्चेरिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अच्चविभ्यो लोहितादिडाजभ्यो भुवि वा क्यषू। 

अर्थ:-अच्वि-अन्तेभ्यो लोहितादिभ्यो डाजन्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य: 
परो भुवि-भवत्यर्थ विकल्पेन क्यष्‌ प्रत्ययो भवति। 

पूर्वस्मिन्‌ सूत्रेड्भूततद्भावेष्थे क्‍्यड प्रत्ययो विहित:, लोहितादिभ्यों 
डाजन्तेभ्यश्च क्यषेव स्यादिति नियमार्थ वचनम्‌। वा क्यष:” (१।३।९०) 
इति परस्मैपदमात्मनेपद॑ च भवति | 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: १ 


उदा०-लोहितादि:-अलोहितो * लोहितों भवति-लोहितायति, 
लोहितायते वा। डाजन्त:-अपटपटा पटपटा भवति-पटपटायति, 
पटपटायते वा। 


लोहित । नील | हरित्त | पीत । मद्र | फेन | मन्द । इति लोहितादि: । 


आकृतिगणत्वातू-वर्मन्‌, निद्रा, करुणा, कृपा इत्यादयो लोहितादिषु 
गण्यन्ते । 


आर्यभ्ाषा-जअर्थ- (अच्चे: ) च्वि-अत्यय से रहित (नोहिताविडाज्भ्य:) लोलित आदि 
और डच्‌ उअत्ययात्त आतिपकिकों से (थुवि) होने अर्थ में (वा) विकल्प से (क्यप्‌) क्यप्‌ 
अत्यय होता है । 

पूर्व यूत्र में अधृततद्भाव अर्थ यें क्यडू अत्यय का विधान किया गया है, लोहित 
आदि तथा डाचू-गत्ययान्त प्रातिपदिकों से उक्त अर्थ में क्यप्‌ प्रत्यय ही हो. इस नियम के 


लिए यह कथन किया गया है। इतसे वा क्‍्यप:! (? /३ /९०) से परस्सैपद और आत्मनेपद 
होता है । 


उद्ा०-लोडितादि-अलोहितो लोहितो भवति-लोहितायते। जो लाल नहीं है 
वह लाल हो रहा है । डाजन्त-अपटपटा पटफ्टा भवति-पटपटायते / जो पटप्ट शब्द 
वाला नहीं है वह पटप्ट शब्दवाला हो रहा है। 

लोडित आदि शब्द धर्मवाची हैं. इनसे शब्दशाक्ति के स्वभाव से तद्धर्मी द्वव्यों का 
ग्रहण किया जाता है । 

चिद्धि- (१) लोहितायति। लोहित+सु+क्यण्‌ / लोडित+य। लोहिताय 
लोहिताय+लट / लोहिताय+शपए+तिए। लोहिताय+अ+ति। लोहितायति / 


यहां वा क्‍्यप:” (१ /३ /९०) ते विकल्प से परस्मैपद होता है, पक्ष सें आत्मसेपद 
भी होता है-लोहितायते । 


(२) पटपटायते। पटतु+डचू । पटतृ+पटतू+आ। प्रटतू+प्रदू०कआ | पट+पट्कआ। 
पटपटा । प्रटप्टा+क्यष्‌ । पटपटा+य। पटप्रटाय। पटपटाय+लदू । पटपटाय+शप+तिप्‌ । 
पएटफ्टाय+अ+ति। पटपटायाति । 


यहां पटत्‌” शब्द से अव्यक्तानुकरणातृ०” (६ /४॥५७) से डाच्‌' अ्त्यय है । 
डाचि बहुले दे भवतः” से पटत्‌” शब्द को द्िवचन होता है। 'डित्यभस्यापि टेलोय:! 
(वि० ६ ।/४/१४३ ते पटत्‌ के टिभाग (अत्‌) का लोप होता है। 'ित्यमाग्रेडिते झाचि' 
(गि० ६।१/९६/ ते पूर्व पटत्‌ के तकार को परकृप पकार होता है। शेष कार्य 
लोहितायति' के समान है। 


१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
क्यडः (क्रमणे)- 
(१०) कष्टाय क्रमणे।१४। 

प०वि०-केष्टाय ४ ।१ क्रमणे ७ ।१। 

अनु०-वा, क्यड्‌ इत्यनुवर्तते, न क्यष्‌। 

अन्वय:-चतुर्थी समर्थात्‌ कष्टात्‌ क्रमणे वा क्यडः। 

अर्थ:-चतुर्थी समर्थात्‌ कष्टशब्दात्‌ पर: क्रमणे-अनाजविष्थे विकल्पेन 
क्यड्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-कष्टाय कर्मणे क्रामति-कष्टायते | 

आर्यभाषा-अर्थ-(कष्टाय) चतुर्धी-समर्थ कष्ट शब्द से परे (कमणे॥ कुटिलता 
अर्थ में (वा) विकल्प से (क्यडू) क्यडू अत्यय होता है । 

उद्ा०-कप्टाय कर्मणे क्रामत्ति-कष्टायते/ कष्ट के हेतु पाप कर्म करने लिये 
उत्पाह करता है । 

सिब्धि-कष्टायते / कष्ट+डे+क्यडू / कैष्ट+य। कृष्टाय। कष्टाय+लदू। 
कृष्टाय+शप+त'। कष्टाय+अ+ते / कष्टायते / यहां स़ब कार्य एववत्‌ हैं। 


विशेष-चूत्र में कष्ट शब्द चतुर्थ्यन्त पढ़ा है अतः चतुर्थी समर्थ कष्ट” शब्द का 
ग्रहण किया जाता है। 


क्यडः (आवर्तने चरणे च)-- 
(११) कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरो: १५ । 
प०वि०-कर्मण: ५ ।१ रोमन्थ-तपोभ्याम्‌ ५।२ वर्तिचरो: ७ (२। 
स०-रोमन्धथश्च तपश्च ते-रोमन्धतपसी, ताभ्याम्‌-रोमन्थतपोभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। वर्तिश्च चर्‌ च तौ वर्तिचरौ, तयो:-वर्तिचरो: 
(इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-वा, क्यड्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-कर्मभ्यां रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोर्वा क्यडः। 

अर्थ:-कर्मभूताभ्यां रोमन्थ-तपोभ्यां शब्दाभ्यां परो यधासंख्य॑ 
वर्तिचरोरर्थयोर्विकल्पेन क्यड्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-रोमन्थ:-रोमन्थं वर्तयति-रोमन्थायते । गौ:। तप:- 
तपए्चरति-तपस्थति ब्रह्मचारी | 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद:ः १३ 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मण:) कर्मभूृत (रोसन्‍्थ-तपोभ्याम) रोयत्थ और तप शब्दों 

ते परे यथावत्य (वर्ति-चरो:) आत्त्ति और आचरण अर्थ में (वा) विकल्प से (क्यड) 
क्यड्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा०-रोमन्थ-रोमन्थ॑ वर्तयति- रोसन्‍्थायते मी: । गाय खाये हुये घास के चर्वण 
की आव्त्ति कर रही है। रोमन्थ-खाये हुये घाय को फिर चबाना /जुगाली करना)। 
वर्ति:-आश्षत्ति: । तपः-तपश्चराति-तपत्यति ब्रह्मचारी / ब्रह्मचयरी तप कर रहा है। 

विद्धि- (१) तपर्यति। तप्लू+अम्‌+क्यडू। तफ्तूकय। तपत्य। तप्स्य+लट । 
तपत्य+शप्‌#तिप्‌। तफ्स्य+अफति। तपत्यति। 

यहां क्‍्यड्‌ प्रत्यय के डित्‌ होने से अनुदात्तद्ित आत्मनेपदर्म' (! /३ /?२) से 
आत्मनेषद प्राप्त था किन्तु तपसः: परस्मैपद च (वर० ३।९/१५) से यहां परस्मैषद 
होता है । 


(२) सरोमन्यायते। कपष्टायते के समान सिद्ध करें। 

क्यडः (उद्बमने)- 
(१२) वाष्पोष्मभ्यामुद्वमने |१६॥ 

प०वि०-वाष्प-उष्मभ्याम्‌ ५२ उद्वमने ७ ।१। 

स०-वाष्पश्च ऊष्मा च तौ वाष्पोष्माणौ, ताभ्याम्‌-वाष्पोष्मभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्: ) । 

अनु०-वा, क्यड, कर्मण इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-कर्मध्यां वोष्पोष्मभ्यामुद्वमने वा क्यड्‌। 

अर्थ:-कर्मभूताभ्यां वाष्पोष्मभ्यां शब्दाभ्यां पर उद्वमनेरर्थे विकल्पेन 
क्यड्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-वाष्प:-वाष्पमुद्वमति-वाष्पायते । ऊष्मा-ऊष्माणमुद्वमृति- 
ऊष्मायते । 


आर्यभाषा-जअर्थ-(कर्मण:) कर्मभृत (वाष्पोष्सभ्यागृ) वाष्प और ऊष्या शब्द से 
परे (उद्व्मने) उयलने अर्थ में (वा) विकल्प से (क्यड) क्‍्यड़ अत्यय होता है। 

उद्य०-वाष्प:-वाष्पयुद्वमाति-वाष्यायते स्थाली / फ्तीली भाप को उगलती है। 
ऊष्मा-उष्पाणमुद्व्यति-ऊष्मायते बूर्य: । ऊष्या-सूर्य गर्मी को उगलता है। 

सिद्षि-वाप्यायते । वाष्प+अगृ+क्यड्‌ । वाष्पकय। वाष्पाय/ वाष्पाय+लद ।/ 
वाष्पाय+शए+त।/ वाष्पाय+अ+ते। वाष्पायते/ सब कार्य पूर्वक है / 


१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
क्यडः (करणे)-- 
(१३) शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्य: करणे |१७ | 
प०वि०-शब्द-वैर-कलह-अभ्र-कण्व-मेघेभ्य: ५ ।१ करणे ७।१ | 
स०-शब्दश्च वैरज्च कलहएच अभ्रशच कण्वं च मेघएच ते शब्द०्मेघा:, 
तेभ्य:-शब्द०्मेघेभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अनु०-वा, क्यड्‌ कर्मण इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-कर्मभ्य: शब्द०्मेघेभ्य: करणे वा क्यड। 
अर्थ:-कर्मभूतेभ्य: शब्दवैरकलहाभ्रकप्वमेघेभ्य: शब्देभ्य: पर: 
करणे:-करोत्यर्थे विकल्पेन क्यड: प्रत्ययो भवति | 
उदा०-शब्द:-शब्दं करोति-शब्दायते । वैरम-वैरं करोति-वैरायते । 
कलह:-कलहं करोति-केलहायते । अश्र:-अश्र करोति-अश्रायते । 
कण्वम्‌-कण्वं करोति-कण्वायते । मेघ:-मेघं करोति-मेघायते । 
आर्यभाषा- अर्थ:- (शब्द०्मेघेभ्य: ) शब्द, वैर, कलह, अभ्र, कण्व, मेघ शब्दों से 
परे (करणे) करने अर्थ में (वा) विकल्प से (क्यड) क्यडे अत्यये होता है 
उद्म०-शब्द-शब्दं करोति- शब्दायते। शब्द करता है। वैर- बैरं करोति-वैरायते ।/ 
वैर करता है। कलह-कलह करोति-कलहायते। झगड़ा करता है। अश्न-जश्नं 
करोति-जश्रायते | बादल बनाता है। कण्व-कण्वे करोत्रि-कण्वायते । पाप करता है। 
मेघ-मेघं करोति-गेघायते / इरसाती बादल बनाता है। 


सिद्धि-शब्दायत्ते । पूर्ववत्‌ । 
क्यड्‌ः (वेदनायाम्‌)- 
(१४) सुखादिभ्य: कर्तु वेदनायाम्‌ ।१८। 
प०वि०-सुख-आदिभ्य: ५।३ कर्तू ६॥१ ललुप्तषष्ठी) 
वेदनायाम्‌ ७ १ । 
स०-सुखम्‌ आदिर्येषां ते सुखादय:, तेभ्य:-सुखाविभ्य: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-वा, कक्‍्यड्‌, कर्मण इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-कर्तु: कर्मभ्य: सुखादिभ्यो वा क्यड्‌ वेदनायाम्‌। 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: प्पू 

अर्थ:-कर्तु: सम्बन्धिभ्य: कर्मभूतेभ्य: सुखादिभ्य: शब्देभ्य: परो 
वेदनायाम्‌-अनुभवत्यर्थ विकल्पेन क्यडः प्रत्ययो भवति। 

“न कर्तग्रहणेन वेदनाइभिसम्बध्यते | कि तहिं ? सुखादीन्यभि- 
सम्बध्यन्ते | कर्तुयानि सुखादीनि” (महाभाष्यम्‌) । 

उदा०-सु्ख॑ वेदयते-सुखायते देवदत्त:। दु:खं वेदयते-दु:खायते 
यज्ञवत्त: | 

सुख। दुःख। तृप्त। गहन। कृच्छे। अस्र। अलीक। श्रतीप। 
करुण। कृपण | सोढ | इति सुखादय: । 


आर्वभाषा-अर्थ- (कर्तु:) कर्ता के सम्बन्धी (कर्मण:/ कर्मभूत (दुस्माविभ्य:) सुख 
आदि शब्दों से परे (वैदनायामु) अनुभव करना अर्थ में (वा) विकल्पेन (क्यडू) क्यड अत्यय 
होता है । 


उद्म०-सुर्ख॑ वेदयते-सुख्ायते देवदत्त: । केववत्त सुख अनुभव करता है। ड्रःखं 
वेदयते-दुःखायते यज्ञदत्त:। यज्ञकत्त दुःख अनुभव करता है। 

पिद्धि-सुख्तायते। पूर्वव्त्‌ । 
क्यच्‌ (करणविशेषे)- 

(१५) नमोवरिवश्चित्रड: क्यच्‌।१६। 

प०वि०-नमसू-वरिवसू-चित्रड; ५ ।१ क्यच्‌ १।१। 

स०-नमश्च वरिवश्च चित्र च॒ एतेषां समाहारो नमोवरिवश्चित्रड, 
तस्मातू-नमोवरिवश्चित्रड: (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-वा, कर्मण: करणे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-कर्मणो नमोवरिवश्चित्रड: करणे वा क्यच्‌। 

अर्थ:-कर्मभूतेभ्यो नमोवरिश्चित्रड्भ्य: शब्देभ्य: पर: करणे-करोति 
विशेषेष्ध विकल्पेन क्यच्‌ प्रत्ययो भवति। 


उदा०-नमस: पूजायाम्‌ । नम: करोति-नमस्यति । नमस्यति देवान्‌ । 
वरिवस: परिचर्थायाम्‌ । वरिव: करोति-वरिवस्यति । वरिवस्यति गुरून्‌ 
चित्रड़ः आश्चर्ये। चित्र करोति-चित्रीयते । 


१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 
आर्यभाषा-अर्थ-(कर्मणः) कर्मभ्रत (नमोवरिवश्चित्रडः) नमसू, वरिक्‍्स्‌ और 
चित्रड शब्दों से परे (करणे) करोति विशेष अर्थ में (वा/ विकल्प से (क्यघू) क्यच्‌ प्रत्यय 
होता है । 
उद्य०-नमत (एजा करना । नमः करोति-नमस्यत्ति। नमस्याति देवान्‌ / देवताओं 
की पृजा करता है। वरिवत्त (पेवा करना॥। वरिवः करोति-वरिवस्यति । वरिवस्यति 
जुरून्‌ । गुरुजनों की सेवा करता है। चित्रह् (आश्चर्य करना चित्र करोति-चित्रीयते 
देवदत्त: । देवदत्त आश्चर्य करता है । 
सिद्धि-चित्रीयते | वित्र/अम्‌+फ्यच्‌ / विव्र+य / वित्री+य । विव्रीय / वित्रीय+लट । 
चित्रीय+शपू+त / चित्रीय+अ+ते / चित्रीयते 
यहाँ चित्र शब्द ते आश्चर्य अर्थ में इस सूत्र मे क्‍्यच्‌ अत्यय है। क्यचि न 
(७ ।४ ३३) से अड्ग को ई-आदेश होता है। चित्र शब्द से डित्‌ होने से अनुद्यत्तडित 
आत्मनेपदम्‌! (? /३ ।१२) के आत्मनेपद होता है। अन्यत्र परस्मैपद ही होता है। ऐसे 
ही-नमस्याति; वरिवस्याति । 
विशेष-क्‍्यचू क्‍्यडू और क्‍्यष्‌ ये तीन ग्रत्यय हैं । इनमें ककार अनुबन्ध नः क्‍्ये' 
(१।४॥१५)/ में समानरूप से ठीनों के ग्रहण करने के लिए है। क्यच्‌ में चकार अनुबन्ध 
क्यचि च' (७/४ /३३) से ईत्व विधान के लिए है, चितः” /६ ।?/१६३) के लिये नहीं, 
क्योंकि धातो:” (६ ।१ ?५६/ ते धातु अन्तोदात्त होता ही है। क्यड में डकार अनुबत्ध 
अनुद्नत्तडित आत्मनेपदम्‌! (? /३ /१२/ ते आत्यनेपदविधि के लिये है। क्यय्‌ में पकौर 
अनुबन्ध वा क्‍्यषः” (? /३ ।९०) से विकल्प से परस्मैषदविधि के लिये है। 
णिडः (करणविशेषे)- 
(१६) पुच्छभाण्डचीवराण्णिड २० | 
प०वि०-पुच्छ-भाण्ड-चीवरात्‌ ५ ।१ णिड्‌ १।१। 
स०-पुच्छ॑ च भाण्ड च चीवरं च एतेषणां समाहार: 
पुच्छ-भाण्डचीवरम्‌, तस्मात्‌-पुच्छभाण्डचीवरात्‌ (समाहारद्वन्द्र:) ! 
अनु०-वा, कर्मण:, करणे इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-कर्मण: पुच्छभाण्डचीवरातू करणे वा णिड्‌। 
अर्थ:-कर्मभूतेभ्य: पुच्छभाण्डचीवरेभ्य: शब्देभ्य: करणे-करोति 
विशेषेष्ध विकल्पेन णिड्‌ प्रत्ययो भवति। 
 उदा०-पुच्छादुदसने पर्यसने वा। पुच्छमुदस्यति पर्यस्यति 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पादः १७ 
वा-उत्पुच्छयते, परिपुच्छयते वा। भाण्डात्‌ समाचयने। भाण्डानि 
समाचिनोति-संभाण्डयते । चीवरार्दजने परिधाने वा । चीवराणि समर्जयति, 
परिदधाति वा-संचीवरयते । 

आर्यभांषा-जर्थ- (कर्मण:) कर्मभृत (पृच्छभाग्डचीवरात्‌) पुच्छ भाण्ड और चीवर 
शब्दों ते (करणे/ करोति विशेष अर्थ में (कर) विकल्प से (णिद्ट) णिड्ठ अत्यय होता है । 
उद्ष०-पुच्छ (उत्क्षेषण का परिक्षेपण करना) / पुच्छमुदस्याति पर्यस्याति 
वा-उत्पच्छयते परिपुच्छयते वा गौः । गाय एछ को ऊपर अधवा तब ओर फैंकती है। 
भाण्ड (ठीक रखना)। भाण्डानि समराचिनोति-संभाग्डयते कुम्भकारः । कुम्हार घट 
आदि भाण्डों की ठीक-ठीक रखता है । चीवर (प्रग्रह करना वा धारण करना) । चीवराणि 


समर्जयति परिदधातति वा-संचीवरयते भिक्षुः / भभिक्ष कपड़ों को इकट्ठा करता है अथवा 
धारण करता है 

सिद्धि- उत्पुच्छयते / उत्+पुच्छ+अमृ+णिड्‌ । उत्+पुच्छ+इ। उत्पुन्छि। 
उत्पुन्छि+लद्‌। उत्पुच्छि+शप्‌+त । उत्पुच्छे+अ+ते / उत्पुच्छयते । 

यहां कर्मश्रूत पुच्छ शब्द से करोति विशेष अर्थ में णिड प्रत्यय है। गिड के डित्‌ 
होने से अनुद्यत्तडि-त आत्मनेषदम्‌! (! /३ ९२) से आत्मनेपद होता है। णिड् में णकार 
अनुबन्ध णेरनिटि' (६ ।४॥५९) में गिल” और णिच्‌' अत्यय का समानरूप से ग्रहण 
करने के लिये है । 


णिच्‌ (करणविशेषे)- 
(१७) मुण्डमिश्रश्लक्षणलवणव्रतवस्त्रहलकलकृतत्रस्तेभ्यो 
णिच्‌ |२१। 
प०वि०-मुण्ड-मिश्र-श्लक्षण-लवण-व्रत-वस्त्र-हल-कल- 
कृत-तृस्तेभ्य: ५ ।३ णिच्‌ १।१। 
स०-मुण्डश्च मिश्रश्च एलक्षणश्च लवणं च्‌ ब्रतं च॒ वस्त्र च.हलइच 
कलश्च कृत च तूस्तं च तानि-मुण्ड०्तृस्तानि, तेभ्य:-मुण्ड०्तूस्तेभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) । 
अनु०-वा, कर्मण:, करणे इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-कर्मभ्यो मुण्ड०्तूस्तेभ्य: करणे वा णिच्‌। 
अर्थ:-कर्मभूतेभ्यो मुण्डमिश्रइलक्षणलवणक्रतवस्त्रहलकलकृततृस्तेभ्य: 
शब्देभ्य: पर: करणे-करोति विशेषेष्र्थे विकल्पेन णिच्‌ प्रत्ययो भवति। 


फट पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-मुण्ड:-मुण्ड करोति-मुण्डयति | मिश्र:-मिश्र॑ करोति- 
मिश्रयति | श्लक्षण:-एलक्षणं करोति-इलक्षणयति | लवणम्‌-लवणं 
करोति-लवणयति । व्रतम्‌ (व्रतादभोजने तन्निवत्तौ च) ब्रतं करोति-व्रतयति । 
पयो द्रतयति ब्राह्मण:। वृषलान्नं ब्रतयति ब्राह्मण: । वस्त्रम्‌ (वस्त्रात्‌ 
समाच्छादने ) । वस्त्रं करोति-संवस्त्रयति | हलि:-हलिं गृह्णाति-हलयति । 
कलि:- कलिं गृह्णाति-कलयति। कृतमू-कृत॑ गृहणाति-कृतयत्ति | 
तूस्तम्‌-तूस्तानि विहन्ति-विस्तूस्तयति केशान्‌ भिक्षु:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मणः / कर्मधत (मुण्ड०्तृस्तेभ्य:/ युण्ड, मिश्र, इलक्षण, लवण 
व्रत वत्त; हल; कल, कृत, तूस्त शब्दों से परे (करणे) करोतिविशेष (करना विशेष) अर्थ 
में (ग्) विकल्प ते (णिचु) णिच्‌ उ्रत्यय होता है । 

उदा०-मुण्ड-भुण्ड करोति-मुण्डयति । सुण्डन करता है। सिश्र-सिश्र 
करोति-मिश्नयाति / मिश्रण करता है। श्लक्षण-शलक्षणं करोति-श्लक्षणयति। निर्मल 
करता है। लक्ण-लबणं करोति-लवणयति | नग्कीन बनाता है ब्रत (भोजव करना 
अथवा उससे ।िवत्त होना) ब्र॒तं करोति-ब्रतयाति । फ्यो ब्रतयाति ब्राह्मण: । ब्राह्मण 
डुग्घपान का व्रत करता है। वषलानन॑ ब्रत्यति ब्राह्मण: । ब्राह्मण नीच के अन्न का वर्जन 
त्याग) करता है। कल्त्र (स्माच्छादन) कस्त्र करोति-संवस्त्रयाति / कल्तरे धारण करता 
है अथवा वस्त्र से ढकता है। हलि-हलिं महणाति-हलयति। बड़े हत को एकड़ता है । 
महदृहलम्‌-हालि: / कालि-कॉलिं महणाति-कलयाति । कलि नामक पाप्ते को ग्रहण करता 
है। कृत-कृतं शह्णाति-कृतयति । कृत नामक पाले को ग्रहण करता है । तृस्त-तृस्तानि 
विहन्ति-वितृस्तयति केशान्‌ भिक्षुः। भिक्षु जटीभूत केशों को अलग-अलग करता हैं। 

सिखि- (१) मुण्डयत्ति। युण्ड+अमू+णिच्‌ । मुण्ड+ह। सुण्शि / सृण्डि+लट । 
मुण्डि+शपृ+तिप्‌। मुण्डे+अति / मुण्ड्याति । 

यहां कर्मभ्रूत गुण्ड” शब्द से करोति-विशेष अर्थ में इस बूत्र से णिच्‌ अत्यय है। 
गिजन्त मुण्डि धातु ते वर्तमाने लट' (३/२।॥१२३)॥ से वर्तमानकाल में लट्‌ प्रत्यय है । 
कार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८४) से अछ॒ग को गुण होता है। ऐसे ही मिश्रयति 
आदि पद किद्ध क्षरें। 

विशेष-हलयाति । कलयति। इस्ती यूत्र में निपातन से हलि और कलि शब्द 
अकायत्त हैं। गन्ना बोते चमय हल के गुस्त के दोनों ओर गण्डीरी बांधने पर जो हल बचा 
हो जाता है उसे हलि! कहते हैं। हल ढ़ो अकार के हैं। बला हल जुताई में और छोटा 
हल बुवाई के काम आता है। दूतक्रीज में पंच पायों का अयोग किया जाता है उनके नाम 
ये हैं-अक्षराज, कृत, ब्रेता द्वापर, कलि। यहां कलि और कृत पाले का उल्लेख किया गया 
है। ये अक्ष और शलाका के आकार के होते हैं। 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: १६ 
यड (पौन:पुन्ये भृशार्थें वा)- 
(१८) धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यड|२२। 


प०वि०-धातो: ५।९ एकाच: ५।१ हलादे: ५ ।१ क्रिया- 
समभिहारे ७।१ यड्ः १।१। 

स०-एको<्च्‌ यस्मिनू स एकाच्‌, तस्मातू-एकाच: (बहुब्रीहि:) 
हल्‌ आदिर्य॑स्य स हलादि:, तस्मात्‌-हलादे: (बहुद्रीहि:) | क्रियाया: समभिहार 
इति क्रियासमभिहार:, तस्मिनू-क्रियासमभिहारे (षष्ठीतत्पुरुष:) | पौन:पुन्यं 
भुशार्थों वा क्रियासमभिहार: | 

अन्वय:-हलादेरेकाचो धातो: क्रियासमभिहारे यड। 

अर्थ:-हलादेरेकाचो धातो: पर: क्रियासमभिहारेष्थे यड प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०-पौन:पुन्थे-पुन: पुनः पचति-पापच्यते देवदत्त:। पुन 
पुनर्यजति-यायज्यते यज्ञदत्त: | भुशार्थे-भुशं ज्वलत्ति-जाज्वल्यत्ते वहिन: । 
भज्ज दीप्यते-देदीप्यते सूर्य: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (हलावे:) जिप्के आदि में हल्‌ है और (एकाचः) जिसमें एक ही 
अच्‌ है उत्त (धातो:) थातु से परे (क्रियालमभिल्रे) बार-बार होना अथवा अधिक होना 
अर्थ में (यह) यद् प्रत्यय होता है / 

उदा०- (एन: पुनः होना) पुन: पुनः पच्ति- पाषच्यते देवदत्त: । देवदत्त बार-बार 
पकाती है। पुन: एुनर्यजति-यायज्यते यम्दत्त: / यज्ञवत्त बार-बार यज्ञ करता है (धश-अधिक 
होना) | भ्रृश्शं ज्वलति-जाज्वल्यते वहिनः । ऑऔनि खूब जलती है। भर दीप्यते-देदीप्यते 
पूर्यः / वर्ग खूब चमकता है। 

सिक्वि- (१) परापच्यते / सचुजयदू । पचू+प्रचूकय।/ पा+फ्चु+य। पापच्य। 
प्रापच्य+लद्‌ | पपच्य+गप्‌+त । पापच्य+अ+ते। पायच्यते। 

यहां ड॒पचष्‌ प्राके' (भ्वा०3०/ धातु से इस बूत्र ते क्रियासमभिहार अर्ध में यढू 
अत्यय हैं। सन्यड्ये:” (६ ॥? ९) ते धातु को ढ्वित्व होता है। दीघोिकितः” (७ /४ /८३) 
से अध्या्त को दीर्घ होता है। यडन्त पापच्य' थातु ते कर्तमानकाल में वर्तमाने लट 
(३।२/१२३/ के लट॒ अत्यय है। 

(२/ यायज्यते। थज देवगृजायंग्रतिकरणदानेषु" (भ्वा०3०) / 

(र/ जाज्वल्यते। ज्वज्त द्वीत्तौ' (भ्वा०्उ०)। 

(४/ देकीप्यते / दीपी दीप्लौ' (दिवा०आ०)। 
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यडः (कौटिल्यार्थ)- 
(१६) नित्यं कौटिल्ये गतौ।२३। 

प०वि०-नित्यम्‌ १।१ कौटिल्ये ७।१ गतौ ७।१ कृटिलस्य भाव: 
कौटिल्यम्‌, तस्मिन्‌-कौटिल्ये (तद्धितवृत्ति:) | 

अनु०-धातो:, यड्‌ इंति चानुवर्तते | 

अन्वय:-गतौ--गरत्यर्थेभ्य: कौटिल्ये नित्यं यड। 

अर्थ:-गर्त्यर्थ वर्तमानेभ्यो धातुभ्य: पर: कौटिल्येष्थे नित्यं यड्‌ 
प्रत्ययो भवति | 

उदा०-कुटिलं क्रामति-चडक़रम्यते। कुटिलं द्रमति-दन्द्रम्यते | 
“योषल्पीयस्यध्वनि गतागतानि करोति स कूटिलां गतिं सम्पादयन्नेवमुच्यते” 
इति पदमज्जर्या हरदत्तमिश्र: | 


आर्यभाषा-अर्थ- (गो) गति अर्थ में विश्मान (धातो:) धातुओं ते परे (कौटिल्ये) 
कूटिलता अर्थ में (नित्यमु) सक्रा (पड) अत्यय होता है। 

उद्ा०-कुटिलं क्रामति-चड़क्रम्यते / कुटिलं द्रमति-दन्द्रम्यते। तंग रास्ते में 
टेढ्रा-मेढ़ा चलता है । 


सिकछ्धि- (!) चढक्रम्यते । क्रमू+यद्ध / क्रमू+क्रमूक#य। क+नुक्‌+क्रसू+य / 
क+नसू+क्रमूकय। कक  +क्रमू+य/ च+ड्#क्रमू+य।/ चेड्क्रम्य/ चडुक्रस्य+लंटू। 
चड़क्रस्य+शप्‌+त। चड्क्रम्य+अ+ते / चड्क्रस्यते ।/ 

यहां क्रम प्रावविक्षेपे! (भ्वा०्प०) थातु से कुटिलयावि अर्थ में इस बूत्र ते यड्‌ 
अत्यय है। सन्यड्गेःः (६ /? /९/ ते धातु को ढ्वित्व होता है। नुगतोएनुनातिकान्तस्य 
(७ /४॥८५) से अभ्यात्त को नुकु आगस, नश्चापदान्तेस्थ अलि' (८।३।/२४) से न्‌! 
की अनुस्वार, अनुस्वारस्थ यायि परसवर्ण:” (८ ।४।५७) से अनुस्वार को परसवर्ण 
डकार होता है। यडान्त चढक्रम्य' धातु से पर्ववत्‌ लटू अत्यय है । 

(२) वन्क्रम्यते। हम ग्तो (भ्वा०प०/ पर्ववत्‌ । 


यडः (धात्वर्थनिन्दायाम्‌)- 
(२०) लुपसदचरजपजभदहदशबगृभ्यो भावगर्हायाम्‌।२४। 


प०वि०-लुप-सद-च र-जप-जभ-दह-दश-यृभ्य: ५३ भाव- 
गर्हायाम्‌ ७ ।१। 
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स०-तलुप्श्रच सदश्च चरश्च जपश्च जभश्च दहश्च दशश्च गृश्च 
ते लुपश्दचरजपजभवहदशग्र:, तेभ्य:-लुपसदचरजपजभदहदशपगृशभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । धात्वर्थों भाव:। भावस्य गहाँ इति भावगर्डा, 
तस्याम्‌-भावगर्हायाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-धातो;, नित्यम्‌, यड इति चानुवर्तत्ते | 

अन्वय:-लुप०्गृभ्यों भावगहायां नित्य यड्‌। 

अर्थ:-लुपसदचरजपजभवदहदशमृभ्यो धातुभ्यों भावगर्हायाम्‌> 
धात्वर्थनिन्दायामर्थ नित्यं यह प्रत्ययो भवति। नित्यम्‌-एव। 

उदा०-(लुप) गर्हित लुम्पति-लोलुप्यते । (सद) गर्हित 
सीदति-सासद्यते । (चर) गर्हित॑ं चरति चमज्चूर्यते । (जप) गर्हिते 
जपति-जज्जप्यते | (जभ) गहिंतं जभते। जज्जभ्यते। (दह) गर्हित॑ 
दहति-दन्दह्यते । (दश) गर्हित दंशयति-दन्दश्यते । (गृ) गर्हित 
गिरति-निजेगिल्यते ! 

जायभाषा-जअर्ध- (लुप्रभृभ्यः) लुप. सद, चर, जप जभ, बह, बश गम (श्ातो:) 
धातुओं हे परे (भावगहायाम्‌) ध्षात्वर्थ की निन्‍द्ा अर्थ में (नित्यणु) ही (यढू) यड्ट प्रत्यय 
होता है। 

उद्म०-[दिप) गर्हितं लुग्पति-लोलुप्यते/ खराब ढंग से काटता है। (सब) 
गर्हितं सीदति-सासद्ते। खराब ढंग से बैठता है। /चर/ गर्हितं चराति-चउच्चर्यते 
सराब ढंग से चलता है अथवा साता है। (जप) यर्हितं जपति-जज्जप्यते / अशुद्ध जप 
करता है। (जभ/ यर्हितं जभते-जउ्जभ्यते। री तरह जंभाई लेता है। (बह) गर्हित॑ 
दंशयते-दन्दश्यते / बुरी तरह डसता है। (7) गर्हितं गिरति-निजेगिल्यते । बुरी तरह 
निगलता है। 

तिद्धि-(१/ लोतुप्पतते। तुषप्न्‍्यढ । तुए+तुप्ल्‍य। लोकतुप्+य।/ लोलुप्य। 
लोलुप्प+लट्‌ । लोलुप्य+शप्‌+त । लोलुप्य+अ+ते / लोलुप्यते । 

यहां तुप्ल छेदने (ठ०3०/ धातु से इस सूत्र से भावार्डा अर्थ में यड़' अत्यय है। 
कनन्‍्यवरे: (६ /१ ।९॥ ते धातु को द्वित्व होता है। गुणों यडतुको:” (७ /४।/८२) से 
अभ्यात्त को गुग होता है। यडनत लोकुप्य' धातु से वर्तमाने लट' (३/२।१२३) से 
लदू  उत्यय है / ह 

(२/ सासथते। बदल विशरणगत्यवसादनेपु” (श्वा०प०)/ (ीर्घोष्रकित:” 
(७4४।८३)/ से अध्यात्त को दीर्घ होता है । 
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(/ चज्चूर्यते। चर ग्रतिभक्षणयो:” (भ्वा०प०) / चरफलोश्च' (७ /४ /८७) 
से अभ्यात को नुक! आगय, नश्वापक्ान्तस्थ झलि' (८।३।२४/ मे न्‌ को अनुस्वार 
और अनुस्वारत्यथ ययि परसवर्ण:” (८।४॥५७) से अनुस्वार को परसवर्ण (तू) होता 
है। उत्परत्यात:' (७ /४ /८८) ते अभ्यात्त से परवर्ती चर्‌ के अ को उकार' आदेश होता 
है और हत्रि चा (८/२।७७) से उत्ते दीर्ष होता है। 

(४) जज्जप्यत्ते/ जप व्यक्तायां वाचि, मसानसे च” (/भ्वा०्प०)। 
जपजभदहदशभज्जपशां च' (७ /४ /८६/ के अभ्यात को नुक्‌” आग हता है। न्‌! 
को पूर्वात्‌ अनुस्यार और उसे परसवर्ण छोला है। 

(4/ जज्जभ्यते । जभी ग्रात्रविनासे' (भ्वा०्आ०7) | यहां पर्वत भुक आगम, 
अनुत्वार और उते परसवर्ण होता है। 

(६६/ दन्‍्दह्मते। बह भसमीकरणे' (भ्वा०प०/ / यहां एवक्त्‌ नुक्‌ु आगस, अनुस्वार 
और' उस्ते परतवर्ण होता है। 

(७/ दन्दश्यते। दशि दंशनदर्शनयों:” (चु०आ०/॥ यहां पूर्ववत्‌ नुकू” आगम, 
अतुल्वार और उसे परसवर्ण होता है / 

(८/ निजेगिल्यते ।/ +यड्‌। वि#गिर्‌+ग्रिर+य। वि+जि+ग्रिर॒+य । 
नि+जे+गिल्‌+य । विजेगिल्य / नि्जेगिल्य+लट। निजेगिल्य+शप्‌+त।/ निजेगिल्य+अऊ+ते । 
निजेगिल्यते / 

यहां [हर नियरणे” (तु०प०) थादु से इस सूत्र से बढ़! प्त्यय है। ऋत इद्घातो: 
(5 /१।/००) से धातु को इकार-आदेश, उरण रफ़्ट” (!।?/५०/ रपरत्व होता है । 
सनन्‍्यडोये: (६ १ ॥९/ से गिर्‌ को द्वित्व होता है। कुहोश्चु:” (७/४।६२/ ते अभ्यात्त के 
गृ को ज्‌ होता है। गुणों यदुलुको: (७/४।/८२) से अभ्यात्त को गुण होता है। 
थओ यद्धि/ (८।२/२०) से गिर के रेफ को लत्व होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 


णिच्‌ (अर्थविशेषे स्वार्थ च)-- 
(२१) सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्म- 
वर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच्‌ |२५। 
प०वि०-सत्याप-पाश-रूप-वीणा-तूल-श्लोक-सेना-लोम-त्वच- 
वर्म-चूर्ण-चुरादिभ्य: ५ ।३ णिच्‌ १॥१। 
स०-चुर आदविर्येषां ते चुरादय: | सत्यापश्च पाशश्च रूप॑ च वीणा 
च तूलश्च एलोकश्च सेना च लोम च त्वचं च वर्म च वर्ण च चूर्ण च 
चुरादयश्च ते-सत्याप०चुरादय:, तेभ्य-सत्याप०चुरादिभ्य: (बहुव्रीहि- 
गर्भितितरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
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अनु०-धातोरित्यनुवर्तति । (६7 ५ 

अन्वय:-सत्याप०चूर्णेभ्य: शब्देभ्यश्चु रादिभ्यशच धातुभ्यों णिच्‌। . 

अर्थ:-सत्यापपाशरूपवीणातू लश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णे भ्य: 
शब्देभ्योधर्थविशेषे चुरादिभ्यश्च धातुभ्य: पर: स्वार्थ णिच्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-(सत्याप) सत्यात्‌ तदाचष्टे तत्करोति वा। सत्यमाचपष्टे 
सत्यं करोति वा-सत्यापयति। (पाश) पाशाद्‌ विमोचने। पाशं 
विमुज्चति-विपाशयतति | (रूप) रूपाद्‌ दश्ने। रूपं पश्यति-निरूपयति। 
(वीणा) वीणया उपगायति-उपवीणयति। (तूल) तूलेन अनुकृष्णात्ति- 
अनुतूलयति। (एलोक) श्लोकैरुपस्तौति-उपश्लोकयति | (सेना) सेनया 
अभियाति-अभिषेणयति | (लोम) लोमानि अनुमार्ष्टि-अनुलोमयति | (त्वच) 
त्वचं गृहणाति-त्वचयति। (वर्म) वर्मणा संनह्यति-संवर्मयति ! (वर्ण) 
वर्ण गृह्णाति-वर्णवति | (चूर्ण) चूर्णरवध्वंसयति-अवचूर्णयति । चुराविभ्य: 
स्वार्थ । चोरयति | चिन्तयति । 

आर्यभाषा-अर्थ-(सत्याप० वूर्णेश्य:) सत्याए पाश रूप, वीणा: तूल, श्लोक, लेना 
लोग, त्वच, कर्म वर्ण चूर्ण शब्दों से अर्थविशेष में और /चुराविभ्यः/ चुरा आदि (धातो:) 
धातुओं से स्वार्थ में (णिच्‌) णिच्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्म०- (वत्याप) कत्यम्राचष्टे सत्यं करोति वा-सत्याफ्रयति। सत्य कहता है 
अथवा सत्य बनाता है (प्रमाणित करता है)। (प्राश) प्रार्शं विमुज्चात्ति-विषाशयाति। 
बन्धन को छोड़ता है। (रूप) रूप पश्यति-निरूपयाति | रूप को देखता है। /बीणा/ 
वीणवा उपगयायति-उपवीणयति / वीणा से पाश्यगायन करता है। (तूल) तूलेन 
जनुकुष्णाति-अनुत्‌लयाति । ठृण के अग्रभाग को तल (रूई) के तह्य से ठीक चलाता है । 
श्लोक) श्लोकैस्पस्तौति-उपश्लोकयति। स्तोत्रों से उपस्थानएवक' देवता की स्तुति 
करता है। (सेना) सेनया अभियाति-अभिषेणयति / सेना से चढ़ाई करता है। (लोस) 
लोगसानि अनुसा््टि-अनुलोमति / रोगों का अनुशोधन करता है। (त्वच) त्वचं 
गृह्णाति-त्वचयति | त्वच-युग्रचर्स को ग्रहण करता है। (वर्म) वर्मणा 
सनह्यति-सर्वर्सयाति | कवच पहनकर तैयार होता है। (वर्ण) वर्ण ग्रह्णाति-वर्णयति | 
ब्राह्मण आदि वर्ण को ग्रहण करता है। (बूर्ण) च्रूर्णरकध्वंसयति-अवचूर्णयाति । चुन-चून 
करके बसेरता है। चोरयाति । चोरी करता है। चिन्तयाति। क्ोचता है । 


सिद्धि- (!/ सत्यापयति / सत्य+णिच्‌ / सत्य+आपुकू+ह / सत्य+आप+इ | सत्यापि। 
तत्पापि+लट्‌ । सत्यापि+शप्ऋ्तिप्‌ / सत्यापे+अ#ति / स्रत्यापयाति / इस सूत्र से सत्य शब्द 


र४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


से कहना वा करता अर्थ में णिच्‌ प्रत्यय है। वा०-मर्थवेदसत्यानासापुगृवक्‍्तव्य: 
(२ ।१।२५) से आएुक आग्म होता है। शेष कार्य पर्वकत्‌ है। ऐसे छी विपाशयति” आदि 
एद सिद्ध करें । 


(२) घुरादिगण की शक्षातु पाणिनीय धातुप्ाठ में देख लेवें। 

णिच्‌ (प्रयोजकव्यापारे)-- 
(२२) हेतुमति च।२६। 

प०वि०-हेतुमति ७।१ च अव्ययपदम्‌ | अन्न पारिभाषिकस्य 
हेतुशब्दस्य ग्रहणं कर्त्तव्यम्‌, तत्प्रयोजकों हेतुश्च (१।४ ५५) इति। 
क्रियाया: स्वतन्त्रस्य कर्तुर्य: प्रयोजक:-ःप्रेरक: स हेतुरित्युच्यते । 
हेतुर्यस्यास्तीति हेतुमान्‌। नित्ययोंगे मतुप्‌ श्रत्यय:। हेतोर्य: प्रेषणादि 
व्यापार:-क्रियाविशेष: स हेतुमान्‌, तस्मिन्‌-हेतुमति (तद्ितवृत्ति:) 

अनु०-धातोरित्यनुवर्तति। 

अन्वय:-हेतुमति च धात्तोर्णिच्‌। 

अर्थ:-हेतुमति-प्रयोजकव्यापारे वाच्येर्पि धातोर्णिच्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-कटं कारयति देवदत्त:। ओदनं पाचयति यज्ञदत्त:। 


आयक्षिषा-अर्थ- (हैतुमति) हेतुआन्‌ अर्थ सें /च) भी (थातो:) धातु से (णिच्‌) 
णिच्‌ अत्यय होता है। यहां प्ारिभाषिक हेतु शब्द का ग्रहण है. लौकिक हेतु शब्द का नहीं । 
क्रिया के स्वतन्त्र कर्ता के श्रयोजक-प्रेरक की हेतु सजा है। उप्त देवदत्त आदि अयोजक का 
जो प्रेषण आदि व्यापार-क्रियाविशेष है; उसे हेतुमान्‌ कहते हैं। 

उदा०-कटो कारयति देवदत्त: । देवदत्त चटाई बनवाता है। ओदन पाचयाति 
यज्ञदत्तः / यज्ञवत्त भात पकवाता है । 

पिड्धि- (?) कारयति । $+णिच्‌। कार+३। कारि । कारि+लट्‌ । कारि+शप्‌+तिप्‌ / 
कारे+अ+ति। कारयति। 

यहां डकुज॒ करणे' (वरना०उ०) थातु ते इस बूत्र ते हेतुमानू>श्रेषण (आजा देना 
अर्थ में णिच्‌ अत्यय है। अचो ज्गिति' (७/२।/१२५) ते क को वृद्धि (कार) होती है। 
णिजन्त कारि* धातु से वर्तमानकाल में तट अत्यय है। 


(२/ फाचयति। ड्ुफ्चए्‌ पके” (ध्वाट्प०/ अत उपधाया:” (७।/२/१२६) से 
-उपधावद्धि होती है / 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद: ८ 
यक्‌ (स्वार्थे)- 
(२३) कण्ड्वादिभ्यो यक्‌।२७॥ 

प०वि०-कण्डू-आदिभ्य: ५ ।३ यक्‌ १॥१। 

स०-कण्डू आदियेषां ते कण्ड्वादय:, तेभ्य:-कण्ड्वादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-धातो रित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कण्ड्वादिभ्यो धातुभ्यो यक्‌ । 

अर्थ:-कण्ड्वादिभ्यो धातुभ्य: स्वार्थे यक्‌ प्रत्ययो भवति | कण्ड्वादय: 
श़ब्दा, धातव: प्रातिपदिकानि च सन्ति। तेभ्यो धातुविवक्षायामेव यक्‌ 
प्रत्ययो विधीयते, न प्रातिपदिकविवक्षायाम्‌ । 

उदा०-कण्डूज-गात्रविघर्षणे | कण्डूयति, कण्डूयते वा। मन्तु 
अपराधे-मन्तूयति, इत्यादिकम्‌ । 

आर्यभाषा-जर्ष- (कण्ड्वाविभ्यः/ कण्डू आवि (धातो:) धातुओं से स्वार्थ में (अक) 
यकू अत्यय होता है। कण्ड्वादि विभाषित धातु हैं अर्थात्‌ वे धातु और प्रातिषदिक दोनों हैं। 


यहाँ धातु का अधिकार होने से उनसे धातु-विवक्षा में छी यक्‌! ग्त्यय होता है; ग्रतिपदिक 
विवक्षा में नहीं । 
उद्य०-कण्डूज ग्रान्विधर्षणे (साज करना)। कण्डयतति; कण्ूयते, वा। खाज 
करता है। मन्तु अपराधे (अपराध करना)। मन्तृयाति। अपराध करता है। 
सिद्धि-(!/ कण्डूयाति। कण्डूजू+यक्‌/ केण्ड+य। कण्ड्य/ कृण्ड्य+लद / 
कण्ड्य+शप्‌+तिप्‌ । कण्ड्य+अ+ति। कण्ड्रयाति 
यहां कण्ड्रज़ गात्रविष्र्षणे” (#०03०/ धातु से इस सूत्र से स्वार्थ में यक्‌' प्रत्यय 
है। पक” अत्यय के कित्‌ होने ते सार्वधातुकार्धध्ातुकयो:” (७/३ /८४/ ते प्राप्त गुण 
का 'किड्यति च (१ |! /५/ ते निषेध हो जाता है। 
पक! अत्यय के कित्‌ होने से अतीत होता है कि कण्डूज्‌ आदि शब्द धातु हैं। 
कण्डूज्‌ में दीर्घ ऊकार पढ़ा है। अकत्सारवधातुकयोदीर्घ:” (७ /४॥/२५) से दीर्ष हो ही 
जाता, इससे विद्ित होता है कि कण्डूज्‌” आदि शब्द ग्रातिपदिक भी हैं। 
धातुप्रकरणादु क्षात्र: कस्य चासज्जनादपि | 
आह चेमे दीर्ष मन्‍ये श्रातुर्विभाषित्तः । 
(२ कण्डूयते। कण्डूब्‌ के जित्‌ होने से स्वर्तिजितः कर्त्रश्रियाये क्रियाफले 
(३ ७१ ते आत्मनेपद भी होता है। 
(३) कण्डूबू आदि शब्द फणिनीय ध्षातुषाठ के कण्ड्वादियण में देख लेवें। 


२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ . 
आय: (स्वार्थे)- 

(२४) गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आय: २८ | 
प०वि०-गुपू-धूप-विच्छि-पणि-पनिभ्य: ५ ।३ आय: १॥१। 
स०-गुपूशच धूपश्च विच्छिह्व पणिश्च पनिश्च ते-गूपू०पनय:, 

तेभ्य:-गुपू०्पनिभ्य: (इतरेतरयोगढन्द्र:)। 
अनु०-धातोरित्यनुवर्तति । 
अन्वय:-गुपू०पनिभ्यो धातुभ्य आय; | 
अर्थ:-गुपूधृूपविच्छिपणिपनिभ्यो धातुभ्य: स्वार्थ आय: प्रत्ययों भवति | 
उदा०-गुपू रक्षणे-गोपायति । धूप सन्तापे-धृपायति । विच्छ गतौ- 
विच्छायति । पण व्यवहारे स्तुतौ च-पणायति | पन स्तुत्तौ-पनायति | 


आर्यभाषा-अर्थ- (एुए०पनिभ्य: ) गुप्र शव विच्छ, पणि, पनि /धातो:/ धातुओं से 
स्वार्थ में (आय: ) आय ग्रत्यय होता है । 


उद्०- गुए रक्षणे! (भ्वाग्प०/ गोपायति। रक्षा करता है। श्वूपर सनन्‍्तापे' 
(श्वि०प०/ ध्रृणायाति / पीड़ा देता है। विच्छ यत्तौ' (दुण्प०) विच्छायति। गति' करता 
है । पण व्यवहारे स्ुतों च (ध्वाणआ०) पणायति। स्तुति करता है। स्तुति-अर्थक 
पन- धातु के साहचर्य से पण-धातु से स्तुति अर्थ में आय उ्त्यय होता है; व्यवहार अर्थ में 
नहीं। शुद्ध पणा और पन" धातु से आत्मनेपद होता है; आय-अत्ययान्त से नहीं। 
पन-स्वुतौ' (भ्वागआ०) पनायति। स्तुति करता है । 

तिद्वि-गोपायति / गुप्जआय।/ ग्रोपाय/ ग्रोपाय+लटू / ग्रोपाय+शप्रतिए / 
गोपाय+अ+ति / गोपायति । 


यहां पुयन्तलघृफधस्य च' (७ ।३ /८६/ से गुप्‌ धातु की उपचा को गुण होता है। 
ऐसे हछी- श्वप्ाायति' आदि पद सिद्ध करें। 
ईयड्‌ (स्वार्थ)-- 

(२५) ऋतेरीयड।२६। 

प०वि०-ऋते: ५।१ ईयड १।१। 

अनु०-धातो रित्यनुवर्तति । 

अन्वय:-ऋतेर्धातोरीयड । 

अर्थ:-ऋतेर्धातो: स्वार्थ ईयडः प्रत्ययो भवति। 

ऊदा०-(ऋति) ऋतीयते । 


तृत्तीयाध्यायस्य प्रथम: पाव: २७ 

आर्यभ्षाषा-अर्थ-(छते: / ऋत (धातो:/ थ्ादु से परे स्वार्थ में (ईयड) इयड 
प्रत्यय होता है / 

उदा०- (ऋति) ऋतीयते / परणा करता है। 

सिज्धि- (१!) ऋतीयते। ऋतृ+ईयडू । ऋतृ+ईय। ऋतीय। ऋतीय+लट । 
ऋतीय+शप्+त। ऋतीय+अ+ते। ऋतीयते । 

(२/ ऋत'" यह प्र॒णार्थक सौत्र धातु है। जो धातु प्राणिनीय धातुपाठ में पठित न 
हो और अष्टाध्यायी-तूत्रपाठ में उपलब्ध हो, उसे सौत्र धातु कहते हैं। 

(३/ इंवड्‌ अत्यय में डकार अनुबन्ध अनुद्यत्तडित आत्मनेषदम' (? ।३ /१२) से 
ऑत्मनेपद के लिए है। 


णिड (स्वार्थ)- 
(२६) कमेर्णिडः|३० | 

पठवि०-कमे: ५ ।१ णिड १ ।१। 

अनु०-धातो रित्यनुवर्तत्ते । 

अन्वय:-कमेर्धातोर्णिड । 

अर्थ:-कर्मर्धातो: स्वार्थ णिडः प्रत्ययों भवति। 

उदा०-कमु कान्तौ-कामयत्ते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (कमें:/ कम्‌ /धातोः / क्षातु से परे स्वार्थ सें (णिड) णिड्‌ प्रत्यय 
होता है। 

उद्म०-कमु कान्ती (भ्वा०आ०) कामयते / कामना (इच्छा) करता है। 

सिब्वि- (१) कासयते। कमृ+णिड्‌ / काम+ह । कामि / कामि#लट्‌/ कामि+शप्रूत / 
कामे+अ+ते । कामयते ॥ | 

यहां कम कान्ती' (भवा०आ०) धातु से इस सूत्र ते स्वार्थ में णिड़ प्रत्यय है । अत 
उपचाया:' (७।३ ।१५६/ ते कम्‌ धातु की उपधा को वद्धि होती है। 

(२/ गिड्‌ अत्यय में गकार अनुबन्ध अत्त उपधाया:” (७ /३/१५६) हे व्द्धि के 
लिये है और डकार अदुबन्ध अनुक्त्तरित आत्मनेपदम्‌” (?/२/१२) से आत्मनेपद के 
लिये है । 


(२७) आयादय आर्धधातुके वा।३१। 
प०वि०-आय-आदय: १॥३ आर्धधातुके ७ १ वा अव्ययपदम्‌ | 
स०-आय आदिर्येषां ते आयादय: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-धातो रित्यनुवर्तते । 


रद पाणिनीय-अष्टाध्याथी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-आयादयो धातुभ्य आर्धधातुके वा। 


अर्थ:-एते आयादय: प्रत्यया यथोकतधातुभ्य: परे आर्धधातुके विषये 
विकल्पेन भवन्ति | 


उदा०-गुपू्‌ रक्षणे-गोप्ता, गोपायिता। ऋतिघ्णायाम्‌-अर्तिता, 
ऋतीयिता। कमु कान्तौ-कमिता, कामयिता। 

आरभाषा-जर्थ- (आयादय:) ये आय” आदि अत्यय (धातो:) यधोकत धातुओं से 
(आर्धधातुके) आर्धधातुक विषय में (वा) विकल्प से होते हैं। 

उदा०- (प्‌ रक्षणे! (भ्वा०्प०/ गोप्ता; गोपायित्ता। रक्षा करनेवाला। ऋतिर्णाव/म्‌ 


(ौत्र धातु) अर्तिता, ऋतीयिता। घ्रणा करनेवाला। कमर कान्तौ (भ्वा०आ०) कामिता; 
कामयिता । कामना करनेवाला। 

घिद्धि- (!/ गोप्ता । गुए/ठृच््‌। गोप+त/ गोप्तु+तु / सोप्ता। 

यहां शत रक्षणे! (भ्वा०्प०) धातु से खुलूतचो (३।१।१३३) मे आर्धधातुक 
हुच्‌” प्रत्यय है। यहां विकल्प पक्ष यें शुष्ध्ृप०” (₹/१/२८) से आय” अत्यय नहीं 
होता है । 

(२/ ग्रोफायिता। गुप्+ठूंच्‌ । गुएऋआय+इट्+ठ / गोपायित्+सु । गोपायिता । 

यहां गुष्॒ रक्षणे” (भ्वा०प०) थातु ते पर्ववत्‌ ठघु उ्त्यय है। यहां शुप्प्टप०” 
(३ ॥१₹८) ते आय” अत्यय होता है। 

3) ऐसे ही शेष अर्तिता' आदि पद सिद्ध करें। 


सनाचन्तानां धातुसंज्ञा- ेृ 
(२८) सनाचनन्‍्ताध्यन्ता) धातवः ३२। 

प०वि०-सनादि-अन्ता: १।३ धातव: १।३॥। 

स०-म्न्‌ आदियेंषां ते सनादय:, सनादयोडन्ते येषां ते-सनाश्न्ताः 
(बहुद्रीहि: ) । 

अर्थ:-एते सनायन्ता: समुदाया धातुसंज्ञका भवन्ति | 

उदा०-चिकीषति | पुत्रीयति | पुत्रकाम्यति । 

आर्यभाषा-अर्थ- (धनाथन्ता:/ ये एवेक्त वन आदि उत्यय जिनके अन्त में हैं; उन 
समुदायों की (धातव:) थात्रु वज्ा होती है । 

उद्य०-चिकीर्षीति / करना चाहता है। पुत्रीयाति।/ वृत्रकाम्यत्ति। अपने पुत्र की 
कामना करता है। 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पादः २६ 


घिक्धि- (१) चिकीर्षति। इसकी सिद्धि (!।/३।७/ में ढी गई है। इस वूत्र से 
चिकीर्ष! समुदाय की धातु सज्ञा होती है / थातु तज्ञा होने से वर्तमाने लट (३ /२ ।९२३) 
आदि से लट॒ आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। 


(२/ उुत्रीयति आदि पढें की लिद्धि पहले की जा चुकी है, उल्े यधास्थान 
देख लेवें। 


इति सनादिप्रत्ययत्रकरणम्‌ । 


विकरणप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


लृटलूडइलुट्लकारा: 
स्यतासी- 
(१) स्यतासीलूलुटो: |३३। 
प०वि०-स्य-तासी १।२ लु-लुटो: ७।२। 
स०-स्यश्च तासिश्च तौ स्यतासी (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) | लुश्च लुट 
च तौ लुलुटी, तयो:-लुलुटो: (इतरेतरयोगद्न्द्र:)। 
अनु०-धातो रित्यनुवर्तति । 
अन्वय:-धातो: परौ स्यतासी प्रत्ययौ लुलुटो: । 
अर्थ:-धातो परौ यथासंख्य॑ स्यत्तासी प्रत्ययौ भवत:, लु-लुटो: प्रत्यययो: 
परत: | लू इत्यनेन लुट-लुडो: सामान्येन ग्रहण क्रियते | तेन लूटि लुडि 
च स्य: प्रत्ययो लुटि च तासि: भ्रत्यय इति यथासंख्यं संगच्छते । 
उदा०-ल॒टू (स्य:) करिष्यति। लुडः (स्य:) अकरिष्यत्‌। लुद्‌ 
(तासि:) श्व: कर्ता। 
जआरयभाषा-जर्थ- (धातो:) धादु वे परे यधावत्य (स्याताती) स्य और तासि अत्यय 
होते हैं (लतुटो:) लू और लुदृ अत्यय परे होने पर। ल" इससे सामान्य रूप से लटू और 
लुड्ढ प्रत्यय का ग्रहण किया जाता है । अतः लद॒ और लड़ में स्य अत्यय और दुद॒ में ताधि 
प्त्यय की यथातस्थ संग्रति होती है। 
कदं०-लद (स्य करिष्याति। वह करेगा। लड़ (स्थ) अकरिष्यत्‌। यदि वह 
करता। तुद् (गाक्ति श्वः कर्ता । वह कल करेया। 


विद्धि- (१/ करिष्याति। कृ+लदू। क+स्य+लू। क+स्य+तिप्‌ । कृ+इट्‌+स्य+ति / 
कर्‌+इ+प्यक्ति । करिष्याति । 
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यहां डुकुत्न करणे' (तना०उ०) धातु ते भविष्यत्‌काल में ज्टा शेषे च (१ ।३ /१३) 
मे कद अत्यय है। इस बूत्र से विकरण स्य अत्यय होता है। आरधधातुकस्येड्वलादे:” 
(७।२।३५) से इट्‌” आगम और आवेशग्रत्यययो:” (८।३।५९/ ते फत्व' होता है। 

(२/ अकरिष्यत्‌। कुलतुद। अदू+कृ+स्य+ल्‌ /  अमकृ+स्य+तिप्‌ । 
अमकृकइट्+त्य+तू / अ+कर्‌+इ+ष्य+त्‌ । अकरिष्यत्‌ । 

यहां डुकुज करणे' (वना०उ०/ धातु ते क्रियातिपतति में लिड्यनीमिस्ते लझ 
क्रियातिपत्ता” (३ /३ १३९) मे तु! अत्यय है। लिद्लुडलइप्वडुदात्त:” ६ /४।७१) से 
अट्‌ आगम होत है । इस सूत्र ते विकरण स्य' अत्यय होता है। इतडच" (३ ॥४ /१००) 
से तिए' के इकार का लोप होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ हैं। 

हि कर्ता। ऊतुदू। क+तापि+लू। कु+तायु+तिप्‌ । कतावू+डा । कु+तृ०+आ । 
कर+त्‌+आ।। कर्ता 

यहां डुकुज करणे” (तना०उ०/ थातु से अनद्यतन भविष्यतृकाल में अनचतने 
बुद' (१/३॥१५/ से दुदू' अत्यय है। इस सूत्र से विकरण ताणि! अत्यय होता है। लुटः 
अश्मस्य डायोरतः (२ /४ /८५) से तिए” के स्थान में 8/-आदेश है । वा०-डित्यभस्यापि 
टेलॉपि: (वा ६ ।४।१४३) से तार” के टिभाग (आयु) का लोप हो जाता है । 

लेट्लकार: 
सिप्‌- 
(१) सिब्‌ बहुल लेटि।३४। 

प०वि०-सिप्‌ १।१ बहुलम्‌ १।१ लेटि ७।१। 

अनु०-धातो रित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-धातोर्बहुलं सिप्‌ लेटि। 

अर्थ:-धातो: परो बहुलं सिप्‌ प्रत्ययो भवति लेटि प्रत्यये परत: । 

उदा०-(सिप्‌) जोषिषत्‌। तारिषत्‌! मन्दिषत्‌। न च सिब्‌ 
भवत्ति-पताति विद्युत्‌। (ऋ० ७ ।२५ ।५१) उदधिं च्यावयाति (अधर्व० 
१० १ ।१३) तुलना । 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो:) धातु मे परे (बहुलग्‌) बहुलता से (प्िष) लिए अत्यय 
होता है (लेटि) लेट अत्यय परे होने पर / 

उद्घ०- (स्रिप/ जोषिक्त। वह प्रीति/प्तेवत करे। त्ारिबत््‌/ वह पार करे। 


मन्दिषत्‌ / वह स्ठुति आदि करे। सिप्‌ अत्यय नहीं-पताति विद्युत / बिजली पड़े। उदधिं 
च्यावयाति | समुद्र को विचलित करे। 
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विद्धि- (१) जोषिषत्‌। जुष#लेटू।/ उुष्कऋसिए+लू। जुष+इट्+स्‌+अट्॑तिप्‌ । 
जुष+इ+सू+अ+त्‌ / जोष+इ+ष+अ+त्‌ / जोफिषत्‌ । 

यहां जुषी प्रीतिसेवनयोः” (ठुएआ०) बातु से लिएयें लेट' (३/४ ७) मे लिद्‌ 
प्रत्यय है। इस बूत्र ते छिप” अत्यय होता है। लिटोेफडाटौ' (३ ।४॥९४) ते लेट” को 
अट्‌” आगमन होता है। इतश्च लोपः परस्मैपदेव' (३/४ ।७९) से तिप्‌” के इकार का 
लोप होता है। आर्धघातुकस्बेड्वलादे” (८ ।३ ।५९) से इटृ” आगम है। पृग्नन्तलघ्रपधत्य च' 
(७।३ ।८६/ ते जुष्‌ की उपध्ा को गुण होता है। आदेशप्रत्यययो:” (८/३/५९) से 
फ्त्व होता है। 

(/ व्यारिषत्‌ । 9 प्लक्तसन्तरणयो:” (भ्वा०्प०) सिब्‌ बहुल णिद्‌ वक्तव्य: 
(4० ३ /१/३४) ते फिए! अत्यय को णित्‌ मानकर अचो ज्गिति' (७/२।९९५) ते त॒ 
धातु को वद्धि होती है। 

हि/ मन्दिवत्‌। मदि स्तुतिमोदमदत्वनकान्तियतिषु' (१॥०आ०) इदितों तुम 
धातो:” (७।१ /५८) से नुम॒ आगम होता है । 

(४) पतात्ति। पतू+लेटू । पत्‌+आदू+ल्‌ । पतृू+आऊ+तिप्‌। पतृ+आऊ+ति।/ पताति। 

यहाँ प्रतुल्न गौ (भ्वाण्प०/ धातु से एववत्‌ लिदू अत्यय है। यहाँ बहुल-वचन 
मे इस सूत्र ते लिए” अत्यय नहीं होता है। लिटोउडाटौ' (३।४॥९४) से लेट” को 
आदूु” आयय होता है। 


विशेष-लेट्लकार का ग्रयोगे सब कालों में वैद्िकभाषा में होता है; लौकिक 
तंस्कृतभाषा में नहीं / 
लिट्लकार: 
आम्‌-- 
(१) कासूप्रत्ययादाममन्त्रे लिटि।३५। 
प०वि०-कासू-प्रत्ययात्‌ ५ ९ आम्‌ १॥१ अमन्त्रे ७ ।१ लिटि ७ [१ 
स०-कास्‌ च प्रत्ययश्च एतयो: समाहार: कासूप्रत्ययम्‌, 
तस्मात्‌-कासूप्रत्ययात्‌ (समाहारद्वन्द्र;)। न मन्त्र इति अमन्त्र:, 
तस्मिनू-अमन्त्रे (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०-धातोरित्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अमन्त्रे कासूप्रत्ययाद्‌ धात्तोराम्‌ लिटि। 

अर्थ:-अमन्त्रे विषये कास: प्रत्ययान्ताच्च धातो: पर आम प्रत्ययो 
भवत्ति, लिटि प्रत्यये परत: । 
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उदा०- (कास ) कासाज्चक्रे । (प्रत्ययान्त:) लोलूयाब्चक्रे 

आर्यभाषा-अर्थ-(अमन्त्रे) मन्त्र विषय को छोड़कर (कास:) कार धातु और 
(अत्ययातू/ अत्ययान्त श्ातु से परे (आम) आम गत्यय होता है /लिटि) लिट उ्रत्यय परे 
होने पर । 

उदा०- (कास्‌) कासाज्वक्रे । उसने निन्दित शब्द किया5लावा / (अत्ययान्त) 
लोलूयाज्चक्रे। उसने बार-बार-लव्न क्रिया-लावणी की। 

सिद्धि- (!/ कासाज्यक्रे । कास्‌+लिटू/ कासु+आयसू+लि/ कासु+आमस्‌+० / 
कासाम्‌+तु / कास्तामू+०/ कास्ाम्‌। कासाम्‌+कृ+लिद। काप्तामू+कृ+कृ+त।/ 
कासामू#क+क्र+एशू । कासामू+च+कर+ए। कासाज्यक्रे / 

यहां काछे शब्दकुत्सायाम्‌' (भ्वा०आ० धातु से फ्रोक्ने लिए! (३/२।११५/ से 
लिट्‌' प्त्यय है। लिट्‌' परे होने पर इस सूत्र से आम्‌' प्रत्यय होता है। आम! ्रत्यय 
के कत्‌ होने से कत्तद्धिततमासाश्च' (?/२/०६/ से प्रातिपदिक तंजा होकर धु' 
उत्पत्ति होती है। क्न्मेजन्तश्च' (? /? ३८) ते अव्यय तन्ना होने से अव्ययादाएलुप:! 
(२।४/८२) हे हु! का तुकू” और आमः” /९/४/८१) से लि (लि) का लुक होता 
है। कुज्‌ चकुयुज्यते लिटि! (३/१/४०) से कृज्‌” का अनुप्रयोग होता है। लिटि 
धातोरनभ्यासस्य' (६ ।£ ।८) से क़' धातु को द्वित्व. 3रतु" (७४ /६६ से अभ्यातत के 
ऋ को अकार और कुहोश्कु” (७।/४/६२/ ते अभ्यात के कू को चकार आदेश होता है। 

(२) नोलूयाज्बक्रे। छूत्र॒ छेदने' (क्या०उ०) धातु ते श्रातोरेकाचों हलादेः 
क्रियासमभिहारे यड (३/१/२२/ से यड' प्रत्यय और यडन्त लोलूय” धातु से इस सूत्र 
ते लिट्लकार में आयु” प्रत्यय होता है । 

विशेष-अमन्त्र कहने से यहां ब्राह्मणग्रन्ध और लौकिक तत्कृतभाषा में आमू-प्रत्यय 
का विधान है, वेद में आय्‌' अत्यय, नहीं होता है। 


आम्‌- 
(२) इजादेश्च गुरुमतोडनृच्छ:।३६। 
प०वि०-इजादे: ५ ।१ च्‌ अव्ययपदम्‌, गुरुमत: ५ ।१ अनृच्छ: ५ ।१। 
स०-इच्‌ आदिर्यस्य स इजादि:, तस्मातू-इजादे: (बहुब्रीहि:) | गुरु 
अस्मिन्‍्नस्तीति गुरुमान्‌, तस्मात्‌-गुरुमत: (तद्धितो मतुपूप्रत्यय:)। न 
ऋच्छ इंति अनुच्छ तस्मातू-अनुच्छ: (तज्तत्पुरुष:)। 
अनु०-धात्तो:, अमन्त्रे, आम्‌, लिटि इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अमन्त्रे इजादेग्गुरुमतश्च धात्तोरामू, लिटि अनुच्छ: | 
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अर्थ:-अमन्त्रे विषये इजादेग्गुरुमतश्च धात्तो: पर आम्‌ प्रत्ययो 
भवति, लिटि प्रत्यये परत:, ऋच्छतिं वर्जयित्वा । 

उदा०-ईहाज्चक्रे । ऊहान्चक्रे । अनुच्छ इति किम्‌ ? आनर्छ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अमन्त्रे) सन्त्र विषय को छोड़कर (इजादेः) इच्‌ उ्रत्याहार का 
अक्षर जिपके आदि में है और (अुर्मतः/ गुरु अक्षरवाले (धातो:) धातु से परे (आम) आय 
अत्यय लेता है; (लिटि) लिटू अत्यय परे होने पर परन्तु (अनुच्छ:) ऋच्छ धातु को 
छोडकर। 

उद्य०-ईहाज्चक्रे। उसने चेष्टा (प्रयत्त) की । ऊहाज्बक्रे। उसने वितर्क किया। 


ऋच्छ्‌ धातु के इजादि और गृरुमान्‌ होने पर भी आम अत्यय नहीं होता है-आनर्छ । उसने 
गति की। 


तिक्वि- (१) ईहाज्बक्रे। ईह चेष्टायामृ” (भ्वाणआ०/ । (२) ऊहाज्वक्रे।/ ऊह 
वितरके” (ध्वा०आ०) / ईः और ऊह धातु के इजादि और गुठ्मान्‌ होने से लिटुलकार में इस 
बूत्र से आय्‌ अत्यय होता है। पिद्धि कासाज्यक्रे' (३ /?/३१५) के समान है। 
आम्‌- 

(३) दयायासश्च |३७ | 

प०वि०-दय-अय-आस: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-दयश्च अयश्च आस्‌ च एतेणां समाहारों दयायास्‌, 
तस्मात्‌-दयायास: (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-धातो:, अमन्त्रे, आम्‌, लिटि इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अमन्त्रे दयायासशच धातोराम्‌ लिटि। 

अर्थ:-अभन्त्रे विषये दय-अय-आस्‌भ्यश्च धातुभ्य: पर आम प्रत्ययों 
भवति लिटि प्रत्यये परत: । 

उदा०- [देय ) दयाज्चक्रे | (अय) पलायाज्चक्रे । (आस ) आसाज्चक्रे | 

आरयधभाषा-अर्थ- (अमन्त्रे) मन्त्र विषय को छोड़कर (दयायातः) दय अय, आप, 
(धातो:/ धातुओं से (व) भी परे (आग) आम फ्रत्यय होता है (लिटि) लिए अत्यय परे होने 
पर / 

उद्य०- [दिय) द्याज्वक्रे। उसने दान आदि किया। (अय) पलायाज्चक्रे / उसने 
पलायन किया। (आत/ आताज्चक्रे / वह बैठ गया। 


सिब्चि-(?/ दयाज्यक्रे / दय द्यनगतिरक्षणहिंतादानेषु” (ध्वाण्प०) धातु से इस 
चूत्र के लिदू' तकार में आम्‌ प्रत्यय है 
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(२/ पलायाज्वक्रे | परा+अय+आम्‌ । पलायाम्‌/ जय गतौ” (भ्वा०आ०) धातु से 
इत्त सत्र से लिटुलकार में आम्‌ प्रत्यय है। उपसर्गत्यायतो (८/२ /१९) ते परा उपसर्ग 
के रेफ को लत्व होता है । 


३/ आताज्बक्रे। आस्‌ उपवेशने' (अद्ा०आ०) थातु से इस बूत्र से लिटुलकार 
में आम उ्त्यय है । 
(४) इन परों की पिद्धि कासाज्यक्रे' (? /३।३५) के समान है। 
आम्‌- 
(४) उषविदजागृुभ्योष्न्यतरस्याम्‌ |३८। 
प०वि०-उष-विद-जाग॒भ्य: ५।३ अन्यतरस्याम्‌, अव्ययपदम्‌ 
स०-उषश्च विदश्च जागृश्च ते उषविदजाग्र:, तेभ्य:-उषविदगुभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) । 

अनु०-धातो:, अमन्त्रे, आम, लिटि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अमन्त्रे उषविदजागुभ्यो धातुभ्योषन्यतरस्याम्‌ आम्‌ लिटि। 

अर्थ:-अभन्त्रे विषये उषविदजागभ्यों धातुभ्य: परो विकल्पेन आम्‌ 
प्रत्ययों भवति, लिटि प्रत्यये परत: । 

उदा०-(उष) ओषाञ्चकार, उवोष वा। (विद) विदाज्चकार,' 
विवेद वा। (जाग) जागराज्चकार, जजागार वा । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अमन्त्रे/ मन्त्र विषय को छोड़कर (उषविदणाग़रभ्यः / उष, विद, 
जाग (धातो:) धातुओं मे (अन्यतरस्थामु) विकल्प से (आम) आम्‌ अत्यय होता है (लिटि) 
लिद्‌ अत्यय परे होने पर । 


उदा०- (उष) ओषाज्चकार; उबोष वा। उसने जलाया। (विद) विदाज्चकार, 
विवेद वा। उत्तने जाना। 

पिकद्धि- (!/ ओषाञ्चकार । उप+लिटू/ उष+आगू+लि। ओष्‌+आयसू+० । 
ओषाम्‌+तु। ओषामू+०। ओषाम+क्र+लिदू / ओषामू+करऊतिए। ओषाम+कृमक्र+णल्‌ । 
ओषानू+क+कार+अ/ ओषासमू+च+कार+अ। ओषाज्वकार । 

यहां उष दाल (भ्वा०प०) धातु से लिटू' लकार में इच चृत्र से आग अत्यय होता 
है। पुगन्तलघृपधस्य च' (७ ।३।८६/ से उष्‌ की उपधा को शुण होता है। उष्‌ धातु के 
परस्मैषद होने से आख्रत्ययवत्‌ कृुओडनुप्रयोगस्थ' (! /३ /६३) से अनुप्रयुक्त क्' धातु 
से भी परस्मैपद् होता है। गल्‌ प्रत्यय के णित्‌ होने से कर” धातु को अचो जिणति 
(७।२ /१९५ / ते उद्धि होती है। शेष कार्य कासाज्यक्रे' (!।३ /३५) के समान है। 
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(२) विद्ाज्चकार । विद ज्ञान! (अदा०्प०) | आम अत्यय के परे विद” धातु 
अदन्त प्रतिन्नात है। अतः विद” धातु को पुगरन्तलघ्पधस्य च (७।३।८६) से आप्त 
उपधा को गुण नहीं होता है। 


(२) जागराज्वकार। जाए निद्मक्षये”ट (अदा०प०) पूर्ववत्‌ 
(४) उकोष"” आदि पदों की ब्रिद्धि चकार” के समान करें। 
आम्‌- 


(५) भीहीभुह॒वां श्लुवच्च |३६। 
प०वि०-भी-ही-भू-हुवाम्‌ ६ ३ श्लुक्त्‌ अव्ययपदम्‌, च॒ अव्ययपदम्‌ | 
स०-भीश्च हीश्च भुश्च हुश्च ते-भीहीभूहुव:, तेषाम्‌-भीहीभूहुवाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | श्लोरिव श्लुवत्‌ (तद्धितवृत्ति:) | 

अनु०-धातो:, अमन्त्रे, आम, लिटि अन्यत्तरस्याम्‌ इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अमन्त्रे भीहछीभृहुभ्यो धातुभ्योध्न्यत्तरस्थाम्‌ आम्‌, तेषां च 
इलुवल्लिटि | 

अर्थ:-अमन्त्रे विषये भीहढीभहुभ्यो धातुभ्य: परो विकल्पेन आम्‌ 
प्रत्ययो भवतति, तेषां च श्लुवत्‌ कार्य भवति, लिटि प्रत्यये परत: । 

उदा०- (भी) बिभाज्वकार, बिभाय वा। (ही) जिह्याञ्चकार, 
जिहाय वा। (भू) बिभराज्चवकार, बभार वा। (हु) जुहवाज्चकार, जुहाव 
वा। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अमन्त्रे) मन्त्र विषय को छोडकर (/भीहीभहुवाम) भी. ही. भ 
हु (धाते:) धातुओं से परे /अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से (आग) आम! प्रत्यय होता है (बच) 
और उन्हें (श्तुवत्‌) श्तु' प्रत्यय के समान द्वित्व कार्य होता है (लिटि) लिटू” प्रत्यय परे 
होने पर । 

उद्म०-(भी/ बिभ्याज्वकार, बिभाय वा । वह डर गया। (ही) जिहयाञ्यकार, 
जिह्माय वा। वह लज्जित होगया। (श्र) बिभराउचकार; बभार वा । उसने धारण-फ्रोषण 
किया। (हु) जुह्लाज्चकार, जुहाव वा। उसने आहुति दी (यज्ञ किया) । 

तिद्धि-(१/ बिभयाज्वकार / भी+आमसू / भी+भी+आम्‌ / मि+भी+आस्‌ / 
बि+भे+आमस्‌/ बिभयासू+चकार / बिभियाज्यकार / 

यहां जिभी भ्ये' (जु०प०/) धातु से लिट्लकार में आम्‌ अत्यय होता है। शलुक्त्‌ 
कार्य-अतिदेश होने से शली' (६ ११०) ते धातु को द्वित्व', हस्वः” (७/४॥/९९) से 
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अभ्यास को हस्व, अभ्यासे चर्ची (८४ ॥/५६) से अभ्यात्त के भू को जशू बकार होता है। 
च्कार' की सिद्धि एववत्‌ (३/१ /३८) है। 

(२/ जिड्याज्यकार। ही लण्जयाम्‌' (जु०प०)। कुहोश्चु:ः (७/४॥।/६२) से 
अभ्यात्त के हकार को झकार और' उस्ते अभ्यासे चर्ची (८/४/५३/ हे जश्‌ जकार 
होता है । 

(/ बविभ्रयाज्वकार। $म्न॒ज्ञ धारणपोषणयो:” (धु०ए०/ । भश्रजामित्‌' (७ /४ /७६) 
ते अभ्यास को इकार आदेश होता हैं। 

(४/ जुहवाज्वकार। हु द्यनादनयो आदाने जेत्येक्रे! (जु०्प०)।/ कुहोश्चु: 
(8 4४६२) से अभ्यात् के हकार को झकार और 'अभ्यासे चर्ची (८/०/५३) से जश्‌ 
जकार होता है। 


(६) विकल्प पक्ष में बिभाय आदि पदों में आयू अत्यय नहीं है। चकार' पद के 
बनसान इनकी सिद्धि करें। 
कृज्‌-अनुप्रयोग:-- 
(६) कृज्‌ चानुप्रयुज्यते लिटि।४०। 
प०वि०-कृज्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, अनु ११ (लुप्तप्रथमा) प्रयुज्यते 
क्रियापदम्‌ लिटि ७॥१। 
अन्वय:-आम्‌ _ प्रत्ययस्यानु कृज्‌ च प्रयुज्यते लिटि। 
अर्थ:-आम्‌-प्रत्ययस्य अनु-पश्चात्‌ कुञ्‌ च प्रयुज्यत्े, लिटि प्रत्यये 
परत: | 
कृब्‌ इति भ्रत्याहारग्रहणम्‌। कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तीरि च्वि:' 
(५ ४ ।५०) इति कृ-प्रभृति 'कुओो ह्वितीयतृतीयशम्बबीजातू कृषौ' 
(५ ४ ।५८) इत्यस्य अकारपर्यन्तम्‌। एतेन कृ-भू-अस्तयो गृहान्ते, ते 
चानुप्रयुज्यन्ते । 
उदा०- कु) पाचयाञ्वकार। (भू) पाचयाम्बभूव। (असु) पाचयामास। 
जार्यभाषा-अर्थ- (अनु) पूर्वोक्त आम्‌-अ्त्यय के पश्चात्‌ (करत) क॒ज्‌ का /च) भी 
(दुज्यते/ अयोग किया जाता है /लिटि) लिद अत्यय एरे होने पर / 
यहां क॒ज्‌” एक अत्याह्मर है। यह कश्वस्तियोगे तम्पद्चकर्तीरि च्विः (६५ /४ /९०) 
के क” ते लेकर कुओ ब्ितीय[तीयशम्बबीजातु कषी” (५ /४/५८) के अकार तक 
ग्रहण किया जाता है। इत्त अत्यहार से कु भू अस्ति आहुओं का अहण होता है। 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३७ 
उद्म०-(क॒) प्राचबाज्वकार । उसने पकवाया। (भृ्‌/ प्राचयाम्वभूव। (अल) 
प्राचयामास | अर्थ पूर्ववत्‌ है। 


सिद्धि-पाचयाज्यकार आदि पढ़ों की सिद्धि बिभयाज्वकार' (३।९१।३८) के 
समान है। 


आम्‌ (निपातनम्‌)- 
(७) विदाड्कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ |४१। 


वि०-विदाडकुर्वन्तु क्रियापदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 


अर्थ:- विदाडकुर्वन्तु” इति पद॑ विकल्पेन निपात्यते | 
उदा०-अत्र भवन्तो विदाडकरर्वन्तु, विदन्तु वा। 


आर्यभाषा-अर्थ- (विद्यडकुर्वन्तु/ विदाडकुर्वन्तु (इति) यह पद (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प से निष्गतित किया जाता है 

उद्य०-अत्रभवन्तों विद्यड्कुर्वन्तु; विदन्‍्तु का। आप लोग जानें / 

सिद्धि-विद्मइकुर्वन्तु / विदू+लोटू। विद+आमृ+लो / विदृ+आम्‌+० । विदाय्‌। 
विदागू+क+लोटू । विदायू+क्++उफ+नि । विदमू+केट+उ+अन्ति । विद्यम+कुर+व+अन्तु 
विद्ाडकुर्वन्तु । 

यहां विद ज्ञाने' (अद्०ण्प०) धातु से निपातन से लोट्लकार में आम प्रत्यय है । 
आम्‌ प्रत्यय ते परे निपातम से लोद का तुक्‌ होता है / आम्‌ प्रत्यय के पश्चात्‌ लोद में क॒ 
का अनुप्रयोग निपातन ते होता है। कु्वन्तु में बहुवचन में लू के स्थान में जि आदेश है, 
झो5उन्तः' (७/९ ३) ते झू को अन्त आदेश और एक” (३ /४ /८६) में इ को उकार 
आवेश होता है। हनाविकुज्भ्य उ:” (१/7/७९) से 3” विकरण अत्यय है। 
तार्वधातुकार्धधातुकयोः” (८ ।३ /८४) से क॒ को गुण (कर) अत उत्‌ सार्वश्ातुके' से 
अ को उकार (कुर्‌) होता है। इको यणचि' (६ /१/७४) से उ! को यण्‌ (१) आदेश 
होता है । 

(२/ विदन्चु। विद ज्ञानें' (अदा०प०)  कुर्वन्तु के सहाय से इत्त पद को पिद्ध 
करें / 

विशेष-पण्डित जयादित्य ने काशिकातञ्धत्ति में इस सूत्र से इति पद के आश्रय से 


लोटूलकार सम्बन्धी विद्ाड्करोतु” आदि सभी रूप निफातित स्वीकार किये हैं। यह 
सहाभाष्यकार प्रतज्जलि ग्रनि के मत से अ्तिकूल है । 
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आम्‌ (निपातनम)- 
(८) अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामक: पावयां 
क्रियाद्‌ विदामक्रन्निति च्छन्‍न्दसि।४२। 

वि०-अभ्युत्सायाम्‌ १।१ प्रजनयाम्‌ १।१ चिकयाम्‌ १।१ रमयाम्‌ 
१।१ अक: क्रियापदम्‌, पावयांक्रियात््‌ क्रियापदम, विदामक्रन्‌ +#यापदम्‌, 
इति अव्ययपदम्‌, छन्‍्दसि ७ ।१। 

अनु०-अन्यत्तरस्याम्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-छन्दसि अध्युत्सादयां प्रजनयां रमयामिति निपात्यन्ते, अक 
इति चानुप्रयुज्यते, पावयांक्रियाद्‌ विदामक्रन्निति चान्यतरस्याम्‌ निपात्येते | 

अर्थ:-छन्दसि विषयेषभ्युत्सादयाम्‌, प्रजनयाम्‌, चिकयाम्‌, रमयाम्‌ 
इति चत्वारि पदानि विकल्पेन निपात्यन्ते, एतेषाम्‌ आम्‌-प्रत्ययस्य च 
पश्चात्‌ अक:” इति प्रयुज्यते । पावयांक्रियाद्‌ विदामक्रन्निति पदद्वयमपि 
विकल्पेन निपात्यते | 

उदा०-अभ्युत्सादयामक: । अभ्युदसीषदत्‌ इति भाणायाम्‌। 
प्रजनयामक: । प्राजीजनतू इति भाषायाम्‌ | चिकयामक:। अचैषीत्‌ इत्ति 
भाषायाम्‌। रमयामक: | अरीरमत्‌ इंति भाषायाम्‌ | पावयांक्रियात्‌ | पाव्यात्‌ 
इति भाषायाम्‌ | विदामक्रन्‌ | अविदन्‌ इत्ति भाषायाम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्‍्दाति) वेदविषय में (अध्युत्सायाम्‌०) अध्युत्तादयाम्‌ अजनयाम्‌ 
चिकयासू, रमयाम ये वार पद (अन्यतरस्याय्‌/ विकल्प से निपातन किये जाते हैं / इनके 
आम्‌* अत्यय के पश्चात्‌ (अक:) अकः* पद का अ्योग किया जाता है। /(प्रावयाकियात्‌०) 
प्रावयांक्ियातू और विद्ामक्रन्‌ ये दो! भी (अन्यतरस्याग) विकल्प से निफातित हैं। 

उद्य०-अश्युत्तादयामकः । अभ्युदसीषदत्‌ / उसने उसड़वा दिया । प्रजनयायक: । 
प्राजीजनत्‌। उच्ने उत्पन्न कराया। चिकयामक: / अचैषीत्‌ । उसने चयते कराया। 


रमयामकः / अरीरमत्‌। उसने रसण कराया। पावयाक्रियात्‌। पाव्यात्‌। वह पवित्र 
करावे। विद्ामक्रन्‌ | अविदन्‌ । उन्होंने जान लिया । ह 

विद्धि- (१) अभ्युत्सादाया ; * अभि+उत्+संदऊणिच्‌ । अध्युतू+वाद+३। 
अभ्युत्तादि। अध्युत्ताविमलुड/ 5 आमृ+तु। अभ्युत्तादयागू+अ+कर्‌+०+त्‌ । 
अध्युत्सादयाम्‌+अ+कर्‌+० । अ्युत्सादयामकः: / 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद:ः ३६ 
यहां अधि, उत्‌ उपसर्ग[र्वक षदल विशरणग्रत्यवसावनेषु” (भ्वा०प०) धातु से 
हैतुमाति च' (३ ।2।२६/ ते णिच्‌' उत्ययः अत उपधायाः” (७ /२।११६/ से धातु को 
उपधावृद्धि है। गिजनत जअध्युत्तादि' धातु से निष्ाातन से हु परे छोने पर आस” 
प्रत्यय, आग! ग्त्यय के पश्चात्‌ लुद्ट परे होने पर निपातन से कर तु का अनुञ्योग, 
लि लुद्धि! (३।९।४३)/ से च्लि! का तुकू इत्तश्च' (३ ।४ ।४००) ते तिप्‌' के इकार 
का लोप, चार्वधातुकार्धधातुकयो: (७/३/८४) से #%" को गुण (कर) और 
खरक्सानथोर्विसर्जनीय:” (८ ।३ /१५) के रेफ को वित्तीय होता है । यहां लिए लकार 
विषयक कार्य लुड लकार में निषातन से होता है । 

(रि) प्रजनयामक: | यहां श्र उपसर्ग पूर्वक जनी प्रादुभावि (दि०आ०) थातु से पर्ववत्‌ 
णिच्‌” प्रत्यय और उपधावद्धि होती है किन्तु उस्ते मित्रता हस्व: (६ ।४॥/९२/ से हस्व 
हो जाता है। शेष कार्य पर्वत है। 

(३) चिकयामक: । यहां चित्र चयने' (स्वा०उ2/ धातु से पूर्वकर्त्‌ णिच्‌! अत्यय 
है। यहां च को ककार आदेश निषातन से होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(४) रसवासकः | यहां रमु क्रीडायाम' (भ्वा०आ०) शातु ते पूर्ववर्त्‌ णिच्‌! 
अत्यय और रण्‌ धातु को उपधावद्धि होती है। किन्तु उत्ते मित्तां हस्वः” (६ ।४ /९२) ते 
हस्वे हे जाता है। शेष कार्य प्र्ववत्‌ है। 


(१) पावयांक्रियात्‌। ए+णिव्‌/ पै+॥+ फावि। परावि+लिड । परवि+आम्‌+लि। 
पएवे+आम्‌ू+० । प्रावयास्‌ । प्रावयाम्‌+क+लिड / प्रावयास्‌+क+यातसुट्‌+तिए्‌ / 
पावयाम्‌र्क्र+यास्‌+त्‌ । पाव्याम्‌+कारिड या०+त्‌ | पावयाक्रियात्‌ ॥; 

यहां एड पवने! (भ्वा०आ०) पत्र पवने! (कया०7०) धातु से पएवकत गिच्‌! 
अत्यय अचो ज्णिति'! (७।२ ।११५) पे थातु को उद्धि होती है। णिजन्त गवि' क्षात से 
'आशिषि लिडलोटौ (३।३ /९७३) से आशीर्वाद अर्थ में लिड' अ्त्यय / लिड परे होने 
पर निषातन से आम” अत्यय, आमः” (२।४।/८?) मे लिड' का तुकू। इतश्च' 
(3 ।४॥४००) से तिपृ” के इकार का लोप कार परस्सैपवेषद्यत्तो डिच्च” (३/४ /१०३) 
से थातुट! आगम, एरिकू शयागलिड्शु' (8 /४/२८) से धातु को रिडह' आदेश, स्कोः 
संयोगादोरन्ते चा (2।३/२९) से यात््‌” के प्रकार का लोप होता है। 

(६/ विदामक्रन्‌। विद+लुझू । विदृ+आम्‌+लु / विद+आम्‌+० । विदास्‌ । 
विदायू+कृ+लु ड्‌ । विदाम्‌ू+अट्+कृ+ब्लि+जझि। विदाम्‌ू#अ+क़+०+आतित । 
विदाग+अ+कृ+अनूत्‌। विवामक्रनूत्‌ । विदामक्रन्‌ । 

यहाँ विद ज्ञानें! (अ०7०) धातु से हुड्” परे होने पर निफातन से आम! अत्यय 
पएगन्तलघृफधस्थ च' (७ ३ ८६) से आप्त लघपधथ गुण का अभाव है। आम” अत्यय के 
पश्चात्‌ निषातन से दुड” में क॒त्‌ का अयोग 'च्लि लुडि/ (३/१/४३) से च्लि” अत्यय, 
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भन्‍्त्रे घतहरणश०” (२ /४ ८०) से च्लि! का तुकू झोउन्तः (७ /१।३) ते झ' को 
अन्त-आदेश, इत्तश्च” (३ /४ /१००) अन्ति' के इकार का लोप संयोग्रान्तस्य लोपः” 
(८।२।२३/ ते क्योयान्त तकार का लोप और इको यणचि” (६ ।( /७४) से कर” को 
यण्‌ ((/ आदेश होता है । 

(७/ अभ्युदततीषदत्‌ । अभि+उत्+वादि+तुड । अभ्युतृ+अट्‌्+यादि+च्लि+लू 
अभ्युतू+अ+तादि+चड्ऊतिप्‌। अध्युतू+अ+सादि+अल्‍त्‌ / अध्युतू+अ+सद्+सद+अ+त्‌ । 
अभ्युतू+अ+पिमसद्+अकतू / अभ्युतू+अ+सी+षद्+अ+त्‌ / अध्युदसीषदत्‌ / 

यहां षद्लू विशरणगत्यक्तावनेषु' (भ्व!०१०/ से पृर्ववत्‌ णिच्‌” अत्यय णिजन्त 
चादि” धातु से भृतकाल में हुड” (३।२।११०) ते तुडड अत्यय च्लि तुडि/ (३ /१ /४०) 
ते च्लि! अत्यय णिश्रिद्रतुभ्यः कर्तीरे चढ़” (३।९/४८) से च्लि' के स्थान में बड़! 
आदेश णा चब्बुप्रधाया हस्व:” (७।४॥१) से सादि' धातु का उपधा-हस्व /सदि), 
णिरनिटि' (६ /४/५९/ से णिच्‌” का लोप श्तश्च' (३/४/£००) से तिए' के इकार 
का लोप चड़ि/ (६ /१ (११) से धातु को द्वित्व. ध्न्चललघुनि०” (७/४।९३) से 
सनन्‍्वद्भाव, सनन्‍्यतः” (७/४/७९/ से अभ्यास के अकार को इत्व, ढीर्षों लघो:” 
(७/४/९४) से इ को दीर्घ और जआवेशग्रत्यययो:” (८।३।/५९) से प्रत्व होता है। 

(८) आजीजनत्‌ । अर उपसर्गपृर्वक जनी ग्राहुभवि” (द्ि०आ०) धातु से पूर्ववत्‌ 
पिद्ध करें। व 

(९/ अरीरमत्‌। रमु क्रीडायाम” (भ्वा०आ०) क्षातु ते पूर्वकत्‌ प्िद्ध करें। 

(१०) जचैपीतृ। चित्र चयने' (स्वा०3०2) धातु से हुडः अस्तित्तिकोडउपको 
७३९६) से ईदू आयम, सिचि व॒द्धिः परस्मैपदेष' (७/२/९) से वद्धि और 
आदेशपरत्यययो:” (८।३ /५९) से बत्व होता है । 

लुड-लकार: 
च्लि:- 
(१) च्लि लुडि.।४३। 

प०वि०-च्लि १।१ (लुप्तप्रथमा) लुडि ७॥१। 

अनु०-धात्तोरित्यनुवर्तति । 

अन्वय:-धातोश्च्लि: प्रत्ययो लुडि। 

अर्थ:-धातो: पर: च्लि: प्रत्ययो भवति, लुडि प्रत्यये परत:। 

उदा०-च्लि-स्थाने सिजादीनादेशान्‌ वक्ष्यति, अतोष्ग्रे उदाहरिष्यते । 


आर्यभाषा-अर्थ-(धातो:) बतु से परे (च्लि) च्लि अत्यय होता है (हुडि) लुड 
अप्रत्यय परे होने पर / 
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उद्ा०- स्लि' के स्थान में त्िच्‌ू* आदि आदेश हो जाते हैं; अतः इसके उदाहरण 
आगे दिये जायेंगे । 
सिच- 
(२) च्लेः सिच।४४। 
वि०-च्ले: ६।१ सिच्‌ १।१। 
अनु०-धातो रित्यनुवर्तति । 
अन्वय:-धातो: परस्य च्ले: सिच्‌ लुडि। 
अर्थ:-धातो: परस्य च्ले: स्थाने सिचू-आदेशो भवत्ति लुडि परत: । 
उदा०-अकार्षत्‌ | अहार्षीत्‌ । 


आर्यभ्ाषा-जर्थ-(धातो: ) धातु मे परे (चले) च्लि प्रत्यय के स्थान में (सिचू) 
सिच्‌ आदेश होता है (तुडि) लुड अ्त्यय परे होने पर / 

उद्य०-अकार्षीत्‌। उसने किया / अहार्षीत्‌ / उसने हरण किया। 

सिद्धि- (१) अकार्षीत्‌ । कृ+लुडू। अदु+कृ+च्लि+लू/ अ+कृ+सिच्‌+तिप्‌ । 
अ+कृ+सू+ईद+त्‌ / अ+कार+ष्‌+ई+त्‌ । अकार्पीत । 

यहां ुकुज्‌ करणे” (तना०उ०) धातु ते सामान्य धृतकाल में लुड (३ /२ ११०) 
से हुड्‌” अत्यय, लड्लुइलड्क्वडुद्मत्त:” (६ /४ ।७९) से अद” आग्मः च्लि लुडि! 
(३ /१/४३) ते च्लि! अत्यय और इस चूत्र से ब्लि! के स्थान में मिच्‌” आदेश होता है । 
इतश्च' (३ ४ /१००) से तिप्‌' के इकार का लोप अस्तियिचोषक्ते” (७ /३ /९६) से 
ईंट" आगम, 'सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु” (७/२/१/ से #” धातु को वृद्धि (कार) और 
आदेशप्रत्यययो:” (८ ।३ /५९) से सिच्‌ को बत्व होता है। 

(२/ जहार्षीत्‌। हज हरणे” (भ्वा०3०) ते प्र्ववत्‌ सिद्ध करें । 

विशेष-जनुव॒त्ति- धातो: ' पद की अनुव॒त्ति कुषिरजों: ग्राचां श्यन्‌ परस्मैपदं च! 
(९ ।॥१।९०) तक है। च्लेः” और लुछि” इन दोनों की अनुठाति चिण्‌ भावकर्मणों:' 
(/7/६५॥ तके है| अतः इन तीन पढों की अनृठत्ति पुनः पुनः नहीं दिखाई जायेगी । 


क्सः- 

(३) शल इगुपधादनिट: क्स:।४५। 
प०वि०-शल: ५ ।१ इगुपधात्‌ ५।१ अनिट: ६॥१ कस: १।१। 
स०-इक्‌ उपधा यस्य स इगुपध:, तस्मात्‌-इंगुपधात्‌ (बहुब्रीहि:)। 

न विद्यते इटू यस्य सोइनिट, तस्मात्‌ू-अनिट: (बहुब्रीहि:)। 
अन्वय:-शल इशगुपधाद्‌ धातोरनिटश्च्ले: क्सो लुडिः। 
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अर्थ:-शलन्ताद्‌ इगुपधाद्‌ धातो: परस्यानिटश्च्लिप्रत्ययस्य स्थाने 
कस आदेशो भवत्ति, लुडिः परत: । 

उदा०-(दुह) अधुक्षत्‌ | (लिह) अलिक्षत्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ-(शलः) शल्‌ प्रत्याहारी वर्ण जिसके अन्त में है; (उगपधात्‌) इक 
अत्याहारी वर्ण जिलकी उपचा में है; ऐसी (धात्तों:) धातु से परे (आनिटः) इंटू आयम से 
रहित (च्ले:) च्लि अत्यय के स्थान में (क्स:) क्स-आवेश होता है, /लुडि) लुड प्रत्यय परे 
होने पर 

उद्गग-([दुह/ अधुक्षत्‌। उसने दुध निकाला । (लिह) अलिक्षत्‌ । उत्तने आस्वादन 
किया; चला। 

सिद्धि- (!१/ अधुक्षत्‌/ दुह्म्तुडू। अद्#दुहुऊच्लि+ल्‌ / अ+दुह्+क्स+तिए्‌ । 
अऋ+दुष+सम्त्‌ / अधुप्+स+त्‌ / अ+शुक+ष+त्‌ / अधुक्षत्‌ 

यहां 5ह अपरणे' (अद्य०्प०/ इत शलन्त इगुफध धातु से परे इस सूत्र से अनिद्‌ 
च्लि अत्यय के स्थान में कतत आदेश लेता है। द्ववेधातोर्ष:7 (८ /२/३२) से हुह के हू को 
घू. एकाचो बश्ों भष० (८।२ ३७/ से दुह के द्‌ को धू खरि च' (८।/४ /५ ४) से 
घ्‌ को कु और आवेशप्रत्यययो:” (८।३/५९) ते कस के य्‌ को पत्व होता है। 

(२, अतिक्षत्‌।/ लिह आस्वादने! (अ०प०) / हो ढः” (८ ।२।३१) से लिह के 
हू को दु. षढ़ोः कः सि (८/२ /४१॥ से ढ़ को क्‌ और जआादेशप्रत्यययो:” /८ /३ /५९). 
से क्‍य के य्‌ को षत्व होता है। 
क्सः- 

(४) श्लिष आलिड्गने।४६। 

प०वि०-श्लिष; ५ ।१ आलिडगने ७।१। 

अनु०-क्स इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-आलिड्गने श्लिषो धातोश्च्ले: क्सो लुड़िः | 

अर्थ:-आलिडमनेथ्थे वर्तमानात्‌ श्लिषो धातो: परस्य च्लि-प्रत्ययस्य 
स्थाने कस आदेशो भवत्ति, लुडिः परत: । 

उदा०-(श्लिष्‌) अश्लि9क्षत्‌ पत्नीं देवदत्त: । 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (आलिड्गने/ आलिड्गन अर्थ में विद्यमान (श्लिपः ) जिलिए (धातो: 
धावु से परे (चले) च्लि अत्यय के स्थान में (क्सः/ कय आदेश होता है (लुडि) लुड अत्यय 
परे होने पर । 


उद्मा०- (श्लिष) जश्लिक्षत्‌ पत्नी देवदत्त: / देवदत ने पत्नी का आलिड्गन 
किया । 
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सिश्चि-अश्लिक्षत्‌ । यहां श्लिषप आलिड्गने' (दि०्प०) धातु से परे इस सत्र से 
च्लि अत्यय के स्थान में क्त आदेश होता है। पढो: कः सि' (८/२ /४१) ते श्लिप के 
घ्‌ को क्‌ और आदेशग्रत्यययो:” (८।३/५९ से कस के स्‌ को पत्व होता है। 
क्सप्रतिषेध:-- 


(५) न दृशः।४७। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, दुश: ५।॥१। 

अनु०-क्स इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-डशो धात्ोश्च्ले: क्‍्सो न लुडि। 

अर्थ:-दृशों धातो: परस्य च्तिप्रत्ययस्थ स्थाने कस आदेशो न 
भवत्ति, लुडि परत: | 

उदा०-(द्र॒ष ) अदर्शत्‌ | अद्राक्षीत्त । 

आर्यभाषा-अर्थ- (हृशः) हश्‌ (धातो: धातु ते परे /च्लेः) च्लि अत्यय के स्थान 
में (कस: कस आदेश (न) नहीं होता है (लुडि) लुदछ्ल प्रत्यय परे होने पर। 

उद्य०- (श्र) जदर्शत्‌ । अद्वक्षीत्‌। उसने देखा। 

सतिद्धि- (१) जदर्शत्‌। द्रश+लुड। अद्+दृश्#ऋच्लिफल्‌ । अ+दृश्‌ू+अड+तिए्‌ । 
अ+दर्श+अ+त्‌ । अदर्शत्‌ 

यहां द्वशिर प्रेक्षणे! (भ्वाग्प०) धातु मे परे इस सूत्र से च्लि' अत्यय के स्थान 
में कस आदेश का निषेध हो जाने से इरितो का (३/?/५७) से अड्' ओदश होता 
है। ऋदट्शोउड़ि ग॒णः” (७/४॥।१६/ से द्रश्‌” को गुण हो जाता है । 

(२/ भअद्बाक्षीत्‌। दृशू+लुड । अद्+दृश्कच्लिफलू/ अ+दृशु+सिच््‌#तिय्‌। अकदढ् 
अपग्‌ शफत्‌ू+इट्+त्‌ । अ+दू र॒ अ शू+त्‌+ई+त्‌ / अ+दर्‌ आ प+स्‌+ई+ते । अद्वकू+ष+ई+त्‌ । 
उद्रक्षीत्‌। 

यहां द्वशिर्‌ प्रेक्षणे” (भ्वाण्प०) धातु से परे इस बूत्र से च्लि! प्रत्यय के स्थान 
में कस” आदेश का निषेध हो जाने से झरितों वा (३।१ ५७) ते विकल्प पक्ष में च्ले: 
तिच्र! (३/९।४४/ ते सिच्‌' आदेश होता है। श्रजिद्शोर्मल्यमकिति” (६ /? ।९७) से 
दृश्‌” को अग्‌” आग्म होता है। अस्तितिचोष्यक्ते' (७।३ ९६) ते ईंट आगम होता 
है। वदब्रजहलन्तत्याच:” (७॥२।३/ से व॒द्धि होती है। ब्रश्चश्रस्ज०” (८/२।३६) से 
इशू के श्‌ को षु पढो: कः सि! (८/२।४९) ते ए को के और आदेशप्रत्यययो:' 
(८/३ /५९/ ते सिच्‌ के स्‌ को पत्व होता है । 

डर धातु के शलन्त और इगुप् होने से शल इगुपध्ादनिटः कस: (९ /३ /४५) 
से आनिद्‌ च्लि! अत्यय के स्थान में कस" आदेश ज्प्त था. इस सूत्र स्े उसका अतिषेध 
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किया गया है। द्शिर्‌ धातु के इरित्‌ होने से झरितों वा' (३ /१/५७) ते अड़” और पक्ष 
में सिच्‌' आदेश होता है। 
चड्‌- 
(६) णिश्रिद्रुज्रुभ्यः कर्तरि चड्‌।४८। 
प०वि०-णि-श्रि-द्रु-सुभ्य: ५ ।३ कर्तीरि ७।१ चड १।१। 
स०-णिएच श्रिश्च द्ुढ्च खुड्च ते णिश्रिद्दुलुव:, तेभ्य:-णिश्रिद्वुलुभ्य; 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अन्वय:-णिश्रिद्वुखुभ्यो धातुभ्य: इच्लेश्चड्‌ कर्तीरि लुडि। 

अर्थ:-प्यन्तेभ्य: श्रिद्ठुल्ुभ्यश्च धातुभ्य: परस्य च्लिप्रत्ययस्य स्थाने 
चड्‌ आदेशो भवति, कर्तृवाचिनि लुडि परत: । 

उदा०-ण्यन्त (कु) अचीकरत्‌ | (ह) अजीहरत्‌। (श्रि) अशिश्रियत्‌ 
(हु) अदुद्गुवत्‌ । (ख्रु) असुखुवत्‌ | 

आर्यधाषा-अर्थ- (णिश्रिदुदुभ्य: णि-अन्त धातु और श्रि; हु चु (धातो:) धातुओं 
ते परे (च्ले/ च्ति उ्त्यय के स्थान में (बडु) चढ़ आदेश होता है (कर्तरि) कठुवाची 
(दिडि। लुढ प्रत्यय परे होने पर / 

उद्य०-ण्यन्त (कु) अचीकरत्‌ / उब्नने करवाया (बनवाया)। (हु) जजीहरत। 
उसने हरश करवाया। (श्रि/ अशिक्षियत््‌ / उसने सेवा की / 6) अद्गगरकत्त।/ उसने दौड़ 
लगाई। (तु अद्ुछुवत्‌ । वह बह गया। 

प्रिद्धि-अचीकरत्‌। कु+णिच्‌। कार+३। कारि। कारि+लुड्‌। अट्+कारि+च्लिम्ल्‌। 
अ+कारि+चड्|तिप्‌/ अ+कारि+अकत्‌ / अ+कर+कर्‌+अ+त्‌/ अ+च+कर्‌+अ+त्‌ 
अफ#वि+कर्‌+अ+त्‌ / अ+ची+कर+अ+त्‌ / अचीकरत्‌ / 

यहां ुकुत्च करणे” (तना०उ०/ थातु से हेतुमान्‌ अर्थ में हितुमति च' (३ /१ /२६/ 
से णिच्‌ अत्यय है। णिजन्त कारि! धातु से इस सूत्र ते च्लि' अत्यय के स्थात में बड़” 
आदेश होता है। थी चड्युप्माया हस्वः” (७ /४ (8) से धातु की उपधा को हस्व (करि) 
होता है। णिरनिटि! (६/४/५१) से णि" का लोप और इतशच' (३ /४ /१००) से 
तिए' के इ का लोप होता है। चडि/ (६॥९/११) से धातु को द्वित्व', कुलोश्कु/ 
(७/४/६२/ से अभ्यात्त के क्‌ को च्‌ होता है। श्न्वल्लप्ुनि०” (७/४॥/९३/ से 


सन्‌वद्भाव, सन्‍्यतेः” (७।/४ /७९) से अभ्यास के अ को इ /चि) और दीर्षो लघोः” 
(७४ ॥९४) से उसे दीर्ष (बी) होता है। अचीकरत्‌ । 
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(२) अजीहरत्‌। हज हरणे' (भ्वा०उ०) कुहोश्चु:” (७ /४।/६२) ते अभ्यास 
के हू को झ्‌ (हकारेण चतुर्था) और अभ्यासे चर्च! (८ /४५३/ ते ञृ को यश ज्‌ होता 
है । शेष कार्य एर्ववत्‌ है। 

ह/ अशिश्रियत। भित्र तेवायाम्‌" (भ्वा०उ०)। यहां चड्‌” उ्रत्यय के डित्‌ 
होने से सार्वधादुकार्धधाठुकयो:” (७ ।३ (८४) से प्राप्त गुण का क्डिति च' (? /? /५) 
से अतिषेध हो जाता है। अठः अबि स्नुधातुश्च॒गं व्वोरियडुवम (६/४।७७) से 
इयड' आदेश होता है 

(2/ अड्भुकत्‌। हु गतौ (भ्वाण्प०) | एववत्‌ उबड़” आदेश होता है। 

(/ जचुसुक्त्‌ । छु सवणे' (भ्वा०प०) / पर्ववत्‌ उकड” आदेश होता है । 

विशेष-कर्प्रवाच्य- लः कर्समणि चर भावे चाकर्मकेभ्य:' (३ /४।६९) मे लकार 
कर्ठ्वाच्यू कर्मवाच्य और भाववाच्य अर्थ में होते हैं। यहां चडू* अत्यय कर्त्वाची 
बुड्लकार में किया गया है। कर्मग्राची और भाववाची लुद् में सच" प्रत्यय होता है। 


चड-विकल्प:- 
(७) विभाषा धघेट्श्व्यो:।४६। 

प०वि०-विभाषा १॥१ धेद्‌-शव्यो: ६।२। 

स०-घेट्‌ च श्विश्च तौ घेटशवी, तयो:-घेट्श्व्यो: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-करर्तीरे, चड्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-धेट्श्विभ्यां धातुभ्यां च्लेविभाषा चड्‌ कर्तरि लुडि। 

अर्थ:-धेट्श्विभ्यां धातुभ्यां परस्य च्लिप्रत्ययस्थ स्थाने विकल्पेन 
चड्‌ आदेशो भवति, कर्तृवाचिनि लुडि परत:। पक्षे यथाग्राप्तं प्रत्ययो 
भवतति। 

उदा०- (धेट्‌) अदधत्‌ (चडः)। अधात्‌ (सिच्‌-लुक)। अधासीत्‌ 
(सिच्‌) | (शिव) अशिश्वयत्‌ (चड) | अश्वत्‌ (अड्‌) | अश्वयीत्‌ (सिच्‌) । 

आर्यभाषा-जअर्य- (धेट्रव्यो:) धेट्‌ और शव (धात्तो:) धातु से परे (च्ले:) चित 


अत्यब के स्थान में (विभाषा) विकल्प ते (बडु) चढ आदेश होता है (कर्तीरि)| कर्वाची 
(िडि) दुड् अत्यय परे होने पर। 

उद्य०- (ध्ेट)/-अदधत्‌ । (बड़) । अधात्‌ (सित्र लुक) । अधासीत (सिर) । 
उत्तने कुध आदि प्रीया। (श्वि/ अशिश्वियत्‌ (बड़)// अश्वत्‌ (अड)। अश्वयीत 
सिच्‌/ । उसने गति अथवा ठद्धि की / 
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सिद्धि- (१) अदधत्‌। श्ेद्र पाने! (भ्वाण्प०)। यहां आदेच उपदेशेषशिति' 
(६॥१/४४) मे धातु को आ-आदेश (था) होता है। अभ्यासे चर्ची (८।४॥५३) से 
अभ्यात के श्र को जश्‌ /६) होता है। 

(२/ अध्ातु। यहां विधाषा प्राधेट्शाच्छास:” (? /४/७८) से सिच्‌” प्रत्यय 
का लुक्‌ होगया है। 

(३) जश्वासीतृ। यहां विकल्प पक्ष में पिच उ्रत्यय का लुक नहीं है। 
अस्तितिचोषक्ते' (७ ।३ /९६) से ईद आगम है। 

(5) अशिश्वियत्‌ । दरओश्वि गतिवद्धयो:' (भ्वाण्प०) । यहाँ चड़' में किड्ति च' 
(।१॥५ ) से प्राप्त गुण का निषेध हो जाने पर अधिरनु० (६ ।४॥।७७) से शिव को 
इयड' आदेश होता है । 

(१) जश्वत्‌ । यहां जृस्तम्भु०” (३/१/५८/ से विकल्प पक्ष में ।च्लि! के स्थान 
में अड आदेश होता है। अड परे होने पर शक्‍्यत्तेरःः (७ ।४ ॥/१८) से शिव को अकार 
अन्तवेश होता है। उस्ते अत्तो गुणे” (६? /९५) से पररूप हो जाता है । 

(६) जश्वबीत्‌ । यहाँ विकल्प पक्ष में 'च्लि' अत्यय के स्थान में सिच्‌” आदेश है। 
हाघन्तक्षणश्वस्त०” (9७/२/५) से मित्र! में वद्धि का प्रतिषेध होने पर श्वि! को 
सतार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ (३ /८४/ से गण होता है । 
चड-विकल्प:- 

(८) गुपेश्छन्दसि।५०। 
प०वि०-गुपे: ५ १ छनन्‍्दसि ७।१। 

अनु०-कर्तीरे, चड्‌, विभाषा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि गुपेर्धातोश्च्लेविभिषा चड्‌ कर्तीरे लुडि। 

अर्थ:-छन्दसि विषये गुपेर्धातो: परस्य च्लिप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन 

चड्‌ आदेशो भवति, कर्तृवाचिनि लुडि परत: । 
उदा०-(गुप्‌) इमान्‌ नो मित्रावरुणौ गृहान्‌ अजूगुपतम्‌। भाषायाम्‌- 
अगौप्तम्‌, अगोपिष्टम्‌, अगोपायिष्टम्‌ इंति रूपत्रयं भवति। 
आर्यभाषा-अर्थ- (छन्दतरि) वेदविषय में (एप) गुप (धातोः) क्षादु मे परे (ध्ले:) 
च्लि प्रत्यय के स्थान में (विधाषा) विकल्प से (चढ़) चढ़ आदेश होता है (कर्तीरि) 
क्ठृवाची (हुडि) लुड्ड अत्यय परे होने पर। 
उद्०- (प्‌) इसान्‌ नो सिक्रावरणी शहान अजूगुपतम्‌। हे मित्र और वरुण 


पुम दोनों ने हमारे इन गृहजनों की रक्षा की। भाषा में ये तीन रूप होते हैं-अगौष्तम्‌। 
अग्रोषिष्टम्‌ । अगोपायिष्टम्‌। दुम दोनों ने रक्षा की । | 
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विद्धि- (१/ अजूय॒पतस। शुप्ल्‍लुड। अटु+गुए+च्लि+लू । अभगुए+चड्+थत्‌ । 
अनगुप+गुप्+अ+तम्‌ । अ+जुकगुप्‌+अ+तम्‌ । अजुएुप्तस्‌ । 

यहां छन्द में ग्रुप रक्षणे” (भ्वाण्प०) धातु से ज्लि! अत्यय के स्थान में चड़! 
आदेश, चड़ि' (६ /१ (११) ते ध्षातु को द्वित्व और कुहोश्चु: (७/४॥/६२) से अभ्यातत 
के गृ को जकार आदेश होता है। 

२ अगौप्तम्‌। यहां भाषा में ब्लि' के स्थान में सिच' आदेश झलो झलि' 
(८/२।२६/ ते िचृ' का लोप उसे अस्िद्ध मानकर विदब्रजहलन्तस्याच:' (७ ।२ ।३) 
ते गुप्‌ को वृद्धि होती है। 

३/ अगोषिष्टम्‌ । यहां भाषा में ब्लि” के स्थान में सिच्‌' आदेश, गुए धातु के 
ऊदित्‌ होने वे इड्ायम के विकल्प पक्ष में स्वरात्तितुति०” (७/२/४४/ से सिचृ' को 
इट्‌! आयम, नेटि! (७/२।४) से अआप्त वृद्धि का निषेध पुगन्तलपघ्ृपधस्थ च 
(७ ।३ ८६) ते थुप्‌ को लघपध गुण होता है। आदेशप्रत्यययो:” (८।३ /५९) से पिक 
के स्‌ को पत्वयू और जुना पुः (८/४॥४०/ से तस्‌ ग्त्यय के त्‌ को द्‌ होता है। 

(४) अगोषायिष्टम्‌ | यहां गुप्‌ धातु से शप्क्षप०” (३ ।? /२८) से आय प्रत्यय, 
च्लि! के स्थान में तिच्‌' आदेश आर्धाष्चातुकस्येड्वलादे: (७ /२ ३५) ते इद आगम, 
पर्ववत्‌ पत्व और ए्टुल्व होता है। 
चड्‌-प्रतिषेध:- 


(६) नोनयतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्य: |५१। 

प०णवि०-न अव्ययपदम्‌, ऊनयति-ध्वनयति-एलयति- 
अर्वयतिभ्य: ५ ।३। 

स०-ऊनयतिशइ्च छनयतिश्च एलयतिशइच अर्दयतिश्च ते- 
ऊनयति०्अर्दयतय:, तेभ्य:-ऊनयति०अर्दयतिभ्य: (इतरेतरयोगद्न्द्र:) । 

अनु०-चड, कर्तीरि, छन्‍्दसि इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-छन्दसि ऊनयति०अर्दयतिभ्यो धातुभ्यश्च्लेश्चड्‌ न कर्तीरे 
लुडि। 

अर्थ:-छन्दसि विषये ऊनयतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यो धातुभ्य: परस्य 
च्लि-प्रत्ययस्य स्थाने चड्‌ आदेशो न भवत्ति, कर्तृवाचिनि लुडिः परत:। 


उदा०-(ऊनयति) काममूनयी: (ऋ० १।५३।३)। औनिनत्‌ इंति 
भाषायाम्‌ | (ध्वनयति) मा त्वाग्निर्धनयीत्‌ (ऋ०१ ।१६२ ।१५) | अदिध्वनत्‌ 
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इति भाषायाम्‌। (एलयति) काममैलयीत्‌। ऐलिलतू इति भाषायाम्‌। 
(अर्दयति) मैनमर्दयीत्‌ | आर्दिदत्‌ इति भाषायाम्‌। 


आयधाषा-अर्थ-(ऊनयति०्अर्दयविभ्य:) ऊनयाति, ध्षनयाति, एलयाति अर्दयाति (क्षातोः) 
धातुओं ले परे (/च्लेः) च्लि अत्यय के स्थान में (बड़) चढ़ आदेश (न) नहीं होता है' 
(कर्तिरे) कर्ठ्वाची (हुडि) लुड अत्यय परे होने पर । 

उदा०-(अनयति) काममनयीः । तूने काम (एयणा) का परित्याय किया। औनिनत। 
उसने परित्याग किया। (स्रवयाति) मा त्वानिध्वनयीत्‌ । अस्िि ने तुझे शब्दायित नहीं 
किया । अदविध्वनत्‌ । उत्तने शब्द कराया। (एलयति) काममैलयीत्‌ । उसने काम को 
प्रेरित किया। ऐलीलत्‌ । उप्तने श्रेरित किया। (अर्दय॒ति) सैनमर्दबीत्‌ / उसने इससे 
याचना नहीं कराई। आर्दिदतु । उसने याचना कराई। 


तिद्धि- (!/ ऊनयीत्‌ । ऊन्#णिच्‌। ऊच्+इ+ / ऊनि। ऊनि+तुँढ । ऊनि+च्लि+ल्‌ । 
ऊन्‌+पिच्‌+तिपू। ऊनि+इट्जस्‌+ईटि+त्‌ / ऊने+इ+०+ई+त्‌ । ऊनयीत्‌ / 

यहां ऊन फरिह्ाणे' (चु०उ०) धातु से सत्यापपाश०” (? /३ /२५) से स्वार्थ में 
पिच्‌' अत्यय, णिजन्त ऊनि' धातु से तृद्ट अत्यय बहुल छन्‍्दत्यमाड्योग्रेप्रपे' (६ /४ /७५) 
से आदू' आगम का अभाव है। इस बूत्र से गिश्रिद्ुक्ुुभ्यः कर्तीरि चढ़ (३ ।? /४८) से 
'ब्लि! के स्थान में प्राप्त चढ्ू” आदेश का निषेध होने से उम्के स्थान में उत्सर्ग सिच्चू 
आदेश होता है। आर्धधातुकस्पेड्वलादे: (७/२/१५) से शिचृ” को इट्‌! आग्रम, 
अस्तिति चो5प्रक्ती! (७/३ ९६) ते हू” को ईंट” आगम और इट ईटि' (७/२।२८) 
मे बिच का लोप होता है। 


(२) औनिनत्‌। ऊन पारिहाणे” (चु०उ०) धातु ते पर्वकत्‌ णिच्‌ ग्रत्यय णिजन्त 
ऊनि धातु से दुडू आडजादीनाम्‌” (६ ।४।६२) से आदू” आगग, गिश्रिद्ुद्धुभ्यः कर्तीरि 
चढ्' (३/१/४८) से भाषा में च्लि! के स्थान में चढू” आदेश जजादेबदितीयस्य' 
(६ ॥/।२॥ के अजादि धातु को द्वितीय अच्‌ के द्वित्व के नियम ले चडि (६ ।? १9) 
ते ऊनि! के द्वितीय अच नि! को द्विव और आटश्च' (६ /१।८७) से वृद्धि 
होती है। 


(२) श्वनयीत्‌ । अदिध्वनत्‌ । श्वन शब्दे (भ्वाण्प०) से हितुमाति च' (३।१ /२६/ 
ते णिच्‌' प्रत्यय होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(४) ऐलबीत्‌। ऐलिलत्‌ / इत प्रेरणे” /चु०ण्प०/ धातु से सत्यापपाश० 
(९३२५) ते चुराढ़ि णिच्‌" अत्यय होता है। शेष कार्य पर्ववरत्‌ है। 

(९) आदयीत्‌। आदिदत्‌। अर्द गतौ थाचने च' (भ्वा०प०) धातु से हैतुमति च' 
(२ ।१।२६) थे णिच्‌ प्रत्यय होता है । शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 
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अड- 
(१०) अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योइडः।॥५२। 
प०वि०-अस्यति-वक्ति-ख्यातिभ्य: ५ [३ अडः १।॥१। 
स०-अस्यततिश्च वक्तिश्च ख्यातिश्च त्े-अस्यतिवक्तिख्यातय:, 
तेभ्य:-अस्यतिवक्तिख्यातिभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-कर्तीरें इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो धातुभ्यश्च्लेरडः कर्तीरे लुडि। 

अर्थ:-अस्यतिवक्तिख्यातिभ्य: परस्य च्लि-प्रत्ययस्य स्थानेषड आदिशो 
भवति, कर्तृवाचिनि लुडि परत: । 

उदा०- (अस्यति) पर्यास्थत (वक्ति) अवोचतू। (ख्याति) आख्यत्‌ | 

जर्यभाषा-अर्थ-(अत्यतिवेक्तित्यातिभ्य:) अस्यति, वक्त, ख्याति (धाततो:/ थ्षातुओं 
ते परे (च्ले-/ च्लि-ग्रत्यय के स्थान में (अड) अड़ आदेश होता है (कर्तीरि) कर्तृवाची 
(वुडि) लुद्द अत्यय परे होने पर। . 

उदा०- (अस्यपति/ फ्यसत्थित्‌। उतने फैंक!। (बक्ति)/ जवोचत्‌ । उसने कहा। 
(स्थाति/ आख्यत्‌ । उत्तने कहना / 

सिद्धि- (१) पर्यास्थत । परि+अस्‌+लुद । परि+आट+अस्ू+च्लि+ल्‌ । 
परि+आ+अस्‌ू+अड+त्‌ / परि+आधृ+धुकू+अ+त । परि+आस्+धरअ+त। पयस्थित / 

यहां जबु क्षेपणे! (बिग्प०) धातु से लु आइजादीनायू' (६/४।/७२) से 
आद्‌* आगम होता है। इस बूत्र ते च्लि' अत्यय के स्थान में अड्! आदेश होता है। 
वा०-उपसगगब्स्युह्योवविचनम्‌ (?।३/३०) से आत्मनेषद छोता है। अस्यतेस्थुक्‌ 
(७४ ॥१७/ पे धातु को धुक्‌” आयम होता है। 

(२/ अवोचत्‌ । कच परिभाषणे” (अदा०प०) / बच उम्र” (७/४ ॥/२०/ से धातु 
को उम्‌' आयम होता है । 

(३) आख्यत्‌। ख्या अकथने' (अदा०ण्प०/ आलो लोप इटि च (६ /४ /६४) 
ते ्या' के आ का लोप होता है। यहां आड़ उपसर्ग है। 
अड्- 

(११) लिपिसिचिहृश्च |५३ | 

प०वि०-लिपि-सिचि-छू: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-लिपिश्च सिचिएच छ्वाश्च ते लिपिसिचिह्या;, तस्मात्‌-लिपिसिचिह्न: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
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अनु०-कर्ततरि, अड्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-लिपिसिचिह्नश्च॒ धातोश्च्लेरड्‌ कर्तीरे लुडि। 

अर्थ:-लिपिसिचिहृनभ्यो धातुभ्योषपि परस्य च्लि-प्रत्ययस्य स्थानेडडः 
आदेशों भवति, कर्तृवाचिनि लुडिः परत: | 

उदा०-(लिपि) अलिपतू। (सिचि) असिचत्‌। (छा) आहत । 

आर्यभावा-जर्थ- /लिएिसिचिलः | लिपि सिचि हा (धातो:) धातुओं से परे /ब) 
भी (चले च्लि-प्रत्यव के स्थान में (अड) अद् आदेश होता है (कर्तीरि) कर्तवाची (हुडि) 
टुह्ड अत्यय परे होने पर / 

उद्य०- (लिफि) अलिपत्‌/ उच्नने लिपाई की। (किचि/ असिचत्‌ । उसने सिंचाई 
की। (दा) आहत। उतने आहान किया (बुलाया) । 

तिब्वि- (?) अलिपत्‌। यहां लिए उपदेहे” (ठु०उ०) धातु से च्लि! अत्यय के 
स्थान में अढ आदेश होता है। 

(२/ असतिचत्‌। 'िच्‌ क्षरणे' (तुएअ०/ पएूर्ववत्त अड आदेश है। 

(7/ आहत्‌। हित स्पर्धायाम्‌' (भ्वा०उ०)।/ यहां आडे! उपसर्ग है। आतो 
लोप इटि च' (६ ।४/६४) से हा! के आ' का लोप होता है । 
अड-विकल्प:- 

(१२) आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ।५४। 


प०वि०-आत्मनेपदेषु ७ ।३। अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदस्‌ | 

अनु०-कर्तीरे, अड्‌, लिपिसिचिह्न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-लिपिसिचिह्श्व धातोरच्लेरन्यतरस्यामड्‌ कर्तीरि लुड़ि 
आत्मनेपदेषु | 

अर्थ:-लिपिसिचिह्नाभ्योषपि धातुभ्य: परस्य च्लिप्रत्ययस्थ स्थाने 
विकल्पेन अड्‌ आदेशो भवति, कर्तृवाचिनि लुडि आत्मनेपदेषु परत:। 

उदा०- (लिपि) अलिपत (अड्‌)। अलिप्त (सिच्‌)। (सिचि) 
असिचत (अड्‌)। असिक्‍त (सिच्‌)। (छा) अछत्त। (अड)। अह्ास्त 
(सिच्‌) | 

आर्यभाषा-अर्थ-(लिपितिविह-/ लिपि, फिचि; हा (धातो:) धातुओं से परे (ब) 
भी (च्ले:) च्लि-प्रत्यय के स्थान में (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से (अड) अड आदेश होता 
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है (कर्तरि) कर्तवाची (हुडि) ठुड लकार में (आत्मनेपदेषु) आत्सनेपद अअत्ययों के परे 
होने पर 


उद्ा०- (लिपि) जलिपत (अड) / अलिप्त (सिच्च) । उतने लिपाई की / (सिचि) 
असिचत (अर/। अक्तिक्‍त (/सिच्रु) | उतने सिंचाई की । (छा) अछत (अड) । अह्वास्त 
(पिचु/। उतने आह्मन किया (बुलाया) । 


प्िद्धि- (१) अलिपत । लिप उपदेहे” (तु०3०) यहां आत्यनेपद में च्लि-प्रत्यय के 
स्थान में अढ़-आदेश है / 


(२/ जसिक्त। यहां उक्त लिप धातु से आत्मनेपद में विकल्प पक्ष में च्लि-अत्यय 
के स्थान में सिचू-आदेश है। झलो झलि' (८ /२।२६) के जिच्‌' का लोप हो जाता है । 
(२/ असिचत। सिच्‌ क्षण” (6ुए5०/ एर्ववत्‌ अद्ड आदेश है। 
(४/ असिक्‍त। उक्त फिच्‌ धातु से पर्वक्त्‌ लिच आदेश है। 
(4/ जहत। हेज्‌ स्पर्धायाय्‌' (भ्वा०3०) / पूर्वक्त्‌ अढ आदेश है । आतो लोप 
इटि च' (६ /४ /६४१) ते हा के आ का लोप होता है। 
($/ अह्लास्त । उक्त हेज्‌ श्रातु से पर्ववत्‌ सिच आदेश है। 
अड्- 
(१३) पुषादिद्युताद्यलूदित: परस्मैपदेघु ।५५। 
प०वि०-पुषादि-चद्युतादि-लुदित: ५ ।१ परस्मैपदेषु ७ |३। 
स०-पुष आदिरयेषां ते पुषादय:, चुत आदिर्येषां ते द्युतादय:, लुद्‌ 
इत्‌ यस्थ स लृदित्‌। पुषादयश्च द्युतादयश्च लुदिच्च एतेषां समाहार: 
पुषादिद्युताद्यूलृदित्‌, तस्मात्‌-पुषादिद्युताद्युलुदित: (बहुब्रीहिगर्भित- 
समाहारद्वन्द्द: ) | 

अनु०-कर्तीरे अड्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-पुषादियुतादूलुद्तो धातोश्च्लेर्‌ड कर्तीरे लुडि परस्मैपदेषु । 

अर्थ:-पुषादिभ्यो ययुतादिभ्य लुदिद्भ्यशच धातुभ्य: परस्य च्लिप्रत्ययस्य 
स्थाने5ड आदेशो भवति, कर्तृवाचिनि लुडि परस्मैपदेषु परत: । 

उदा०-पुषादि:) पुष्‌-अपुणत्‌ | शुष्‌-अशुषत्‌ | (दुतावि:) 
चुतू-अद्युतत्‌ | श्विता-अश्विततू | (लृदित्‌) गम्लृ-अगमत्‌ ! शक्लु-अशकत्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (एफ्रविद्वुताबूलदित:/ पुषाद़ि, द्रत्ावि और लक्षति (धातोः) ध्षातुओं 
के परे (चले) च्लिप्रत्यय के स्थान में (अडु) अडू आदेश होता है. (कर्तीरि) कठवाची 
(ुडि) लड्लकार में (परस्मैपदेषु) परस्मैयद उ्त्ययों के परे होने पर। 
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उदा०- (एफादि) एक्-अपष्त्‌ । वह पुष्ट होगया। शुष्-अशुषत्‌ । वह सूख गया। 
चतादि/ चुत्-जद्युतत्‌। वह चमका। श्विता-अश्वितत्‌ । वह सफेद होगया। (लुब्ति) 
ग़म्ल-अगमत्‌। वह गया। शकक्‍त्-अशकत्‌। वह कर स्का। 

तविद्धि-(?) अपुषत्‌। (प्‌ पुष्टौ' (द्ि०प०) धातु से च्लि' अत्यय के स्थान सें 
अड़* आदेश है। 

(२) जशुपत्‌। जब शोषणे” (दि०प०/ पर्वत । 

(२) अच्युतत्‌। च्रुत वीप्तौ' (भ्वा०आ०) चूत आदि गण की धातु आत्मनेषद है 
चुद्भ्यो लुडि' (९।३ ९९) ते तुद्ड में परस्मैपद होता है। 

(४/ जश्वितत्‌। शिविता कर्णे! (भ्वा०आ०) । पूर्ववत्‌ परस्मैपद है। आतो लोप 
इटि च (६ ।४।६४) से शिवता के आ का लोप होता है। 

(१) अगनत्‌। मस्त गो (भ्वाग्प०) 3पवेशेहजनुनासिक इत” (? ।३ ।२) से 
ल्' की इत त्ज्ञा होती है। लक्दित्‌ होने से च्लि! प्रत्यय के स्थान में अड” आदेश 
होता है । 

(६) अशकत्‌। शक्‍त् शक्‍ताों' (त्वा०प०) पूर्ववतृ / 

विशेष-पुृषादिगण फणिनीय धातुपाठ के दिवादिगण के और बुत्मक्िगिण भ्वादिगण 
के अन्तर्गत हैं। वहां देख लेवें। 


अड्‌- 
(१४) सर्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च |५६। 
प०वि०-सर्ति-शाप्ति-अर्तिभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-सर्तिश्व शास्तिश्च अर्तिश्च ते-सर्तिशास्त्यर्तय:, तेभ्य:- 
सर्तिशास्त्यर्तिभ्य: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-कर्तीरे, अड्‌ इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-सर्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च धातुभ्यश्च्लेरड कर्तीरे लुडि। 

अर्थ:-सर्तिशास्त्यर्तिभ्यो धातुभ्यश्च॒ परस्य च्लिप्रत्ययस्य स्थानेडड 
आदेशो भवति, कर्तृवाचिनि लुडि परत: । 

उदा०-[सर्ति:) सृ-असरत्‌ | (शास्ति:) शास्‌-अशिषत्‌ । (अर्ति:) 
ऋ-आरत्‌ । 

आर्यभषाषा-अर्थ- (तर्तिशिस्त्यरतिभ्य:) तर्ति, शास्ति, अर्ति (धातो:) धातुओं से परे 


(च/ भी /ब्ले) च्लि-अत्यय के स्थान में (अड) अड आदेश होता है (कर्तीरे) कर्ल्वाची 
(ुडि) हुड अत्यय परे होने पर / 
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उद्य०-[सर्ति/ छु-अतरतृ। वह फैल गया। (शास्ति) शास-अशिषत्‌ । उसने 
शिक्षा की। (अर्तिः)/ ऋ-आरत्‌। उचने गति की अथवा पहुंचाया। 

पिक्वि-(१/ असरत्। छू गतौ (भ्वा०ए०) थाद्ु से च्लि' ग्त्यय के स्थान में 
अड्‌” आदेश है। चार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३।८४/ से श्रप्त गुण का किडितति च 
(११ ॥५) से निषेध हो जाता है किन्तु अड! परे होने पर ऋद्शोएडि गण:” (७ /४ ।१६/) 
से तर को गृण (सर) होता है। 

(२/ अशिषत्‌। शाप्र अनुशिष्टौ' (अद्०्प०) ते च्लि” ज्रत्यय के स्थान में 
अड्' आदेश है। अडू परे होने पर शास इदइहलोः” (६ /४।३४/ से शास्‌” को इ 
आदेश (शित्त्‌ू) और शासिक्सिघसीनों च /८॥३ /६०) से षत्व (िष्‌) छोता है। 

रि/ आरत्‌ । ऋ ग्रतिप्रापणयो:” (भ्वा०प०) धातु से च्लि' के स्थान में अडः 
आवेश है। ततार्वध्षातुकार्धधावुकयो:” (७।३/८४) से प्राप्त गुण का क्डिति च 
(१।१ ५ से निषेध हो जाता है किन्तु अड परे होने पर ऋद्शोफडि गुण: (७ /४ /१६) 
वे ऋ धातु को गुण (अर्‌) होता है। आडजादीनाय्‌' (६ ।/४।७२) पे ऋ धातु को आदू 
आग होता है। 
अड्-विकल्प:- 


(१५) इरितो वा।५७। 

प०वि०-इरित्त: ५ |१ वा अव्ययपदम्‌। 

स०-६२ इत्‌ यस्य स इरितू, तस्मात्‌-इरित: (बहुद्रीहि:)। 

अनु०-कर्तीरे, अड्‌ इति चानुवर्ततते । 

अन्वय:-इरितो धातोश्च्लेवाष्डः कर्तीरे लुडि। 

अर्थ:-इरितो धातो: परस्य च्लिप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेनाइड आदेशो 
भवति, कर्तृवाचिनि लुडिः परत: । 

उदा०-(भिदिर) भिद्‌ अभिदत, अभैत्सीत्‌ वा। (छिदिर्‌) 
छिद्‌-अच्छिदत्‌, अच्छैत्सीतू वा | 

जार्यभाषा-अर्थ- (इरित:/ जिसका इर्‌” इत्‌ है उत्त (धातो:/ क्षातु के परे /ब्ले:) 
लि! अत्यय के स्थान में (वा) विकल्प से (अडु) अद् आदेश होता है (कर्तीरि) कर्त्वाची 
(पुड्ि) तुढ्द अत्यय होने पर / 


उदा०-(सिदिर/ मिर-अभिदत्त अभैत्सीत्‌ का। उसने विद्ारण किया (फाड़) / 
छिरदिर्‌| छिद-अच्छिदतु; अच्छैत्सीत्‌ वा। उसने छेदन किया (काटा) । 
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पिद्धि- (१) अभिदत्‌। भिदिर विद्यरणे” (रघा०य०/ धातु से परे चल” पत्यय 
के स्थान में अड्‌” आदेश है। अड्‌ प्रत्यय के डित्‌ होने से भिदृ” धातु को प्र॒गन्तलघ्पक्चत्य चा 
(७ ।३ /८६/ ते आप्त तघुपध गुण का किब्यति चा' (?।! ५) से निषेध हो जाता है। 

(२२/ अभैत्तीत्‌। यहां यूर्वोक्त भिद्‌' धातु ते च्लि' अत्यय के स्थान में विकल्प 
पक्ष में चले: सिर (३ /१ /४४) से बिच्‌' आदेश है। वर्त्रजहलन्तस्याच:” (७ /२।३) 
से भिद्‌' के अच्‌ को वृद्धि (भेत्‌) और 'अस्तिसिचोष़फक्ते' (७/३ ९६) से त प्रत्यय को 
ईंट आगम होता है । 

र/ जच्छिदत्‌ । अच्छेत्सीत्‌ । छिदिर्‌ ढधीकरणे” /र्धा०प्०) पूर्वक । 
अड्-विकल्प:- 


(१६) जूस्तम्भुमुचुम्लुचुम्रुचुग्लुचुग्लुज्चुश्विभ्यश्च५८। 

प०वि०-यू-स्तम्भु-म्रुचु-म्लुचु-ग्रुचु-ग्लुचु-लुज्चु-श्विभ्य: ५ ३ च 
अव्ययपदम्‌ 

स०-जृश्च स्तम्भुश्च म्रुचुश्च म्लुचुश्च ग्रुचुझच ग्लुचुशच ग्लुज्चुए्च 
डिवश्च त्ते-जु०श्वय:, तेभ्य;-जृ०श्विभ्य: (इंतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-कर्तीरे, अड्‌ वा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यृ०श्विभ्यश्च धातुभ्यश्च्लेवाघड्‌ कर्तीरे लुडि। 

अर्थ:-जृस्तम्भुम्रुचुम्लुचुग्रुचुग्लुचुग्लुड्चुश्विभ्यो धातुभ्योष्पि परस्य 
च्लिप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेनाष्ड्‌ आदेशों भवति, कर्तृवाचिनि लुडि परत: । 
पक्षे सिचू-आदेशो भवत्ति | 

उदा०- (जू) अजरत्त्‌, अजारीतू वा। (स्तम्भु) अस्तभत्‌, अस्तम्भीत्‌ 
वा। [म्रुचु) अम्रुचत, अग्रोचीत्‌ वा। (म्लुचु) अम्लुचत्‌ अम्लोचीत वा। 
(ब्रुचु) अग्रुचत्‌, अग्रोचीत्‌ वा। (लुचु) अग्लुचत्‌, अग्लोचीत्‌ वा। (लुब्चु) 
अग्लुचत्‌, अग्लुब्चीत्‌ वा। (शिव) अश्वत्‌, अश्वबीत्‌, अशिश्वियत्‌ वा। 

आर्यभाषा-अर्थ- (ज०श्विभ्य:/ जू. स्तम्भु ब्रकु स्तृचु शक खुछु खुब्चु श्वि 
थितो:/ धातुओं से (व) भी परे /च्ले/ च्लि' अत्यय के स्थान में (व) विकल्प से (अड) 
अड् आदेश होता है (कर्तीरि) कर्तवाची /हुडि) लुद्ट अत्यय परे होने पर । 

उद्म०- (है) अजरतु अजारीत्‌ृ बा। वह बूढ़ा छोगया। (स्तम्थु) अस्तभतु 
अस्तम्भीत्‌ का। वह रुक ग्या। (झ्रत्त/ जम्नचतु. अग्रोचीत्‌ वा। उसने गति की। 
(स्ुज्/ अस्तुचतू अम्लोचीत्‌ वा। उतने गति की। (धुत) अय्नचतु अग्रोचीत वा। 
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उतने चोरी की। (#तुक्ञ/ अरतुचतकु जग्लोचीत वा। उसने चोरी की। (लुज्चु) 
अखुचतु अग्ुज्बीत्‌ वा। उतने गति की। (श्वि) अश्वतु अश्वयीतु अश्विश्वियत्‌ 
उप्ने गति अथवा वद्धि की। 

पिश्लि- (!) अजरतृ। प्व क्योहानौं (भ्वाण्पण) यहां च्लि' अत्यय के स्थान में 
अड्‌* आदेश है। ऋद्शऐ*ेडि गुण: (७ /४/१६/ से छु' को गुण /जर्‌) होता है। 

(२/ अजारीत्‌। यहां पृर्वोक्त धातु से विकल्प पक्ष में च्लि" अत्यय के स्थान में 
च्लेः सिच्र (३/१/४४) से 'सिच््‌” आदेश होता है। 'तिचि वद्धिः परस्मैपदेषु' 
(७/२।२८/ वे (' धातु को अद्धि होती है। 

(3 अस्तभत्। स्तस्थु स्तसम्भे! (हकना) /सौत्रधातु)। यहां च्लि' के स्थान में 
अड्‌” आदेश है। 'जअनिदितां हल उपकध्ााया: क्डिति!' (६ /४/२४) के स्तम्भ के 
अनुनात्तिक का लोप होता है। 

7 जल्तम्भीत्‌। यहां एूर्वोक्‍त धातु से च्लि! अत्यय के स्थान में एर्वव्त्‌ लिख! 
आदेश है। 

</ अग्नचत्‌। मुचु गतौ! (भ्वा०्प०) पर्ववत्‌ अबू” अत्यय है । 

(६/ अग्नोचीत्‌। श्रच्र गतौ (भ्वा०प०/ पूर्ववत्‌ सिच्‌ प्रत्यय है । धृग्रन्तलघ्पध्चस्य च 
(७॥३ /८६ ते ड्ुबु को लघ॒पध गुण होता है। 

(७/ अम्ठुचत्‌। स्लूजु गतौ” (भ्वा०प०/ पूर्ववत्‌ अड्‌ । 

(८) अग्लोचीत्‌। स्लुचु गतौ (भ्वाएप०) पर्वत पिच । 

(९/ अम्वचत्‌। अच्च स्तेयकरणे” (भ्वा०प०) पर्ववत अछ। 

०) अग्रोचीत। रहुच्ु स्तेयकरणे” (भ्वा०प०) पर्वत लिच्‌ / 

(?१/ अखुचत्‌/ शतुचु स्तेयकरणे' (भ्वा०प०) पृर्ववत्‌ अड । 

(१२/ अग्लोचीत्‌। 7लुच्ञ स्तेबकरणे' (भ्वा०प०) पूर्ववत्‌ सिच्‌ । 

(३१/ अखुचत्‌। खुज्चु गतौ (भ्वाग्प०/ पूर्वकत्‌ अड। जो अनिदित्ां हल 
उपधाया: किज्यति/ (६ /४/२४) से अनुनात्तिक लोप नहीं मानते हैं-अग्तुउ्यत्‌ । 

(४/ अरुज्चीत्‌। रुज्जु गतौ' (ध्वा०्प०) पूर्ववत्‌ स्िच्‌ / 

(१५) अश्वत्त्‌। (१६) जश्वयीत्‌। (९७) जशधिश्वियत्‌। तीन पढों की विद्धि 
विभाषा धेट्श्व्योःः (९ ।३/४९) के ग्रवचन में देख लेवें। 
अड्- 

(१७) कृमृदृरुहिभ्यश्छन्दसि |५६। 
प०वि०-कर-मृ-दृ-रुहिभ्य: ५ ।३ छन्दसि ७।१। 
स०-कृश्च मृश्च दृश्च रुहिश्च ते कृमृदुरुहय:, तेभ्य:-कमृदुरुहिभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द:) । 
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अनु०-कर्तरे, अड्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि कृमृदृरुहिभ्यो धातुभ्यश्च्लेरड्‌ कर्तीरे लुडि। 

अर्थ:-छन्दसि विषये कृमुदृरुहिभ्यों धातुभ्य: परस्य च्लिप्रत्ययस्य 
स्थानेषड्‌ आदेशो भवति, कर्तृवाचिनि लुडिः प्रत्यये परत: । 

उदा०- (कु) अकरत्‌। (मु) अमरत्‌। (दर) अदरत्‌। (रुहि) 
अरुहत्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्‍्दतति) वेदविषय में (कमृद्ररहिभ्यः/ के मे, हे हह (धातो:) 
धातुओं ते परे (च्ले;/ ब्लि प्रत्यय के स्थान में (अड) अडू आदेश होता है (कर्तीरि) 
कर्तवाची (हुडि) लुड्ट प्रत्यय परे होने पर। 

उद्०- (कु) अकरत्‌। उसने किया। (म/ अमरत्‌। वह मर गया। (6) 
अदरत्‌ । उत्तने आदर किया। (रुहू) अरुहत्‌। वह अंकुरित हुआ अथवा अ्कट हुआ। 

वैदिक प्रयोग- (क) शकलाइयुष्ठको<करत / (सर) अथो5मरत्‌ / (6) अदरदर्थान्‌ । 
(िंह) सानुमारुहत्‌ । अन्तरिक्षाद दिवमारुहम । 

पिद्धि- (१) अकरत्‌। ुक॒ुजू करणे” (तना०उ०) धातु हे च्लि' अत्यय के स्थान 
में अड्‌” आदेश है। ऋद्शोडडि गण: (७ /४/१६) से क॒ को गुण कर होता है। यहां 
च्लेः सिच! (!/३ /४४/ से पिच आदेश खाप्त था। 

(२/ अमरत्‌। मझ प्राणत्यागे” (तु०आ०/ पर्वव्त्‌ अड़ आदेश है। यहां छन्द सें 
व्यत्यय से परस्गैपद होता है। 

(7/ जदरत्‌। द्विडगु आदरे' (तुएणआ०) ए्ववत्‌ अड आदेश है। यहां छन्द में 
व्यत्यय से परस्मैपद होता है । 

(४) अरुहत्‌ / रह बीजजन्मनि प्रादुभावि च' (ध्वा०पृ०) यहां पूर्ववत््‌ अड 
आदेश है। शल इगुपधादनिटः क्‍्सः” (?।३/४५) से क्‍क्स' आदेश ग्रप्त था। 
चिण्‌- 

(१८) चिण्‌ ते पद: ॥६० 

प०वि०-चिण्‌ १॥१ ते ७।१ पद: ५।१। 

अनु०-कर्तीरि इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-पदो धातोशच्लेश्चिण्‌ कर्तीरे लुडि ते। 

अर्थ:-पदो धातो: परस्य च्लि-प्रत्ययस्य सथाने चिण्‌ आदेशो भवति 
कर्त॒वाचिनि लुड़ि ते प्रत्यये परत: | 

उदा०- (पद) उदपादि सस्यम्‌। समपादि भैक्षम्‌। 
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आर्यभाषा-अर्थ-(पद:) पढ (धातो:) धातु के परे चले) च्लि' प्रत्यय के स्थान 

में (चिण्‌। चिण्‌ आदेश होता है (कर्तीरि/ कर्तृवाची (हुड) तुढ्लकार में (तै) त* प्रत्यय 
परे होने पर । 


उदा०- (पद) उदपादि तत्यस्‌ | उसने खेती को उत्पन्न किया । समपादि भैक्षम 
उसने भिक्षा-अन्त को सिद्ध किया। 

घ्िद्धि- (९१/ उदफादि। उत्+प्रदू+लुद । उत्‌+ अद््‌+पद्‌+ज्लि+ल्‌ । 
उत्+अ+पद्ऊचिणुू+त। उत+अ+पाद+इ+० । उदपावि। 

यहां प्रद गतौ (विवा०आ०) धातु से ब्लि! के स्थान में /चिण' आदेश होता है । 
जत उपधाया:' (७१२ /९१६) ते पद" धातु को उपधावद्धि (पद) होती है। 'चिणो 
बुक (६/४ (१०४) ते त* अत्यय का लुक (लोप) हो जाता है। 
चिण्‌-विकल्प:- 

(१६) दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योषन्यतरस्याम्‌ [६१। 

प०वि०-दीप-जन-बुध-पूरि-तायि-प्यायिभ्य: ५ ।३ अन्यतरस्थाम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-दीपश्च जनश्च बुधश्च पूरिश्च तायिश्च प्यायिश्च ते- 
दीप०्प्यायय:, तेभ्य:-दीप०्प्यायिभ्य: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्तीरे, चिणू, ते इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-दीपण्प्यायिभ्यो धातुभ्यश्च्लेरन्यतरस्यां चिण्‌ कर्तरे लुडि ते। 

अर्थ:-दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्यो धातुभ्य: परस्य च्लिप्रत्ययस्य 
स्थाने विकल्पेन चिणू आदेशो भवति कर्तृवाचिनि लुडि ते प्रत्यये परत: । 
पक्षे सिच-आदेशों भवति। 

उदा०- (दीप) अदीपि, अदीपिष्ट वा। (जन) अजनि, अजनिष्ट 
वा। (बुध ) अबोधि, अबुद्ध वा। (पूरि) अपूरि, अपूरिष्ट वा। (त्तायि) 
अतायि, अतायिष्ट वा। (प्याथि) अप्यायि, अप्यायिष्ट वा | 

जारवभाषा-अर्थ- (दीप०्प्याविध्य:/ ढ्वीफ जन, बुध ग्रि, तायि प्यायि (धातोः) 
धादुओं ते परे (च्ले.) च्लि-अत्यय के स्थान में (अन्यतरस्यामृ) विकल्प से (चिण्‌) विण्‌ 
आदेश होता है (कर्तरिे) क्वाची (लुडि) लुझ् में (तै) त अत्यय परे होने पर । 

उदा०-(दीए/ अदीपि अद्दीफ्रिष्ट वा। वह दीप्त (प्रकाशित) हुआ। (जन) 
अजनि, अजनिष्ट का। वह उत्पत्त हुआ। (बुघ्) अबोधि; अबुद्ध वा। उसने जाना 
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(पयझा)। (परि/ प्र-जफरि, अफूरिष्ट व। उतने एर्ण किया (भरा) / (तायि) ताय-अतायि; 
अतायिष्ट वा। उसने फैलाया अथवा पालन किया। (प्यायि) प्याय्‌-अप्यायि, अप्यायिष्ट 
बा। वह बढ़ा । 


विद्धि- (१) अदीपि । दीपी दीप्ती' (दि०आ०/ क्षातु ते व्लि! के स्थान से चिण' 
आदेश है। चिणो लुकु' (६ /४॥/१०४) से त' अ्त्यय का तुकू (लोप) हो जाता है। 

(२/ अदीपिष्ट। यहां एरवेंक्त धातु से च्लि! प्रत्यय के स्थान में विकल्प पक्ष में 
च्ले: सिच' (३///४४) से पिच्‌' आदेश है। आदेशपग्रत्यययी: (८/३/।५९) से 
सिच्‌” के सत्‌ को पत्व और छुना छुः” (४।/४/४०) से त' प्रत्यय को ष्टुत्व (८/ 
होता है । 

(/ जमी प्रादुर्भावें' (दि०आ०) । बुध अवगरमने' (दि०आ०/ । परी आप्यायने' 
(दिण्आ०/ | ताय सनन्‍्तानपालनयो:” (भ्वा०आ०)। ओष्याबी कद्धौ (भ्वा०आ०) इन 
धाहुओं गे एरवेक्त दीप" क्षातु के समान रूप लिद्ध करें। 
चिणृ-विकल्प:- 

(२०) अच:ः कर्मकर्तरि।६२। 

प०वि०-अच: ५ [१ कर्मकर्तरे ७ ।१। 

स०-कर्म चासौ कर्ता इति कर्मकर्ता, तस्मिन्‌-कर्मकर्तीरि 
(कर्मधारयतत्पुरुष: ) । 

अनु०-चिण्‌ ते, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-अचो धातोश्च्लेरन्यतरस्यां चिण्‌ कर्मकर्तीरे लुडि ते | 

अर्थ:-अजन्ताव्‌ धातो; परस्य च्लिप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन चिण्‌ 
आदेशों भवत्ति कर्मकर्तृवाचिनि लुड़ि ते प्रत्यये परत: । पक्षे सिच्‌ आदेशों 
भवति। 

उदा०-(कृ) अकारि कट: स्वयमेव (चिण्‌)। अकृत कट: स्वग्रमेव 
(सिच्‌) । (लू) अलावि केदार: स्वयमेव (चिण्‌)। अलविष्ट केदार: 
स्वयमेव (सिच्‌)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अच:/ अच्‌ जिसके अन्त में है उत्त (धातोः) धातु वे परे चले) 
च्लि प्रत्यय के स्थान में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (विणु) चिणू आदेश होता है 
किर्मकर्तिरि/ कर्मकर्तावाची (ठुडि) लुद्लकार में (ते) त* अत्यय परे होने पर / 
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उद/०- (कु) अकारि कट: स्ववसेव /(चिण) । अकृत कटः स्वयसेव /सिच्ु। 
चटाई स्वयं ही बन गई। (तू) अलावि केदारः स्वयमेव (चिण) । अलकिष्ट केदार: 
स्वयमेव । सेत स्वयं ही कट गया। 

विद्वि-[?) जकारि। यहाँ छुकृज करणे' (तना०उ०) इस अजन्त धातु से च्लि' 
प्रत्यय के स्थान में ।चिण्‌” आदेश है। अचो ज्णिति' (७/२/११५) से क! धातु को वृद्धि 
(कार) होती है। चिणो लुकू' (६ /४ १०४) ते त' प्रत्यय का लुक हो जाता है। 

(२/ अकुत्त / यहां अजन्त क' क्षात्‌ से विकल्प पक्ष में लि! ग्त्यय के स्थान में 
च्लेः सित्त' (३/?/४४) ते सिच्‌' आदेश होता है। हत्वादद्गरात्‌' (८/२।२७) से 
बिच का लोप हो जाता है। 

र/ जलाबि। अलविष्ट । लृत्न छेदने (क्रया०उ०/ थ्ातु से एर्ववत्‌ पिद्ध करें । 
चिणू-विकल्प:-- 


(२१) दुहश्च।६३॥। 

प०वि०-दुह: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-चिण, ते, कर्मकर्तीरि, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-दुहश्च धात्तोश्च्लेरन्यतरस्याम्‌ चिण्‌ कर्मकर्तीरि लुडि ते | 

अर्थ:-दुहो धातो: परस्य च्लिप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन चिण्‌ आदेशो 
भवति, कर्मकर्तृवाचिनि लुडि ते प्रत्यये परत: । पक्षे क्स-आदेशों भवत्ति। 

उदा०- (दुहू) अदोहि गौ: स्वयमेव (चिण्‌)। अदुग्ध गौ: स्वयमेव 
(क्स)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (दुह: ) दुह् (धातोः) धावु मे परे /ब्ले:) च्लि-प्रत्यय के स्थान में 
(अन्यतरस्यामु) विकल्प से (चिणू) चिण आदेश होता है (कर्मकर्तीर) कर्मकताकाची 
(बुडि) लुडलकार में /तै) तर फ्रत्यय परे होने पर । 

उद्म०- €ुह) अदोहि भी: स्ववमेव (चिण्‌) । कौ स्वर ही दुही गई। जदुरध गौ: 
स्वयसेव (कस) / अर्थ एर्ववत 

चिद्धि-(?/ अदोहि। दुह अप्रणे” (अदा०उ०) धातु से इस सूत्र से च्लि' प्रत्यय 
के स्थान में ।चिण्‌” आदेश होता है। परन्तलघपतश्चस्थ च' (७ /३ /८६/ से दुह' की 
उपचा को गुण होता है। चिणो तुक्‌' (६ ।/४॥१०४) ते त' प्रत्यय का लुक हो जाता है । 

(२/ जुरघ । यहां एर्वेकक्‍्त दुह' धातु से विकल्प पक्ष में इस सत्र से च्लि' प्रत्यय 
के स्थान में श्र इग॒पधादनिटः कस: (३ /१ /४५) से कस" आदेश होता है। क्सस्याचि' 
३ ७२) की अनुठ्ञत्ति में छुए का डरहविहलिहामात्मनेपदे दन्‍्त्ये” (४ ।३/७३/ से 
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कस” आदेश का तुक होता है। झषस्तथोर्धोष्ध:” (८/२/४०) से त' को ध' और 
झलां जश्‌ झषि/ (८/४॥५२/ से घ्‌ को जश्‌ (गू) होता है। 
चिण्‌-प्रतिषेध:-- 
(२२) न रुध:।६४।| 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, रुध: ५।१। 

स०-चिण,, ते, कर्मकर्तीरे इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-रुधो धातोश्च्लेश्चिणू न कर्मकर्तीरे लुडि ते। 

अर्थ:-रुधों धातो: परस्य च्लिप्रत्ययस्थ स्थाने चिणू आदेशों न 
भवत्ति, कर्मकर्तुवाचिनि लुड़ि ते प्रत्यये परत:। 

'उदा०-अवारुद्ध गौ: स्वयमेव | 

आयभाषा-अर्थ- (रु ) ठय्‌ (धात्रो:/ धातु मे परे (चले: / च्लि-अत्यय के स्थान 
में (चिण्‌) चिए आदेश (न) नहीं होता है (कर्मकर्तीरि) कर्मक्तावाची (हुडि) लुडलकार 
में (तै/ त* गत्यय परे होने पर। 

उदा०- (रुप) अवारुद्ध गौ: स्वयमेव। गौ ग्रोष्ठ में स्वयं ही बन्द होगई। 

सिद्धि-अवारुद्ध / रुध्चिर आवरणे” (एथ्चा०3०) इस धातु से परे (च्लि' अत्यय के 
स्थान में चिण” आदेश नहीं होता है. अपितु च्लेः तिच््‌ (३ /१/४४) से सिच्‌!' आदेश 
होता है। झलो झलि' (८/२।२६॥ से मिच्र का लोप हो जाता है। अषस्तथोर्धोषध:' 
(८।/२।४०) से त' को ध' और झलां जश झाषि' (८।४॥५२/ से €थू' के ध्‌ को 
जश्‌ (६/ होता है। 

विशेष- कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रिय:” (३ /१ /८/ से कर्ता को कर्मवद्भाव का 
विधान किया यया है। उस्ततें कर्मवद्भाव होकर चिण भावकर्मणो:” (३।१/६६ से 
कर्मकर्ता में रुघ्‌' धातु से परे च्लि! उत्यय के स्थान में चिण्‌” आदेश आप्त होता है । इस 
यूत्र से उसका प्रर्वविश्नतिषेध किया गया है । 


चिण्‌-प्रतिषेध:- 
(२३) तपोष्नुतापे च।६५। 
प०वि०-तप: ५।१ अनुतापे ७।१ च अव्ययपदम्‌ | अनुताप:- 
पश्चात्ताप:, तस्मिन्‌-अनुतापे । 
अनु०-चिण्‌, ते, कर्मकर्तीरि न इंति चानुवर्तते | 
अन्वय:-तपो धातोश्च्लेश्चिण्‌ न, कर्मकर्तीरे अनुत्तापे च लुडि ते ! 
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अर्थ:-तपो धातो: परस्य च्तिप्रत्ययस्य स्थाने चिणू आदेशों न 

भवति, कर्मकर्तीरे अनुतापे चार्थे लुडि ते प्रत्यये परत: | अनेन चिणादेशे 
प्रतिषिद्धे उत्सर्ग: सिच-आदेशो भवति। 


उदा०-(कर्मकर्तरि) त्तप-अतप्त तपस्तापस:। (पश्चात्तापे) 
रावणेनाइन्वातप्त पापेन कर्मणा। 

आर्यभाषा-जर्थ- (तप:/ तप (ध्ातो: / धातु से परे (च्ले:) च्लि-प्रत्यय के स्थान में 
(विणु) चिण आदेश (ल) नहीं होता है (कर्मकर्तारे) कर्मकर्ता (4) और (अनुतापे) 
पश्चात्ताप अर्थ में (तुलि) तुढलकार में (ते त-अत्यय परे होने पर । 

उदा०- (कर्मकर्ता/ तप्-अतप्त तपस्तापतः ।/ तपत्वी ने स्वर्ग आदि की ग्राप्ति के 
लिये तफ्-ज्ञानविशेष का अर्जी किया। (पश्चात्ताप) तप-रावणेनाउन्वात्तप्त पापेन 
कर्मणा / रावण के द्वारा पाप कर्म के कारण पश्चात्ताप किया गया। 

विद्धि- (१) अतप्त। तप सनन्‍्तापे” (भ्वाग्आा०/ धातु से इत्र शृूत्र मे कर्मकर्तवाच्य 
में च्लि! अत्यय के स्थान में (चिण्‌” आदेश का अतिषेध है, अतः च्लेः स्िच्‌' (३ /१ /४०) 
: ते सिच्‌' आदेश होता है। झलो झलि' (८।२/२६/ से लिच्‌' का लोप हो जाता है। 

विशेष- (९ यहां तिपस्तपकर्मकस्यैव” (३ ।९।८८) ते तप श्वात्रु के कर्ता का 
कर्मवद्भाव होता है। कर्मक्दृभाव होने से चिण भावकर्मणो:” /३/१/६६) से च्लि! 
अत्यय के स्थान में चिण्‌” आदेश प्राप्त था; इस बूत्र से उसका पूर्व ग्रतिषेध किया गया है 

(?/ तपांति तापसमतपन्त। यहां तापश् कर्म है वह अतप्त तपस्तापस:* में 
कर्ता बन गया है। अतः यह कर्मकर्ता है । 

(३ रावणेनाउन्वातप्त पापेन कर्मणा। यहाँ तप! धातु से भाववाच्य में लुद्ध 
लकार है। (चिण भावकर्मणो:” (३ ।१।६६) ते भाववाच्य में 'च्लि' अत्यय के स्थान में 
चिण्‌” आदेश प्राप्त था; उत्तका इस सूत्र से पर्वप्रतिषेध् किया गया है। 


चिण्‌-- 
(२४) चिण्‌ भावकर्मणो:।६६। 
प०वि०-चिण्‌ १।१ भाव-कर्मणों: ७।२। 
स०-भावश्च कर्म च ते भावकर्मणी, तयो: भावकर्मणो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-ते इत्यनुवर्ततते | 
अन्वय:-धात्तोश्च्लेश्चिणू भावकर्मणोलुडिः ते | 
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अर्थ:-धातो: परस्य च्लिप्रत्ययस्य स्थाने चिण्‌ आदेशो भवति, 
भावकर्मवाचिनि लुडिः ते ग्रत्यये परत: । 

उदा०- (भादे) अशायि भवता। (कर्मणि) अकारि कटो देवदत्तेन | 
अहारि भारो यज्ञवत्तेन | 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो:) धादु से परे (ब्ले:) च्लि प्रत्यय के स्थान में /चिण) 
चिण्‌ आदेश होता है (आवकर्मणो) भाववाची और कर्मवाची /लुडि) लुड्लकार में /तै) 
त' प्रत्यय परे होने पर / 

उदा०- (भाव) अश्ञायि भवंता / आपके द्वार शयन किया गया। (कर्म/ अकारि 
कटो देवदत्तेन। देवदत्तेन के द्वारा चटाई बनाई ग्रई। अह्यारि भारों यज्दत्तेन। यज्ञदत्त 
के द्वारा भार हरण किया गया। 

तिख्धि- (१/ अशायि। 'शीड् स्वप्ने! (अद्ाग्आ०) धातु से भ्राववाच्य में च्लि' 
प्रत्यय के स्थान में चिण्‌' आदेश है। अचो #्णिति" (७/२।११५) ते शी' धातु को वद्धि 
होती है। चिणो लुकु' (६ /४ ।१०४) ते (त' प्रत्यय का लुक हो जाता है। 

(₹/ अकारि। #कृत् करणे' (तना०उ०) थातु ते कर्मवाच्य में च्लि! अत्यय के 
स्थान में /भिण” आदेश है। शेष कार्य पर्वत है / 

(/ अहारि। हज हरणे” (श्वा०उ2/ प्र्ववित्‌। 

विशेष- लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेश्य:' (३ /४ /६९) ते स्कर्मक धातुओं से 
कर्ता और कर्म अर्थ में लकार होते हैं और अकर्मक धातुओं ते कर्ता और भाव अर्थ में 
लकार होते हैं। यहां अकर्मक शी” धातु ते भाव अर्थ में और सकर्मक कु! तथा हू! 
धातु ते कर्म अर्थ में लुझ लकार है। 

सार्वधातुकम्‌ (भावे कर्मणि च) 
यक- 
(१) सार्वधातुके यक्‌ ।६७। 

प०वि०-सार्वधातुके ७ |१ यक्‌ १।१ | 

अनु०-भावकर्मणो: इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-धातोर्यक्‌ भावकर्मणो: सार्वधातुके । 

अर्थ:-धातो: परो यक ्‌ प्रत्ययो भवति, भावकर्मवाचिनि सार्वधातुके 
प्रत्यये परत: । 

उदा०- (भावे) आस्यते भवता। शय्यते भवता। (कर्मणि) क्रियते 
कटो देवदत्तेन। गम्यते ग्रामो यज्ञदत्तेन । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ६३ 
जाबभाषा-जर्थ-(थातो: / धातु से परे (थक) यक्‌ उ्रत्यय होता है (भावकर्मणो: ) 
भाववाची और कर्मवाची (प्ार्वधातुके) तार्वध्रातुक अत्यय परे होने पर। 


उदा०- (भाव) आस्यते भ्रवत्म | आपके द्वारा बैठा जाता है। शब्यत्ते भवता। 
आपके द्वारा ग्रोया जाता है। (कर्म) क्रियते कटो देवदत्तेन / देवदत्त के द्वारा चटाई बनाई 
जाती है। गम्यते ग्रामो यज्ञदत्तेन । यज्ञदत्त के द्वारा गांव जाया जाता है । 


तिद्धि- (९) आस्यत्ते। आस उपवेशने' (अद्य०आ2/ थातु से भाववाच्य में थक! 
प्रत्यय है। 


(२/ शब्पते। शीड़ स्वप्ने” (अद्म०आ०/ थातु से भाववाच्य में यक' प्रत्यय है। 
जयकू यि क्ज्मिति' (७/४/२२/ ते शी' धातु को अयब” आदेश होता है। 

(3) क्रियते। डुकुत्र करणे' (तना०आ०) श्षात् से कर्मकच्य में यक्! अत्यय है। 
गिर! शयगूनिड्यु' (७/४।२८) से कर! को रिझू! आदेश होता है। 

(४/ हियते / हज हरणे” (भ्वा०उ०/ पूर्ववत्‌ । 

विशेष- तिड़ाशित तार्वधातुकम्‌' /(३/४ ।११३) से तिद” और 'शित्‌' अत्ययों 
की तार्वधातुक तज्ञा है । 

सार्वधातुकम्‌ (कर्तरि) 
शपू- | 
(१) कर्तरि शप्‌ |६८ ! 

प०वि०-कर्तीरे ७१ शप्‌ १।१। 

अनु०-सार्वधातुके इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-धातो: शप्‌ कर्तीरे सार्वधातुके । 

अर्थ:-धातो: पर: शप्‌ प्रत्ययो भवति कर्तृवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये 
परत: | 

उदा०- (भू) भवति। (पच्‌) पचति। 

आवभाषा-अर्थ-(धावो:) धातु से परे (शप) शप्‌” उ्त्यय होता है (कर्तीरि) 
कठ्ठ्वाची (चार्वधातुके) ज्रार्वधातुक प्रत्यय परे होते पर । 

उद्ा०- ध्व्‌/ भवाति। वह है। (पच३) पचाति। वह पकाता है। 

सिख्धि- (१/ भवति। भृ+लटू। भ्ृ+शप्‌ू+तिप्‌/ भोौ+अफाति। भवति। 

यहां भर सत्तावाम (भ्वा०्प०) क्षातु से वर्तगानकाल में वर्तमाने तट (३/२ /१२३) 
मे लदू उत्यय है। तार्वधातुक तिप्‌” अत्यय परे होने पर इस सत्र से विकरण शप्‌” 


६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अ्त्यय होता है। तार्वधातुकार्धधातुकयोः” (७ |३ /८४) मे भू को गुण (भो) हो जाता 
है। एचोउयकायाव:” (८।१।/७८) से अवृ-आदेश होता है। 

(२) पच्रति। डुफ्चष्‌ पाके” (भ्वा०उ०) पर्वत । 
श्यनू- 

(२) दिवादिभ्य: श्यन्‌ |६६। 

प०वि०-दिवादिभ्य: ५।३ श्यन्‌ १॥१। 

स०-दिव्‌ आदियेंषां ते दिवादय:, तेभ्य:-दिवादिभ्य: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-सार्वधातुके कर्तीरे इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-दिवादिभ्यो धातुभ्य: श्यन्‌ कर्तीरें सार्वधातुके । 

अर्थ:-दिवादिभ्यों धातुभ्य: पर: श्यन्‌ प्रत्ययो भवति, कर्तृवाचिनि 
सार्वधातुके प्रत्यये परत: । 

उदा०-(दिव ) दीव्यति। (सिव॒) सीव्यति। 

आयधभाषा-जर्थ-(किवाविभ्य-/ दिव आदि (धात्तो:) धातुओं से परे (शयन्‌) श्यन्‌ 
प्रत्यय होता है (कर्तीरि) कर्तवाची (/धार्वधातुके) सार्वधांतुक अत्यय परे होने पर । 

उदा०- (दिवि) वीव्याति। वह खेलता है। (स्रिव॒/ स्रीव्याति / वह सीसता है। 

सिद्धि- (!/ दीव्याति। दिव क्रीगविजीगीषाव्यवह्र्द्युतिस्तुतिमोद्मस्वप्त- 
कान्तिगतिषु' (द्ि०प०) धातु ते स्ार्वधातुक तिए्‌” अत्यय परे होने पर इस सूत्र से श्यन्‌! 
प्रत्यय होता है। सार्वधातुकमपित' (!।२ /४/ श्यन्‌” अत्यय के डित्‌' होने से किकाति च 
(१/१/५/ से पुगन्ततप्रपधस्य च (७/३ /८६) से प्राप्त लघपध गुण का निषेध हो 
जाता है। हलि च (८/२।७७) से विव्‌" की उपधा को दीर्घ होता है। 

(२) सीव्यति। सिर तन्तुसन्ताने' (क्ि०प०/ पर्ववत्‌ / 

विशेष-दिवादि धातु पाणिनीय धातुपाठ के विवादिगण में देख लेवें। 
श्यन्‌-विकल्प:- 

(३) वा भश्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलष:।॥७०। 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, भ्राश-भ्लाश-भ्रमु-क्रमु-क्लमु-त्रसि- 
त्रुटि-लष: ५ ॥१। 

स०-भ्राशश्च भ्लाशश्च भ्रमुश्च क्रमुश्च क्लमुश्च त्रसिश्च त्रुटिश्च 
लष्‌ च एतेषां समाहारो भ्राश०्लष्‌, तस्मात्‌-भ्राशग्लष: (समाहारद्वन्द्र:) । 


सृतीयाध्यायस्यथ प्रथम: पाद: द्प्‌ 

अनु०-सार्वधातुके कर्तीरे श्यन्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भ्राश०्लषो धातोर्वा श्यन्‌ कर्तीरे सार्वधातुके। 

अर्थ:-भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रूटि लषभ्यों धातुभ्य: परो विकल्पेन 
जयन्‌ प्रत्ययो भवति, कर्तृवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत: । 

उदा०- (भ्राश ) भ्राश्यते; भ्राशते वां | (भ्लाश) भ्लाश्यते, भ्लाशते 
वा। (श्रमु) भ्राम्यति, भ्रमति वा। (क्रमु) क्राम्यति, क्रामति वा। (क्लमु) 
क्लाम्यति, क्लामति का। (त्रसि) त्रस्यति, त्रसति वा। (त्रुटि) त्रुट्य॑ति, 
त्रुटति वा। (लष्‌) लष्यति, लषति वा। 

आर्यभाषा-जर्य- (अआरशण्लप:) श्राश भ्लाश श्रनु क्रमु. कलम त्रत्ति, जुटि, लष 
(तो: ) धाहुओं ते परे (॥) विकल्प से (श्यन्‌) श्यन्‌ अत्यय होता है (कर्तीरि) कर्तवाची 
(तर्वधावुके) चार्वधातुक अत्यय परे होने पर / 

उद्य०- (आश)/ श्राश्यते; श्राशते वा। वह चमकता है। (भ्लाश) भ्लास्यते; 
भ्लाशते वा। वह चमकता हैं। (भ्रमु/ आम्यति; भ्रमति वा। वह घूमता है। (क्रम) 
क्रास्यति, क्रामत्ति वा। वह चलता है। (क्लगमु) क्लाम्यति; क्लामति वा। वह ग्लानि 
करता है। (त्रसि/ त्रस्यति; त्रच्तति वा। वह उद्विग्त (व्याकुल) होता है। (त्रुटि) 
चुल्घति, चुटति का । वह टूटता है। (तैष) लष्यत्ि; लवति वा। वह कामना करता है। 

सफिख्धि- (१) भ्राश्यते। दुश्भाश दीप्ती! (भ्वागआ०) धातु मे तसार्वधातुक त” 
अत्यय परे होने पर इस खृत्र से श्यन्‌” ग्रत्यय है । 

(२/ भ्राशते। एूर्वोक्त भ्शू धातु से विकल्प पक्ष में सार्वधातुक ति! अत्यय परे 
होने पर कर्त्तीरि शर्पा (३ /१।६८/ से शप्‌” अत्यय है। 

(३) भ्लाश्यते; भ्लाशते। भ्लाशु दीप्तो' (भ्वाणआ०)। 

(४) आस्यति अ्रमति। भ्रम जनवस्थाने” (भ्वा०्प०) / श्रम चलने” (दि०प०) । 
जमामष्टानों दीर्घ: एयानि! (७ /३।७४) से दीर्घ होता है । 

(६/ क्राम्यति, क्रायति। क्रम विज्ञेपे! (भ्वा०प०) क्रमः परस्मैपदेदु” (० /३ /७६) 
पे दीर्घ होता है। है 

($) क्‍्लास्यति: क्लामति। कलम ग्लानौ (दिग्प०) शमासपष्टानां दीर्: 
श्यनि/ (७।३ (७४) टना पिवुक्लयुच्रमां शिति” (७।३।७५) से दीर्घ होता है । 

(७) तस्यति, त्रतति। त्रत्ी उद्वेगे! (दि०प०) । 

(८) जुन्पति त्रुटति। जुदी छेदने' (त०प०) | विकल्प पक्ष में ठुटाविश्य: शा 
/९/७७) से श" जत्यय होता है 

(९/ लष्यति; लक्ति। लब कान्तौ (भ्वा०प०)। 


६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
श्यन्‌-विकल्प:- 
(४) यसो5नुपसर्गात्‌ ।७१। 

प०वि०-यसः: ५॥१ अनुपर्मगात्‌ ५ !१। 

स०-न विद्यते उपसर्गो यस्य स:-अनुपसर्ग:;, तस्मात्‌-अनुपसर्गात्‌ 
(बहुव्रीहि: )॥| 

अनु>-सार्वधातुके, कर्तरि, श्यन्‌, वा इति चानुवर्तते। 

अन्वयः:-अनुपसर्गाद्‌ यसो धातोर्वा श्यन्‌ कर्तीरे सार्वधातुके । 

अर्थ:-अनुपसर्गातू-उपसर्गरहितादू यसो धातो: परो विकल्पेन श्यन्‌ 
प्रत्ययो भवति, कर्त॒वाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत: | 

उदा०- (यस्‌ ) यस्थति, यसति वा ! 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनुपतगात्‌) उपसर्ग ते रहित (पसः) यस्‌ (धातो:/ धातु के परे 
(वा) विकल्प त्ते (श्यन्‌) स्यन्‌ अत्यय होता है (कर्तीरे) कठवाची (धार्वधातुके) कार्वधातुक 
अ्रत्यय परे होने पर ।/ 

जदा०-(यस्‌) यस्याति, यत्ताति का। वह अयत्तन करता है। 


तिश्ि-यस्याति; यव्ाति वा । थह्ु प्रयत्ने” (दि०प०) धातु से पर्वत श्यन्‌” और 
शप्‌! प्रत्यय है । 


श्यनू-विकल्प:- 
(५) संयसश्च |७२ | 

प०वि०-संयस: ५ १ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरि, श्यन्‌ वा इति चानुवर्तते। 

अर्थ:-समू-उपसर्गपूर्वाद्‌ यस्सो धातोश्च परो विकल्पेन शयन्‌ प्रत्ययो 
भवति, कर्तृवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत:। 

उदा०- (संयस्‌ ) संयस्यति, संयेसति वा। 

आर्यभाषा-अर्थ- (संयसः) सम्‌ उपसर्गगूर्वक यत्त्‌ (धाततोः) थ्षातु से परे (वा) 


विकल्प ते (श्यन्‌) श्यन्‌ अत्यय होता है (कर्तीरि) कर्त्वाची (ार्वधादुके) चार्वधातुक अत्यय 
परे होने पर । 


उदा०- (संयस्‌/ संयस्यति; स्रयसाति वा। वह मिलकर अयत्न करता है। समर 
इत्येकीमावे /निरकत) / 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ६७ 

तिद्धि-संयस्यलि; संयसाति। थु प्रयत्ने' (द्िप०) धातु से पूर्ववत्‌ श्यन्‌ और 
जप्‌ अत्यय है । 
श्नूः- द 

(६) स्वादिभ्य: श्नु:।७३। 

प०वि०-सु-आदिभ्य: ५।३ एनु: १।१। 

स०-सु आदिर्येषां ते स्वादय:, तेभ्य:-स्वादिभ्य; (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-सार्वधातुके कर्तीरि इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-स्वादिभ्यो धातुभ्य: इनु: कर्तीरे सार्वधातुके | 

अर्थ:-सु-आदिभ्यो धातुभ्य: पर: श्नु: प्रत्ययो भवति, कर्तृवाचिनि 
सार्वधातुके प्रत्यये परत:। 

उदा०- सु) सुनोति। (सि) सिनोति | 

जारयभ्ाषा-अर्थ- (स्वाविभ्य:/ यु आदि (धातो:) धातुओं से परे (#नु:) सन्‌ अत्यय 
होता है (कर्तीरि) क्ठ्ृदची (सार्वधादुके) यार्वधातुक अत्यय परे होने पर । 

उद्य०- () तुनोति। वह रत निचोड़ता है। (सि) सिनोति। वह बांधता है। 

पिद्धि- (!/ छुनोति। पुत्र अभिषवे” (स्वा०3०) धातु से सार्वधातुक तिप्‌ अत्यय 
परे होने पर इत्त सूत्र से श्तु" अत्यय होता है। सार्वधातुकमपित्‌' (!।२ /४) से श्तु! 
प्रत्यय के डित्‌ होने से, चार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७/३/८४) से आप्त गुण का 
किब्यति चा (१ /१/५/ वे निषेध हो जाता है। तिए' अत्यय परे होने पर श्तु/ को 
सार्वध्ातुकार्धधातुकयो:" (७ ।३ /८४) से गुण होता है । 

(२) पिनगोति। तिज्ञ बन्धने” (दिवा०उ०/ एर्ववत्‌ / 

विशेष-यु-आवि धातु गाणिनीय धातुपाठ के स्वादिगण में देख लेवें। 
रनु:- 

(७) श्रुवः श्र्‌ च।७४। 

प०वि०-स्लुव: ५ !१ (६ ।१) श्र १॥१ (लुप्तप्रथमा) च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरे, शनु; इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-श्रुवों धातो: श्नुस्तस्थ च श्र: कर्तीरे सार्वधातुके | 

अर्थ:-श्रुवी धातो: पर: इनु: प्रत्ययो भवति, श्रुव: स्थाने च श्रु-आदेशो 
भवत्ति, कर्तृवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत:। 


ष््द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

उदा०-(श्वु) श्रणोति। 

आर्यभाषा-जअर्थ- (श्रुः) श्र धातु से परे (शनुः) श्तु प्त्यय होता है (4) और 
(व: श्र के स्थान में (२) श्र आबेश होता है (कर्तीरि) कर्तवाची (चार्वधातुके) चार्वधातुक 
प्रत्यय परे होने पर / 

उद्य०- () श्रुणोति। वह छुनता है । 

सिद्धि-श्णोति। श्रु+लटू/ श्रु+श्तुऋतिप्‌ / श+नो+ति। श्रणोति / 

यहां श्रु श्रव्णे! (भ्वा०्प०) धातु के भ्वादिगण में प्रठित होने से कर्तीरि श्प 
र (/ (६८) से शप्‌ अत्यय श्प्त था। इस सूत्र से श्तु' अत्यय और श्रु' के स्थान में 
श्र" आदेश होता है। चार्वधातुकमापित्‌” (!।२/४) से श्तु' अत्यय के डित्‌ होने से 
किज्मति च (?।2।५) से श्र" धातु को सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (9 ।३ /८ ४) से प्राप्त 
गुण का निषेध हो जाता है। तिए्‌? उत्यय परे होने पर श्नु” अ्त्यय को 
त्ार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८०/ ते गुण होता है। वा०-ऋवर्णान्चेति वक्‍तव्यम्‌' 
(८ ।४ (१) से णत्व होता है। 


श्नु-विकल्प:- 
(८) अक्षोइन्यतरस्याम्‌।७५। 

प०वि०-अक्ष: ५ [१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपंदम्‌ । 

अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरे, श्नु: इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अक्षो धातोरन्यतरस्यां श्नु: कर्तरि सार्वधातुके । 

अर्थ:-अक्षो धातो: परो विकल्पेन इनु: प्रत्ययो भवति, कर्तृवाचिनि 
सार्वधातुके प्रत्यये परत: । पक्षे शप्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(अक्ष्‌) अक्ष्णोति, अक्षति वा। 

जआार्यधाषा-अर्थ- (अक्ष:) अक्ष्‌ (धातो:) धातु हे परे (अन्यतरस्याम) विकल्प से 


(सु: शत श्त्यय होता है (कर्तीरि) कर्त्वाची (चार्वधातुके) तार्वधातुक अत्यय परे होने 
पर। विकल्प पक्ष में शप्‌ अत्यय होता है। 


उद्ग०-(जक्क) अन्गोति; अक्षति वा। वह व्याप्त होता है। 

चिद्धि-अक्ष्योति जक्षति। अक्लू व्याप्ती' (प्वा०प०/) थातु से सार्वधादुक तिप्‌” 
अत्यय परे होने पर इस बूत्र से शत! अत्यय होता है। रिपाश्यां नो णः समानपदे 
(८।४॥) ते पत्व होता है। अक्षति” यहां विकल्प पक्ष में कर्तीरि शप्‌' (३ ।१/६८) से 
शप्‌" अत्यय है।.._ 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ६६ 
श्नु-विकल्प:- 
(६) तनूकरणे तक्ष:७६। 
प०वि०-तनूकरणे ७ [१ तक्ष: ५ ।१। 
अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरे, श्नु;, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तनूकरणे तक्षो धातोरन्यतरस्यां इनु: कर्तीरे सार्वधातुके। 
अर्थ:-तनूकरणेथ्थें वर्तमानात्‌ तक्षों धातो: परो विकल्पेन श्नु: 
प्रत्ययो भवति, कर्तवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत:। पक्षे शप्‌ प्रत्ययो 
भवति। 
उदा०- (तक्ष्‌) तक्ष्णोति, तक्षतति वा काष्ठम्‌। 
आर्यभाषा-जअर्थ- (तनूकरणे) छीलने अर्थ में विद्यमान (तक्षः) तल् (धातो:/ धातु 
वे परे (अत्यतरस्यास्‌) विकल्प से (इ#नुः) अत्यय होता है (कर्तीरि/ कर्ववाची /धार्वधातुके) 
तार्वधातुक अत्यय परे होने पर। विकल्प पक्ष में शप्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा०- (वक्ष) तक्ष्णोति; तक्षति वा काव्ठम्‌/ वह लकड़ी को छीलता है। 
तिब्वि-(१/ तक्णोति; तक्षति। तक्ष्‌ तनकरणे” /भ्वा०प०) ले कर््तीरि शप्‌ 


(/?/६८/ मे शपय्‌” आप्त था; इस बूत्र से शत अत्यय का भी विधान किया गया है। 
तब कार्य अश्णोति:“अक्षति के समान हैं। 


विशेष- फ्रणिनीय धादुपाठ में तक्ष” धादु तनुकरणे” अर्थ में पठित है, फिर यहां 
तनूकरण अर्थ के कथन से विदित होता है कि 'अनेकार्था हि धातवों भवन्ति' अर्थात्‌ धातु 
अनेकार्थक होती हैं। श्वाहुपाठ में प्रदर्शित धातु अर्थ केवल उद्यहरण मात्र हैं। 
बहुलमेतन्निदर्शनस्‌- धातुपाठे) । 
शः- 

(१०) तुदादिभ्य: शः ७७ । 

प०वि०-तुदादिभ्य: ५ ।३ श: १।१। 

स०-तुद्‌ आदिर्येषां ते तुदादय:, तेभ्य:-तुदादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-सार्वधातुके कर्तीरे इंति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तुदादिभ्यो धातुभ्य: श: कर्तीरे सार्वधातुके । 

अर्थ:-तुदादिभ्यों धातुभ्य: पर: श: प्रत्ययो भवति, कर्तृवाचिनि 
सार्वधातुके प्रत्यये परत: । 

उदा०-(तुद्‌) तुदति। (नुद) नुद॒ति। 
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आर्यभाषा-जर्थ- (तुद्मविभ्य:/ दुदू आदि (धातों:/ धातुओं से परे (शः) श-प्रत्यय 
होता है (कर्तरि) कर्तृवाची (धषार्वधादुके) सार्वधातुक उत्यय परे होने पर । 

उदा०- (5) दुदति। वह पीड़ा देता है। (वृद) नृदति। वह ओरणा करता है । 

तिक्ति- (?/ तुद्यति। हुए व्यथने (ठु०ए०) धातु से इत सार्वधातुक तिप्‌' अत्यय 
के परे होने पर श" अत्यय होता है। सार्वधातुकसपित्‌' (१।२।४) से श' प्त्यय के 
डित्‌ होने से परगन्तलघ्रपधस्य च' (७।३ /८६/ से आप तघृप्ध गुण का किल्ति चा 
(।?।५) से निषेध हो जाता है। 

(२) जुद्दति। णुद्द प्रेरणे” (ठुएप०) पर्वत । 

विशेष-तुद्यदि धातु फणिनीय धातुपाठ के तुद्यविगण में देख लेवें। 
श्मम्‌- 

(११) रुधादिभ्य: श्नम्‌ ७८ | 

प०वि०-रुधादिभ्य: ५ ।३ श्नम्‌ १।१। 

स०-रुध्‌ आदिर्येषां ते रुधादय:, तेभ्य:-रुधादिभ्य: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-सार्वधातुके कर्तीरे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-रुधादिभ्यो धातुभ्य: इनम्‌ कर्तीरे सार्वधातुके | 

अर्थ:-रुधादिभ्यो धातुभ्य: पर: इनमू्‌ प्रत्ययो भवति, कर्त॒वाचिनि 
सार्वधातुके प्रत्यमे परत: । 

उदा०-(रुघ ) रुणद्धि। (भिद्‌) भिनत्ति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (रघ्ाविभ्य-/ रुघ आदि /धातो:/ धातुओं मे परे (नम) श्ममृ 
अत्यय होता है (कर्तीरि) कर्द्ववाची (चार्वधातुके) सार्वधातुक उ्त्यय परे होने पर। 

उद्ा०- (रध्‌) रुणद्दि | वह रोकता है। (भिद) भिनत्ति। वह फाइता है। 

सि्धि- (१) रुणाश्वि । रुध+लटू/ रु इनय्‌ ध्‌+ति। स्नधू+#धि / ठणद#ऋधि / रुणद्धि / 

यहाँ राधिर आवरणे” (रुघा०्प०) थातु से सार्वधातुक तिए्‌” ग्त्यय परे होने पर 
इस च्रृत्र से इनय्‌ प्रत्यय होता है। श्मग! के मित्‌ होने ते वह मिदच्रोःन्त्यातृ पर: 
(१।/ ४६ ते दथ्‌” धातु के अन्‍्त्य अच्‌ से परे रखा जाता है। उतते अट्कुप्वाइलुम्व्यवाकेपि 
(८।४ २) ते गत्व होता है। झषस्तथोधोंडिश्च:: (८ /२ /४०) ते रुध्ट! के ध्‌! को जश्‌ 
(द) होता है । 

(7/ भिनत्ति। भिविर विद्धरणे' (हधा०्प०)। इस श्ात्‌ से पृर्वक्‍्त्‌ श्तमृ! 
अत्यय और सरि च (८/४॥५४)/ ते भिद्‌ धातु के दृ को चर्‌ (व) होता है। 

विशेष-रुधादि धातु फ्रणिनीय धातुपाठ के रुधादिगण में देख लेवें। 


तृतीयाध्यायस्थ प्रथम: पाद: ७१ 


(१२) तनादिकृजूभ्य उ: |७६ | 

प०वि०-तनादि-कृमभ्य: ५।३ उ: १।१। 

स०-तन्‌ आदिरयेंषां ते तनादय:, तनादयशच कृज्‌ च ते-तनादिक॒ज:, 
तेभ्य:-तनाविकृजूभ्य: (बहुंद्रीहिगर्भितितरेतरयोगहन्द्र:) । 

अनु०-सार्वधातुके कर्तीरे इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-तनादिकृजभ्यो धातुभ्य उ: कर्तीरे सार्वधातुके । 

अर्थ:-तनादिभ्यों धातुभ्य: कृजू-धातोश्च पर उ; प्रत्ययो भवत्ति, 
कर्तृवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत: । 

उद्ा०- (तनादि:) तन्‌-तनोति | सन्‌-सनोति। (कुत्न) करोति ! 

आर्यभाषा-अर्थ-(तनाविकृयूभ्य:/ तनादि और कृत (धातो:) धातु से परे (3) 
उनप्रत्यय होता है (कर्तरि) कर्तृवाची (धार्वधातुके) वार्वधातुक अत्यय परे होने पर। 


उदा०- (क्‍्नादि) तन्‌-तनोति । वह फैलाता है। सन्-सनोति/ वह केता है। 
कित्र) करोति। वह करता है। 


सिद्धि- (१) तनोति। तन विस्तारे' (वना०प०) धातु से सार्वधातुक तिए्‌* अत्यय 
परे होने पर इस सूत्र से उ' अत्यय होता है और उसे सार्वधातुकार्धधातुकयो:” 
(७।३/८४)/ से गुण हो जाता है 


(२२/ तनोति। कण काने! (तना०उ०2) एूर्ववित्‌ / 

(२/ करोति। छुकुज् करणे” (तना०उ०/ यूर्ववत्‌ । कज्‌ धातु का तनादिएण में 
पाठ है, फिर बूत्र में क्यू” का प्थक्‌ अहण इसलिये किया गया है कि कज्‌' धातु से उ' 
उत्यय ही हो; अन्य तनादि का कार्य न हो। जैले तनादिभ्यस्तथासों:” (९ ।/४/७९) से 
क$' धातु ते विकल्प से लिचू का लुक नहीं होता है-अक़॒त, अक़थाः । 

विशेष-तनादि धातु पाणिनीय धातुपाठ के तनादिगण में देख लेवें। 
उः- 


(१३) धिन्विकृण्व्योर च।८०। 
प०वि०-धिन्वि-कृण्व्यो; ६।२ अ १ ।१ (लुप्तप्रथमा) च अव्ययपदम्‌ | 
स०-धिन्विश्च कृष्विश्व तौ धिन्विकृष्वी, तयो:-घिन्विकृष्व्यो: 

(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 
अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरि, उ: इति चानुवर्तति । 
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अन्वय:-धिन्विकृण्विभ्यां धातुभ्याम्‌ उ:, तयोरकारश्च कर्तीरि 
सार्वधातुकें । 

अर्थ:-धिन्विकृण्विभ्यां धातुभ्यां पर उ: प्रत्ययो भवति, तयोरन्त्यस्य 
वकारस्य स्थानेध्कारादेशो$पि भवति, कर्तृवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत: । 

उदा०- (धघिन्वि) घधिनोति। (कृष्वि) केणोति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (थिन्विकृण्व्यो:) धिन्वि और कण्वि (धातो:/ धातुझ्े परे (3:) 
उ-प्रत्यय होता है और उनके अन्त्य वकार के स्थान में (॥) अकार आदेश /ब) भी होता 
है (कर्तरि) कर्द्ववाची (पार्वधातुके/ सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर । 

उद्य०-[घिन्वि/ धघिनोति । वह तृप्त करता है। (कण्बि/ कणोति। वह हिंसा 
करता है,'वह करता है,'वह गति करता है। 

सिद्धि- (?) घिनोति । घिन्‍्व#लद / धिन्‌ अ+उ+तिप्‌। धिनृ०+ओ+ति । धिनोति। 

यहां ध्िवि ग्रीणनार्थ:” (भ्वा०प०) धातु के इद्ित्‌ होने से इदितो नम धातोः 
(७ /१।५८/ से बुम्‌! आगम होता है। सूत्र में ढोनों धातु नुस! आगय सहित पढ़ी गई 
है। इस सूत्र से तार्वधातुक' तिए्‌ प्रत्यय परे होने पर ' अत्यय होता है और धातु के 
अन्त्य बकार के स्थान में अकार आदेश भी होता है। अत्तो लोपः” (६ /४ /४८) से 
अकार का लोप हो जाता है। धिन्‌” को प्र॒गन्तलघृपधस्य च' (७ /३ /८६) से गुण करने 
में वह अकार-लोप अचः परस्यिन्‌ पर्वविधौ (? /? ५६) ते स्थानिवत्‌ हो जाता है, अतः 
उक्त तघृपध गुण नहीं होता है। तार्वधातुकार्धधावुकयो:” (७ ।३ /८४) हे 5' को गुण 
(ओ) हो जात है। 
(२/ कुृष्पोति । कृषि हिंसा-करणयोश्क चकाराद गत्यथोरडपि' (भ्वा०प०/ पूर्ववत्‌ । 
श्ना-.. - 

४ कक 
* .. (१४) क्रद्यादिभ्य: श्ना।८१। 

प०वि०-क्री-आदिभ्य: ५ ।३ श्ना १॥१ (लुप्तप्रथमा)। 

स०-क्री आदिरयेषां ते क्रयादय:, तेभ्य:-क्रचादिभ्य: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-सार्वधातुके कर्तीरि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-क्रद्यादिभ्यो धातुभ्य: श्ना कर्तीरे सार्वधातुके । 

अर्थ:-क्रद्यादिभ्यो धातुभ्य: पर: ना प्रत्ययो भवति, कर्तृवाचिनि 
सार्वधातुके प्रत्यये परत: । 


उदा०-(क्री) क्रीणाति। (प्री) प्रीणाति। 


तुतीयाध्यायस्थ प्रथमः पाद: छ३ 
आर्यभाषा-जर्थ- (क्यादिभ्य: ) क्री-आदि धातुओं से परे (शना) श्ना-अत्यय होता है 
(कतरि/ कठृवाची (सार्वधातुके) वार्वधातुक अत्यय परे होने पर । 
उद्य०-(#ी) क्रीणाति। वह खरीदता है। (श्री) प्रीणाति | वह तृप्त करता है। 
सिखि- (?/ क्रीयाति। डुक्रीज द्रव्यविनिमये” (क्या०उ०) धातु से सार्वधातुक 
लिए प्रत्यय परे होने पर इस सूत्र से शना” अत्यय होता है। सार्वधातुकमपित 
(१।२।४) से श्या! अत्यय के डित्‌' होने से सार्वधातुकार्धध्ातुकयो:' (७ ।३ /८४) से 
आप्त गुण का किद्यति च (!/! /५/ ते निषेध हो जाता है। अट्कुप्वाडनुम्व्यवायेपपि 
(<।४॥२)/ ते श्वा” के न्‌ को गत्व होता है। 


(२) औणात्ति। प्रीज तर्पणे कान्तौ च' (क्रगादि०उ2) पूर्वक्‍त्‌ । 

विशेष-क्रयादि धातु पाणिनीय धातुपाठ के क्रबादिगण में देख लेवें। 
श्ना:+श्नुः- 

(१५) रतम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कृम्भुस्कृजुभ्य: श्नुश्च।८२। 

प०वि०-स्तम्भु-स्तुम्भु-स्कम्भु-स्कुम्भु-स्कूज्भ्य: ५ ।३ श्नु: १॥१ 
च अव्ययपदम्‌ | 

स०-स्तम्भुश्च स्तुम्भुएच स्कम्भुश्च स्कुम्भुश्च स्कूतजू च 
ते-स्तम्भु०्स्कुज:, तेभ्य:-स्तम्भु०स्कुजभ्य: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरि, ना इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-स्तम्भु०स्कूज्भ्यो धातुभ्य: श्ना; इनुश्च कर्तीरे सार्वधातुके । 

अर्थ:-स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कृम्भुस्कृजभ्यो धातुभ्य: पर: शना: इनुशच 
प्रत्ययो भवत्ति, कर्तृवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत: | 

उदा०- (स्तम्भु) स्तभ्नाति, स्तभ्नोति च। (स्तुम्भु) स्तुभ्नाति, 
स्तुभ्नोति च! (स्कम्भु) स्कभ्नाति, स्कभ्नोति च। (स्कुम्भु) स्कृभ्नाति, 
स्कुभ्तोति च। (स्कुज) स्कूनाति, स्कुनोति च। 

आर्थभावषा-जर्थ- (स्तम्भुण्स्कुज्भ्यः) स्तस्थु स्तुम्भु स्कम्भु स्कुस्भू स्कूज (धातो:/ 
धातु ते परे (शा) श्ना (व) और (#तुः) झनु अत्यय होता है (कर्तीरे) कर्त्वाची 
सिर्वधातुके) सार्वधातुक उ्त्यय परे होने पर । 


उदा०- (सतम्भु/ स्तम्ताति स्तभ्नोति च/ वह रोकता है (स्तुम्भु/ स्तुभ्नाति 
सतुभ्नोति च। वह खाज करता है। (स्कम्भु) स्कश्नातति स्कभ्नोति च। वह रोकता है। 


छ्ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


स्कुस्मु) स्कुश्ताति; स्कुश्तोति च। वह धारण करता है। (स्कुज्न) स्कुनालि स्कुनोति 
च॥। वह कृदता है। 


तिद्वि- (१) स्तभ्वाति। स्तस्थु स्तस्भे/ (तौत्धातु) से सार्वधातुक तिप्‌” अत्यय 
परे होने पट इस सूत्र से इना! अत्यय होता है। सार्वधातुकासपितृ” (?/२ /४) से शत! 
प्रत्यय के डित्‌” होने से अनिदितां हल उपधाया: किब्पति/ (६ /४ २४) हे अनुनास्तिक 
का लोप हो जाता है । 

(२/ स्तभ्नोति। यहां पर्वोक्त धातु ते एर्ववत्‌ श्तु अत्यय है। 


(3) स्तम्भ निष्कोषणे” (सौत्रधातु)। स्कम्भु स्तम्भे! (सौजधातु)। स्कुम्भु 
घारणे' /सौत्रधातु/ / स्कुज आप्रवर्णेट (कूदना) (क्द्मा०उ०/ थ्षातु से शेष पद मिद्ध करें। 


विशेष-यहां सौत्र धातुओं के लिले अर्थ माधवीयधातुकृत्ति' पर आश्रित हैं। 

शानचू- 
(१६) हल: श्न: शानजझौ |८३। 

पण्वि०-हल: ५।१ एन: ६।१ शानच्‌ १।१ हौ ७।१। 

अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरि इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-हलो धातो: एन: शानच्‌ कर्तीरे सार्वधातुके हौ। 

अर्थ:-हलन्ताद धातो: परस्य श्ना-प्रत्ययस्य स्थाने शानच्‌-आदेशो 
भवति, कर्तृवाचिनि सार्वधातुके हि-प्रत्यये परत: । 

उदा०-(मुष्‌ ) त्वं मुषाण। (पुष्‌) त्वं पुषाण । 

आर्यभाषा-अर्थ- (हल: ) हलू जिध्चके अन्त में है उत्त (धातो:) धातु ते परे (शत:) 
एना अत्यय के स्थान में (शानच्‌/ शानच्‌-आदेश होता है (कर्तीरि/ क्द्वाची (धार्वधातुके) 
तार्वधादुक (6) हि अत्यय परे होने पर । 

उद्ा०-(सुण्‌) त्वं मुषाण / तू चोरी कर। (पुण) त्वं पृषाण | तू पुष्ट हो। 

पिद्धि- (!/ मुषाण। सुष+लोटू। मुष+#नता+तिप्‌। सुष+शानच्‌ऊहि । मुएु+आन+० । 
मुषाण | 

यहां मुष्‌ स्तेये” (ऋषगादि०प०/ धातु मे सार्वधादुक सिप्‌? अत्यय परे होने पर इस 
बूत्र से शना' अत्यय के स्थान में शानच्‌ आदेश है। सेह्मापिच्च/ (३ /४।८७) से सिप्‌” 
के स्थान में है आदेश होता है। जतो हे” (६ /४।१२) ते हि! प्रत्यय का तुक्‌ हो 
जाता है। अट्कुप्वाइनुस्व्यवायेप्रपे! (८ /२/४) से शानच््‌” के न्‌ को ण्‌ होता है । 


(२/ उुषाण। थरष्त पृष्टौ' (कदादि०प०/ पूर्वक्त्‌ । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ७५ 
शानच्‌-शायचौ- 
(१७) छन्‍्दसि शायजपि।८४। 

प०वि०-छनन्‍्दसि ७।१ शायच्‌ १।१ अपि अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-सार्वधातुके, कर्तरि, हल:, श्न:, शानच्‌, हौ इति चानुवर्तति ! 

अन्वय:-छन्दरसि हलो धातो: इन: शानच्‌ शायजपि कर्तीरे 
सार्वधातुके हौ । 

अर्थ:-छन्दसि विषये हलन्ताद धातो: परस्य श्ना-प्रत्ययस्य स्थाने 
शानच्‌ शायजपि चा5षदेशों भवति, कर्तृवाचिनि सार्वधातुके हि-प्रत्यये 
परत:। 

उदा०-(बध्‌) शानच्‌-बधान देव सवित: | (ग्रह) गृभाय जिह्यया 
मधु । 

आर्यभाष/-जर्थ- (छन्दति) वेदविषय यें (हल: हलन्त (धातो:) धातु से परे 
रन) श्वा-अत्यय के स्थान में (शझानचू) शानच्‌ आदेश और /शायच्‌) शायच््‌ आदेश 
(अफि/ भी होता है। (कर्तरि/ क्ठ्वाची (धार्वधातुके) सार्वधातुक (हो) डि ग्रत्यय परे होने 
प्र। 

उद्य०- (बंध) शानच्‌-बधान देव सवित:ः । हे सविता देव / तू बाध। (ग्रह) 
. _भाव जिहल्लया मधु / तू जिह्ना से मट्ठु ग्रहण कर । 

चिद्धि- (१) बधान। बधू+लोदू / बधू+पना+सिए । बध+शानचू+हि / बधू+आन+० । 
बधान । 

यहां बध्च बन्धने' (कदया०प०) से सार्वधातुक लिप” अत्यय परे होने पर इस सूत्र 
ते एना! अत्यय के स्थान में शानच्‌” आदेश है। शेह्मपिच्च' (३ /४/८७) सिप्‌' के 
त्थान में है" आदेश होता है और अतो हे:” (६ /४।१०५/ से छि? अत्यय का लुक हो 
जाता है। 

(२) गरभाय। ग्रह+लोटू/ अह+शना+पिप्‌। ग्रह+शायच्‌+हि। ग्रह+आय+० । 
गम धू+आय। गरभाय। 

यहां अह उपादाने' (कबा०प०/ थ्षातु ते सार्वधातुक तिप्‌” ग्रत्यव परे होने पर इस 
वूत्र ते सका! अत्यय के स्थान में शायच्‌” आदेश होता है। सेह्मापिच्च' (३ /४ ।८७) से 
म्रिप्‌” के स्थान में हि! आदेश और जतो हे: (६ /४।१०५) से हि! का लुक्‌ होता है। 
गहिज्या०” (६ /१/१६/ से अह! को सम्प्रधारण (हु) और वा०-हग्रहोर्भश्छन्दासि 
हस्येति वक्‍तव्यम्‌' (८/२ ३५) से ?ह्ट” के हू को भ्‌ आदेश होता है । 


७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
शबादीनां व्यत्यय:- 
(१८) व्यत्ययो बहुलम्‌।८५॥। 


प०वि०-व्यत्यय: १।१ बहुलम्‌ १।१। 

अनु०-सार्वधातुके कर्तीरि छन्‍्दसि इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्‍्दसि धातो: शबादीनां बहुल॑ व्यत्यय: | 

अर्थ:-छन्दसि विषये धातो: परेषां शबादीनां विकरण-प्रत्ययानां 
बहुल॑ व्यत्ययों भवति, कर्तृवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत: । व्यतिगमनं 


व्यत्यय:, व्यतिहार:, विषयान्तरे विधानमित्यर्थ: | क्वचिद्‌ द्विविकरणता, 
क्वचित्‌ त्रिविकरणता$पि भ्रवति। 


उदा०- (भिद्‌) विकरणव्यत्यय:-अण्डा शुष्मस्य भेदति | भिनत्तीति 
प्राप्ते। (मूड) ताश्चिन्नु न मरन्ति। प्रियन्ते इति प्राप्ते | द्विविकरणता- 
इन्द्रो वस्तेन नेषतु | नयतु इति प्राप्ते। तज्रिविकरणता-इन्द्रेण युजा तरुषेम 
वृत्रमू। तरेम इति प्राप्ते। 


आर्यभाषा-अर्थ-(छन्दसि) वेदविषय में (धातो:) धातु से परे पर्वोक्ति शर्‌ आदि 
प्रत्ययों का (बहुलम्‌) बहुलता ते (व्यत्यय:) व्यत्यय-विषयान्तर विधान होता है (कर्तीरि) 
कर्तवाची (वार्वधातुके) लार्वशातुक अत्यय परे होने पर / 

उद्घा०- (भिद) विकरणव्यत्यय-अण्झा शुब्मस्य भेदति। भिनत्तीति प्राप्ते / वह 
शुष्म के अण्डों का भेदन करता है। यहां भेदति' के स्थान में भिनत्ति! प्रयोग आप्त था। 
हिड) ताश्बिनु न मरान्ति । प्रियते इति प्राप्ते / क्या वे सरती नहीं है ? यहां भरान्ति/ 
के स्थान में प्रियन्ले” प्रयोग प्राप्त था। दो विकरण अ्रत्यय-इन्द्रो कस्तेन नेषतु / इन्द्र 
दुग्हें न ले जावे। यहां नेषतु” के स्थान प्र नयतु” प्रयोग प्राप्त था। तीन विकरण 
अत्यय-इन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम्‌ । इन्द्र के सहयोग से हम उत्र को पार करें जीतें। यहां 
तरुषेम! के स्थान में तरेम! अयोग जष्त था। 

विख्ि- (!/ भेदति। भिदू+लट। भिद+शप्#तियृ। भेदू+अति। भेदति । 

यहां भिदिर्‌ विद्यरणे” (हथ्या०प०) थ्ातु से इस सूत्र से विकरण व्यत्यय मानकर 
कर्तीरि श्प्‌ (३/१/६८) से शप्‌” विकरण उअत्यय होता है। रुधादिश्य: इनम्‌ 
(२॥१।७८) से शनम्‌” विकरण अत्यय होना चाहिये था-भिनत्ति / 

(२/ मरन्ति। मृड्+लद॒। म+शप्ऋझि। म+अ+अग्ति / सरन्ति। 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः | ७७ 

यहां महा आगत्याये' (हुदा०आ०) धातु से इस चूत्र से विकरण व्यत्यय मानकर 
कर्तीरि शप्‌' (३।१ ६८) से शप्‌' विकरण प्रत्यय होता है। तुदाविभ्य: शः” (३ ।९ /७७) 
ते शञ' विकरण उत्यय होना चाहिये था। यहां आत्मनेपद के स्थान में परस्मैषद भी व्यत्यय 
पे होता है-प्रियन्ते / 

ह/ नेषठु। नी+लोटू। नीऊ+तिप्‌। नीऊ+सिए+शप्‌+तु / ने+सू+अ+तु / नेषतु । 

यहां गीजू आपने! (ध्वा०उ०/ धातु से कोट! लकार में सिब्‌ बहुलं लेटि” 
(।?/३१४/ से लिए! अत्यय और कर्तीरि शप्‌” (३।९/६८) ते दुल्लरा शप्‌” विकरण 
अत्यय भी होता है। आदेशप्रत्यययो:” /८ ३ /५९) से प्त्व हो जाता है। 

४) वरुषेम। तृ+लिड / वृम्मल्‌। ठैम्याहुटू+मत्‌ । तु+उ+यासू+म । 
हु+उसिप्+यासू+म । तु+कउ+सू+अड्+यासू+म । तरू+3+ए+अ+#इयू+ग । तठणेस । 

यहां हु प्लबनसन्तरणयो:” (भ्वाग्प०) धातु से आशिषि लिइलोटौ” (३ /३ ९७३) 
से आशीः (इच्छा) अर्थ में लि" अत्यय, नित्य डितः” (३ /४।९९) से मस््‌' के स्‌ू का 
लोप थातुट परस्मैपदेशदात्तो डिन्च्च' (३ /४ /१०३/ से यातुट्‌” आगम, छन्‍्दस्वुभयया 
(३ ।४॥११७) ते आशीर्लिज की सार्वधातुक संज्ञा: तिनाविकरृशृभ्यः उः” (३ /१/७९) से 
उ विकरण प्रत्यय. सिब्बहुल लेटि' (३।।१४) से दुसरा लिए! विकरण अ्रत्यय, 
विड्याशिष्पड्‌्” (३।९/८६) से तीयरा अड” विकरण अत्यय होता है। 
सार्वधातुकार्धधातुकथो: (७ ।३ ।८४) से हु को गुण (तर) आदेशप्रत्यययो:' (८ ।३ /५९) 
से सिप्‌” के त्‌ को पत्व, अतो येय:” (७।/२/८०) ते यासुट्‌” के या को इयू आदेश, 
लिए: क्लोपोपनन्त्यस्य (७/२/७९) से यादुट” के सका लोप और लोगो 
व्योवीलि' (६ /१/६४) से इयू” के यू का लोप होता है। यहां व्यत्यय से तीन विकरण 
अत्यय है । 


अड- 
(१६) लिडयाशिष्यड।|८६ | 
प०वि०-लिडि ७।१ आशिषि ७ ।१ अडः १।१। 
अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरे छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि धातोरड्‌ कर्तीरि सार्वधातुके आशिषि लिडि। 


अर्थ:-छन्दसि विषये धातो: परोष्ड प्रत्ययो भवति, कर्त॒वाचिनि 
सार्वधातुके आशिषि लिडि प्रत्यये परत: । शपोष्पवाद: । हन्दस्युभयथा' 


न] पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(३ ।४ ११७) इति आशीर्लिड: सार्वधातुकसंज्ञा वर्तते। स्थागागमि- 
वचिविदिशकिरुहिधातव: प्रयोजयन्ति । 


उदा०-(स्था) उपस्थेयं वृषभ तुग्रियाणामू। (गा) सत्यमुपगेयम्‌। 
(गमि) मृहं गेम | (वचि) मन्त्र वोचेमाग्सये। (विदि) विदेमेमां मनसि 
प्रविष्टाम्‌। (शकि) ब्रत्ं चरिष्यामि तच्छकेयम्‌। (रुहि) स्वर्ग 
लोकमाझुहेयम्‌ । 


जार्यभ्राषा-जर्थ- (छन्‍्दसि) वेदविषय में (धातो:) धातु से परे (अदू) अड्ध अत्यय 
होता है; (कर्तरि, क््रृवाबी (पार्वधातुके) सार्वधातुक विषय में (आशिषि) इच्छार्थक 
(लिडि) लिड-अत्यय परे होने पर / यह शप्‌ विकरण अत्यय का अपवाद है। छन्‍्ददयुभयथा। 
(३ ४ ॥११७/ ते आशीर्लिड' की तार्वधातुक तज्ञा होती है। यहां स्था, गा गम वचु विदृ 
शक्‌ रुह श्वातुओं से ही अड विकरण उत्यय का विधान करना प्रयोजन है । 

उद्या०- [स्था/ उपस्थेय वृषभ तुग्रियाणाम्‌। मैं तुग्रियजनों के उषभ को अआप्त 
करूं ऐसी इच्छा है। (गा) सत्यमृपगेयम्‌ / मं सत्य का गान कर्रु ऐसी इच्छा है। 
(पिमि/ उहं गमेस । हम घर चलें ऐसी इच्छा है। (वचि/ मन्त्र वोचेमारतये । हम अग्नि 
देवता के लिये मन्त्र उच्चारण करें. ऐसी इच्छा है। (विदि) विदेशेसां मनति प्रविष्टाम | 
हम इस मन में प्रविष्ट हुई वाबना को जानें. ऐसी इच्छा है। /शाक्ति) ब्रतं चरिष्यामि, 
तच्छकेयम्‌ । मैं द्रत का आचरण करुणा. मैं उसे कर बकू ऐसी इच्छा है। (/लहि/ सवा 
लोकमभासहेयय्‌। मैं स्वर्गलोक में आरोहण करूँ ऐसी इच्छा है। 

सिद्धि- (!/ उपस्थेयम / उपकस्था+#लिड। उप#स्थाऊमिय्‌ू। उप+स्था+अड्‌+ 
यातुट्+अम्‌ / उप+स्था+अ+यासू+अम्‌ । उप+स्थु+अ+इयू+अम्‌ । उपस्थेयस्‌ / 

यहां उप-उपसर्गपर्वक ब्ठा गतिनिकत्ती” (भ्वा०प०) धातु मे पववित्‌ आशीलिडि 
तस्थसथमियां तान्तन्तामः” (३ /४।१०१) से समिप्र को अमू-आदेश और इस सूत्र से 
अड! विकरण अत्यय होता है। थाठुट्‌ परस्मैपदेशद्यत्तो किच्च' /(३/४॥/१०३) से 
थादुट! आयम, लिडः सलोपोउनन्त्यस्थ” (७/२।७९) से यातुट्‌' के सृ्‌” का लोप, 
अतो येयः” (9७/२।८०) ते थाद्ुद्‌' के या को इयू-आदेश और जआतो लोप झटि च' 
(६ /४(/६४/ ते स्था” के आ का लोप होता है / 


(२/ मै शब्दे' (भ्वाण्प०) गस्ठ् यो (भ्वा०्प०) वच्च प्रिभाषणे” (अदा०प०) 
विद जाने! (अक्षण्प०) शक्ल शक्तों (एधा०्प०) रह बीजजन्सनि प्रादभवि च 
(भ्वा०प०) धातु ते शेष पदों की विद्धि करें। 


इति विकरणमत्ययप्रकरणम्‌ । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ७६ 


कर्मवद्भावप्रकरणम्‌ 
(१) कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रिय:।८७। 

प०वि०-कर्मवत्‌ अव्ययपदम्‌, कर्मणा ३ ।१ तुल्यक्रिय: १ ।१। कर्मणा 
तुल्यमिति कर्मवत्‌ (तद्धितवृत्ति:)। कर्मस्था क्रिया इति कर्म, तस्मिन्‌ 
कर्मणि | यथा मज्या: क्रोशन्तीत्यत्र मज्चस्था: पुरुषा मज्वा इत्युच्यन्ते 
तथाछ्त्र कर्मस्था क्रिया कर्म” इत्युच्यते । ॒ 

स०-तुल्या क्रिया यस्य स तुल्यक्रिय: (कर्ता) (बहुब्रीहि:)। 

अनु०- कर्तीरे शपू' इत्यत: 'कर्तीरि' इति पद॑ मण्डूकप्लुत्याष्नुवर्तति, 
तच्च सप्तम्यन्तम्‌, अर्थवशाद्‌ प्रथमायां विपरिणम्यत्ते । 'लिड्व्याशिष्यड्‌र 
(३ १ ।८६) इत्यत्र द्विलकारको निर्देश इति मत्वा ल इत्यनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वय:-कर्मणा तुल्यक्रिय: कर्ता कर्मवल्लकार्येषु | 

अर्थ:-कर्मणा>-कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रिय: कर्ता कर्मवद्‌ भवत्ति, 
ल-कार्यैयु | यस्मिन्‌ कर्मणि कर्तृभूते5पि तत्तुल्या क्रिया लक्ष्यत्ते यथा कर्मणि, 
स कर्ता कर्मवद्‌ भवति, कर्मश्रियाणि कार्याणि प्रततिपद्यते | यगात्मनेपद- 
चिणूचिण्वद्भावा: प्रयोजयन्ति | 

उदा०-(यक्‌) भिद्यते काष्ठं स्वयमेव। (चिण्‌) अभेदि काष्ठं 
स्वयमेव | (चिण्वद्भाव: ) कारिष्यते कट: स्वयमेव | 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मणा) जो कर्मत्य किया के (दुल्यक्रिय:) तुल्यक्रियावाला (कर्तीरि) 
कर्ता है वह (कर्मवत्‌) कर्म के तुल्य-सद्ृश हो जाता है (ल:) लकारसस्वन्धी कार्य करने 
में अर्थात्‌-जिस कर्म के कर्ता हो जाने पर जैसी कर्म में क्रिया थी वह वैसी ही रहती है; 


तब वह कर्ता कर्मक्त्‌ हो जाता है; कर्माश्रित कार्यों को प्राप्त कर लेता है। इसके यक्‌ 
आत्मनेपद विण्‌ और विग्वद्भाव अयोजन हैं। 


उद्य०- (यक्‌) भिचते काष्ठ स्वय्मेव / तकड़ी स्वयं ही फ़ट रही है। /चिण) 
अभेदि काठ स्वयमेव/ लकड़ी स्वयं ही फट ग्रई। (चिण्वद्भ्राव) कारिष्यतें कटः 
स्वय्मेव। चटाई स्वयं ही बन जायेगी। 

तिद्वि- (!१/ भिद्यते। यहां भिदिर्‌ विद्यरणे (िध्ा०प०) (कर्मत्थ क्षिय धातु से 
इस सूत्र से कर्म (काप्ठमू) के कर्ता हो जाने ते सार्वधातुके यकहू' (३।?/६७) से 


प्र्० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनभ्‌ 


कर्मकर्तवाच्य में यक्र! प्रत्यय है और भावकर्मणो:” (?।३ ।?३) से आत्मनेपद 
होता है। 

(२/ जभेदि। यहां पूर्वोक्त कर्मस्थाक्रिय धातु से इस बूत्रे से कर्म (काष्ठम) के 
कर्ता हो जाने से चिण्‌ भावफर्मणो:” (३।९।६६) से विण्‌' प्रत्यय होता है। चिणों 
लुक (६।४॥।१९०४/ ते आत्यमेपद त-अत्यय का लुक हो जाता है / 

रि/ कारिष्यते। क़+ल्ट्‌ / क्+स्थ+त। कार+इट्+स्य+त। कार+इ#ष्य+ते / 
कारिष्यते | 

यहां डकुज् करणे' (तना०उ०/ धातु ते हट शेषे च' (३ ।३/९३) तट अत्यय 
स्यतासी ततुदो: (३/९/३२/ से सत्य” विकरण अत्यय, स्यतिच्सीयुट्तासियु०” 
(६ ।४ ।६२/ से पिण्वदूभाव होने से अचो ज्णिति' (७ /२।११५) से क़र' को उ॒द्धि और 
स्य! अत्यय को इट्‌” आग्रय होता है। 

विशेष-धाठु के भेढ-(?) जिन धातुओं का भाव (अर्थ) कर्ता में स्थित रहता है 
उन्हें कठृत्थिभावक घादु कहते हैं। गैसे-देवदत्तो ग्रामं गच्छति। यहां यमनक्रिया कर्ता 
वेवदत्त में होती है; ग्राम में नहीं; अतः गम्‌” धातु कठृत्थभावक है। जिन धातुओं का भाव 
भिर्ध) कर्म में स्थित रहता है उन्‍हें कर्मस्थभावक थ्ातु कहते हैं। जैसे-देवदत्त: काष्छं 
भिनत्ति । यहां भेदन किया कर्म काप्ठ में होती है; कर्ता देवदत्त में नहीं. अतः भिदृ” धातु 
कर्मत्यभावक है। इस सूत्र ले कर्मस्थभावक (कर्मस्थाक्रिय) धातुओं का ही कर्ता कर्मकत्‌ 
होता है; कर्दृत्थिभावक (कर्तत्थिक्रिय) धातुओं का नहीं । 

(२) कई वैयाकरण भाव और क्रिया में भेद मानकर थातुओं के कर्तस्थवाचक, 
क्तृस्थिक्िय और कर्मस्थभावका और कर्मस्थक्रिय ये चार भेद मीनते हैं। उनका कहना है 
कि जो चेष्टारहित है वह भाव है; जैसे-आस्ते और जो चेष्टासहित है वह क्रिया" कहाती 
है। यह मन्तव्य पाणिनियुनि के मन्तव्य के विरुद्ध है क्योंकि उन्होंने थस्य व भावेन 
भावलक्षणम्‌) (२।३/२७) आदि में चेष्टासहित क्ात्वर्थ कों भाव कहा है। 


(२) तपस्तपःकर्मकस्यैव |८८ | 

प०वि०-तप: ६।१ तप:कर्मकस्य ६ ।१ एवं अव्ययपदम्‌। 

स०-तप: कर्म यस्य स तप:कर्मक:, तस्य तप:कर्मकस्य (बहुव्रीहि:) | 

अनु०-कर्तीरे, ल:, कर्मवद्‌ इंति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-तप:कर्मकस्यैव तपो धातो: कर्ता कर्मवल्‍्लकार्येषु | 

अर्थ:-तंपःकर्मकस्यैव तपो धातो: कर्ता कर्मवद्‌ भवति, ल-कार्येषु । 

उदा०-ब्रह्मचर्यादीनि तपांसि तापसं तपन्ति। दुःखयन्तीत्यर्थ:। से 
तापसो ब्रतैकमना: स्वर्गाय तपस्तप्यत्ते। तपोर्ष्जयतीत्यर्थ: । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: से 

आर्यभाषा-अर्थ-(तपःकर्मकस्य) तप: कर्मवाली (एव) ही (तप:) तप (/ध्रातो:) 

धातु का (कर्तरि) कर्ता (कर्मवदू) कर्मवत्‌ होता है (ल:) लकारसस्बन्धी कार्यों के 
करने में । 


उदा०- (पिएृ) ब्रह्मचर्यादीनि तपांसि तापस॑ तपन्ति। ब्रह्मचर्य आदि तप तपत्वी 
ब्रह्मचारी को कष्ट देते हैं। सा तापतो व्रतैकमनात्तयस्तप्यते | वह तपस्यी ब्रह्मचारी अपने 
व्रत में दत्तचित्त होकर स्वर्ग-सुसविशेष की ग्राप्ति के लिये तप को अर्नित करता है। 


विस्वि-(१/ ब्रह्मचर्यादीनि तपॉसि तापसं तपन्ति। यहां तिष सनन्‍्ताऐ' (ध्वा०प०/ 
धातु का कर्म तापय (ब्रह्मचारी) है। स॒ तापतो ब्रतैकमनाः स्वर्याय तपस्तप्यते । वह यहां 
कर्ता बन गया है। इस अकार कर्म के कर्ता बन जाने पर कर्मकर्त्वाच्य में तप्यते” पद सें 
तार्वधातुके यकु (३/१।६७) से यक्‌ उ्रत्यय और भावकर्मणो:” (?(३/१३) से 
आत्मनेपढ होता है। 


विशेष- कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः (?।३ /८७) ते कर्सस्थ क्रिया के समान 
क्रियावाले कर्ता को कर्मवद्भाव कहा गया है । तप धातु कर्मत्थक्रिय नहीं अपितु कर्तस्थिक्रिय 
है। अतः पूर्वोक्‍्त यूत्र से कमविद्भाव आप्त नहीं था. अतः इस सूत्र ते विधान किया गया है । 


यक्‌-चिणप्रतिषेध:-- 
(३) न दहस्नुनमां यक्चिणौ ८६! 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, दुह-स्नु-नमाम्‌ ६३ यक-चिणौ १॥२। 

स०-दुहश्च स्नुश्च नम्‌ च ते-दुहस्नुनम:, तेषाम्‌-दुहस्नुनमाम्‌ 
(इंतरेतरयोगद्नन्द्द:) | यक्‌ च चिणू च तौ-यकचिणौ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-कर्तीरि, कर्मवदू, ल इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-दुहस्नुनमां धातूनां कर्ता कर्मवल्‍लकार्येषु परं यक्चिणौ न। 

अर्थ:-दुहस्नुनमां धातूनां कर्ता कर्मवद्‌ भवति, ल-कार्येषु, किन्तु 
तत्र कर्मवद्भावव्यपदिष्ठौ यक-चिणी प्रत्ययौ न भवत्त: । 

उदा०- दुह) दुग्धे गौ: स्वयमेव । अदुग्ध गौ: स्वयमेव। अदोहि 
गौ: स्वयमेव। (स्नु) प्रस्नुते गौ: स्वयमेव। प्रास्नोष्ट गौ: स्वयमेव । 
(नम्‌) नमते दण्ड: स्वयमेव। अन॑स्त दण्ड: स्वयमेव | 


आव्धिषा-अर्थ- (दुहस्तुनमाय्‌/ जो दुह, स्तु और नय्‌ (ध्ातो:) धाहुओं का 
(कर्तरि) कर्ता है वह (कर्मवतु) कर्म के दुल्य हो जाता है किन्तु वहां कर्मवद्भाव में कहे 
(यिकू-चिणी/ यक और चिण्‌ उ्त्यय /त) नहीं होते हैं। 


पर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्म०- हु) इुत्े गौ: स्वयमेव। गाय स्वयं ही दुही जारही है। अदग्ध गो: 
स्वय्मेव । गाय स्वयं ही दुह गई। जद्ेहि गौ: स्वयमेव। पूर्ववत्‌। (सु) प्रलतुते गौ 
स्वयमेव । गाय स्वयं ही प्रावत्त रही है। आत्नीष्ट गौ: स्वयमेव। गाय स्वर ही पावस 
गई (निस) नसते दण्ड: स्वयमेष/ दण्ख स्वयं ही शुकता है। अन॑त्त दण्ठः स्वयसेव / 
दण्ड स्वयं ही झुक गया । 

तिस्चि-(१/ इुग्ये। दुह+लदू। दुह+शप्‌+त् ।/ दुहुम०्+ते/ दुष्+ध। दुगू+धे। 
कुशधे 

यहां हुए अ्रपुरणे” (अदा०प०) बातु ये लद-अत्यय कर्तीरि श़प्‌' (३ ///६८॥ ते 
जप" अ्त्यय अविश्श्नदिभ्य: शपः” (२ /४/७२/ से शण्‌' का तुक होता है। द््देधातोर्ध: 
(८२३२) से दुहू के हू को घ्‌॒झषस्तथोर्धोषिधः” (८।२/४७/ से त' अत्यय को ध, 
झलां जशू झषि' (८ ।४॥/५२) से घ्‌ को जश (!) होता है। 

यहाँ कर्मकर्तरिवाच्य में सार्वधातुके यह (३/१/६७) से यक्‌! अत्यय नहीं 
हुआ। भावकर्मणो:” ((।३ /१३) से आत्मनेपद होगया है । 

(२/ जक़घ । डुहम्दुड। अद+दुह्-च्ति+त्‌ । अक#बुह+क्त+त / अनदुह+०+त । 
अकदुघू+ध । अकदुगू+बे । अदुग्ध । 

यहां पूर्वोक्त (हू! धातु से तुझ इस मूत्र से वचिण्‌' का अतिषेध होने से शल 
इगुफ्धादनिटः क्तः” (३ /१/४५/ से कर्मकत्वाच्य में कस" अत्यय होता है। छुए का 
डुहदिहलिहामात्मनेपदे इन्त्ये” (७ ।३ /७३) ते क्च' अत्यय का लुक हो जाता है । 

(3 अदोहि | दुह+लुड्‌ । अदू+दुह+च्लि+ल्‌। अ+दृह+चिणए+त / अ+दोह+इ+० । 
अदोडि । 

यहां पूर्वोफ्त दुह' धातु से लुरू' अत्यय और द्ृहश्चा' (३/१।६३) से विकल्प 
पक्ष में 'ब्लि! अत्यय के स्थान में चिण्‌” आदेश हो जाता है। चिणो लुक (६ /४ ।१०४) 
मे त* प्त्यय का लुक होता है। 

(४) अलजुतते । प्-उपसर्ग स्व अत्नवणे' (अद्म०प०) धातु से पद सिद्ध करें। 

(4 प्राल्नोष्ट । यहां पूर्वोक्‍्त धातु से इस सूत्र से कमकर्तवाच्य में विण्‌! प्रत्यय 
का उ्रतिषेध होने से लुड़लकार में च्लि' प्रत्यय के स्थान में चले! सिच्र! (३।१ /४४) से 
तिब्‌ आदेश होता है। 

(६/ नमते। णिम अकृत्वे शब्दे' (म्वाट्प०/ कसविद्भाव से भावकर्मणों:' 
(१ ।३ ।१३) से आत्मनेपद होता है । 


(७/ जनंत्त । एवेक्त नम! धातु से इत्त सत्र गे चिण' प्रत्यय का प्रतिषेध होने 
ते पर्ववत्‌ सिच्‌ प्त्यय होता है। 


तृतीयाध्यायसय प्रथम: पाद: ८३ 
श्यन्‌- 


(४) कुषिरजोः प्राचां श्यन्‌ परस्मैपदं च।६०। 


प०वि०-कुषि-रजो: ६ ।२ प्राचाम्‌ ६।३ श्यन्‌ ११ परस्मैपदम्‌ १ ।१ 
च अव्ययपदम्‌ | 


अनु०-कर्तीरि, कर्मवत्‌, ल इति चानुवर्तते | 


अन्वय:-कुषिरजोर्धात्वो: कर्ता कर्मवल्‍लकार्येषु, श्यन्‌ परस्मैपदं च 
प्राचाम्‌ । 


अर्थ:-कुषिरजोर्धात्वो: कर्ता कर्मवद्‌ भवति, ल-कार्येषु, ताभ्यां च 
पर: श्यन्‌ प्रत्यय: परस्मैपदं च भवरति, श्राचामाचार्याणां मतेन | प्राचाम्‌-ग्रहणं 
विकल्पार्थम्‌, न पूजार्थम्‌, पूजार्थे विकल्पाभाव: स्यात्‌। 


उदा०-(कुष्‌ ) कृष्यति पाद: स्वयमेव। कुृष्यते पाद: स्वयमेव | 
(रज्‌) रज्यति वस्त्र स्वयमेव | रज्यते वस्त्र स्वयमेव। 


आर्यभाषा-अर्थ- (कुषिरजोे:/ जो कुष और रज्‌ धातु का (कर्तीरि/ कर्ता है बह 
किसविदु) कर्मवत्‌ होता है और उनसे परे (श्यन्‌) श्यन्‌ अत्यय (व) और (/परस्मैपदम्‌) 
परस्मैपद होता है (प्रचाम्‌) ग्राची देश के आचार्यों के मत में। यहां आचाम्‌' का ग्रहण 
विकल्प के लिये है; पजा के लिये नहीं। जहां पृजा के लिये ग्रहण किया जाता है, वहां 
विकल्प नहीं होता है । 


उद्म7- (कु कुष्पति प्रादः स्वयमेव। कुष्पते पद: स्वयमेव/ पाँव स्वयं ही 
खुजला रहा है। (रजु) रज्यति वस्त्र स्वयमेव। रज्यते वल्त्र स्वयमेव / वस्त्रे स्वयं ही 
रगा जारहा है । 

पिद्धि- (१/ कृष्पति:/कुष्पत्ते । यहां कुष निष्कर्षे' (कबा०१०/ धातु से कर्मकर्त्वाच्य 
में इस बूत्र ते प्रारदेशीय आचार्यों के मत में एयन्‌ प्रत्यय और परस्गैपद होता है। 
फाणिनियुनि के मत में एर्ववत्‌ यक््‌ और आत्मनेपद होता है । 

(२/ रज्यति//रज्यत्े। रउ्ज रागे' (दि०उ०) एवत्‌। 

(/ आग्देशीय आचार्यों के मत में श्यन्‌ ' प्रत्यय यक्‌' अत्यय का अपवाद है और 
परस्मपद होना आत्मनेपद का अपवाद है। 


इति कर्मवद्भावप्रकरणम्‌ / 


च्छ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अथ धातु-अधिकार: 
(१) धातो:।६१। 
प०वि०-धातो: ५॥१। 
अर्थ:-धातोरित्यधिकारोध्यम्‌, आ तृतीयाध्यायपरिसमाप्ते: । यदित 
ऊर्ध्व॑ वक्ष्यामस्तव्‌ धातोरिति वेदितव्यम्‌। वक्ष्यत्ति-तव्यत्तव्यानीयर: 
(२ ।१।९६) €ति। धातोस्ते भवन्ति-कर्त्तव्यमू, करणीयम्‌ इति! 


आर्यभाषा-जर्थ- (धाते: | ठृतीय अध्याय की वमाप्ति तक धातोः” का अधिकार 
है। इतसे आगे जो कहेंगे उठते धातु से! जानना बाहिये। कहेगा-तव्यत्तव्यानीयर: 
(३ ।१/९६/ | ये तव्यतू: तव्य, अनीयर्‌ अत्यय क्षातु से होते हैं / गैसे-कर्त्तव्यसू; करणीयम / 
विद्धि-करत्तव्यमू, करणीयम्‌ / इनकी सिद्धि यधात्थान (३ ।?।९६) की जायेगी । 


उपपदसंज्ञा- 
(२) तत्रोपपदं सप्तमीरथम्‌।६२। 

प०वि०-तत्र अव्ययपदम्‌, उपपदम्‌ १।१ सप्तमीस्थम्‌ १।१। 

स०-सप्तम्यां तिष्ठतीति सप्तमीस्थम्‌ (उपपदसमास: )। 

अन्वय:-तत्र सप्तमीस्थमुपपदम्‌ । 

अर्थ:-तत्र-त्तस्मिन्‌ धात्वधिकारे सप्तमीस्थं पदम्‌ उपपदसंज्ञकं 
भवति। 

उदा०- कर्मण्यण” (३।२॥१) इति वक्ष्यति। कुम्भ॑ करोतीति 
कुम्भकार:। नगर करोतीति नगरकार:। इत्यादि। 

आययधभाषा-अर्थ- (तत्र) उत्त धातु-अधिकार में जो (सप्तमीस्थम्‌) सप्तमी विभाकित 
से निर्दिष्ट पद है उत्तकी (उपपदण) उपपद सजा होती है । 

उक्ष०-कर्मण्यण्‌ (३ /२ ।१) । कर्म उपपद हो तो धातु से (अण्‌” अ्रत्यय होता है । 
कुम्भ करोतीति कुम्भकारः / जो कुम्भ (घर्) बनाता है वह कुम्भकार होता है। नगर 
करोतीति नगरकारः । जो नगर बनाता है वह नगरकार होता है । 

सिफि-कुस्धकार: / कुस्थ+अम्‌+कृ+अण्‌ । कुस्भ+क+अ। कृस्भ+कार+अ। 
कुस्भकार+सु । कुम्भकारः / 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद:ः ष्प 


यहां कर्मण्यण्‌” (३/२।१) हे कुम्भ! कर्म उपपद होने पर डुकुज करणे” 
(्ना०उ०/ धातु ते अपृ-प्रत्यय होता है। उप्पदमतिड (२ /२ /९९) ते नित्य उपपद-यमास 
होता है। कर्मण्यण्‌” (३ /२।१) में कर्माण! पद सप्तमी विभक्ति ते निर्दिष्ट है; अतः 
उत्तकी उप्पक्ष संज्ञा है। 


कृत्‌-संज्ञा- 
(३) कृदतिड्‌॥६३ | 

प०वि०-कृत्‌ १।१ अतिड्‌ १।१। 

स०-न तिड्‌ इति अतिड (नजतत्पुरुष:)।. 

अनु०-तत्र इत्यनुवर्तत्ते 

अन्वय:-तत्रातिड कृत्‌ । 

अर्थ:-तत्र-तस्मिन्‌ धात्वधिकारे तिड्भिन्‍्न: प्रत्यय: कृत्‌-संज्ञको 
भवति | 

उदा०-कर्तव्यमू। करणीयम्‌ । 

आर्यभाषा- अर्थ- (तत्र) उत्त धातु-अधिकार में (अतिडू) तिड््‌ से (भिन्‍न अत्यय की 
(व्‌) कृत्‌ क्‍ज्ञा होती है। 

उदा०-कर्तव्यम्‌ | करणीयम्‌ / करना चाहिये । 

सिद्धि-कर्तव्यम्‌ । कृ+तव्यत्‌ / कृ+तव्य / करृ+तव्य। कत्तव्यि+सु / कर्तव्यय्‌ / 

यहां डुकुज करणे' (तमा०उ०) थातु से तिव्यत्तव्यानीयरः (३।2/२६) से 
कृत्‌-बन्चक तब्यत्‌ अ्त्यय होता है। कतृप्रत्ययान्त कर्तव्य” शब्द की कत्तल्वितससासाश्च' 
(१।२।४६) से आ्रतिपदिक सजा छोकर स्वीजतृ०” (४ /१ /२) से सु” आदि प्रत्ययों की 
उत्पत्ति होती है । 


असरूपप्रत्ययविधि:-- 
(४) वाइसरूपो5स्त्रियाम्‌ ।६४। 
प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, असरूप: १॥१ अस्त्रियाम्‌ू ७।१। 
स०-समान रूपं यस्य स सरूप:, न सरूप इति असरूप: 
(बहुब्रीहिगर्भितनजूतत्पुरुष:) । न स्त्री इति अस्त्री, तस्याम्‌-अस्त्रियाम्‌ 
(नजूतत्पुरुष:) ! 
अनु०-तत्र इत्यनुवर्तते । 


६ चाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-तत्रासरूप: प्रत्ययों वा$स्त्रियाम्‌ । 


अर्थ:-तत्र--तस्मिन्‌ धात्वधिकारेघ्सरूपोष्पवादप्रत्ययो विकल्पेन बाधको 
भवतति, स्त्री-अधिकारविहितं प्रत्ययं वर्जयित्वा । 

“ववुलतचौ' (३।१ १३३) इंति प्वुल-तृचौ प्रत्ययावुत्समों वर्तेति । 
'इगुपधज्ञाप्रीकिर: क: (३।१।१३५) इति क: प्रत्ययस्तयोरपवाद:। 
सो$सरूपत्वाद्‌ विकल्पेन बाधको भवति। विकल्पेन सो5पि भवतीत्यर्थ: | 

उदा०-(ण्वुल्‌) विक्षेपक: | (तृच्‌) विक्षेप्ता। (क) विक्षिप: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(तत्र/ उत्त धातु-अधिकार में (असरूप:) अतमानरूपवाला 
अपवादरूप ग्त्यय (वा) विकल्प से बाधक होता है (अस्जियाम्‌) स्त्री-अमिकार में विहित 
अत्यय को छोड़कर । 

शुलूतनौ' (३ ।१ ।१३३) से थादुमात्र ते प्वुलू और ठुचू अत्यय का उत्सर्ग रूप 
में विधान किया गया है। इगुफ्श्नज्ञाप्रीकिर: कः (३।१।११५/ से इगुफध धातु से उन 
दोनों का अपवाद क' अत्यय है । वह अत्रूप होने से उन दोनों का विकल्प से बाधक होता 
है अर्थात्‌ विकल्प से वह भी हो जाता है। 


उदा०-विक्षेपकः । यहां ण्वुल्‌ प्रत्यय है । विक्रेप्ता । यहां तच्‌ अत्यय है । विक्षिपः / 
यहां क! प्रत्यय है / 
सिद्धि- इनकी सिछ्धि यधास्थान दर्शायी जायेगी। 


अथ कृत्यप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
(१) कृत्या:।६५। 
प०वि०-कृत्या: १।३। 
अनु०-तत्र इत्यनुवर्तति । 
अर्थ:-तत्र-त्तस्मिन्‌ धात्वधिकारे प्राडः ण्वुल: (३।॥१।१३३) ये 
प्रत्ययास्ते कृत्यसंज्ञका भवन्ति, इत्यधिकारोंध्यम्‌। 
उदा०-यथास्धानमुदाहरिष्यते । 


आर्यभाषा-जर्थ-(तत्र) उत्त धातु-अधिकार में खबुलतचो' (३ /१ /१२३२३) से पहले 
जो अत्यय कहे गये हैं उनकी (कत्या:) कृत्य संत्रा होती है; यह कृत्य सज्ञा का 
अधिकार है। 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ७ 
उद्ा०-उदहरण यथास्थान देख लेना । कृत्यसंज्ञक प्रत्यय तियोरेव कृत्यक्तसलर्था:' 
(३१/४॥७०) से भाववाच्य और कर्मवाच्य अर्थ में छोते हैं. क्तृवाच्य अर्थ में नहीं। 
देववत्तेन कर्तव्यस | यज्दत्तेन करणीयम्‌ । 
तव्यदादय:- 
(१) तव्यत्तव्यानीयर:।६६। 
प०वि०-तव्यत्‌-तव्य-अनीयर: १।३ | 

स०-तव्यच्च तब्यश्च अनीयर्‌ च ते-तव्यत्तव्यानीयर: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अर्थ:-धातो: परे तव्यत्तव्यानीयर: प्रत्यया भवन्ति। 

उदा०-(तव्यत्‌) कर्तव्यम्‌। (ततज्य) कर्तव्यमू। (अनीयर) 
करणीयम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ-(धातो: / धातु से परे (तव्यत्तव्यानीयर:/ तव्यतू, तव्य, अनीयर 
प्त्यय होते हैं । 

उद्या०- [तव्यत्‌/ कर्तव्यमृ। (तव्य/ कर्तव्यम्‌ / (अनीयर्‌/ करणीयम्‌ / करना 
चाहिये । ८ 

पिद्वि- (?/ क॒र्तव्यम्‌ । क+तव्यत्‌ / कर+तव्य / कर्तव्य+सु । कर्तव्यम्‌ / 

यहां डुकुछ् करणे” (हना०उ०) धातु से इस सूत्र से तब्यत्‌ प्रत्यय होता है। 
तार्वधातुकार्धधातुकथो:” (७ ।३ /८४) से क़ को गुण (कर्‌) हो जाता है। तव्यत्‌ ्रत्यय 
के तित्‌ होने से वित स्वरितिम' (६ / १७९) से स्वरित स्वर होता है । 

(२/ कर्तव्य॑म्‌। यहां पूर्वोक्त कर! धातु से तव्य अत्यय है। तव्य प्रत्यय का 
आदुद्यत्तरच' (३/१।३/ ते आद्ुदात्त स्वर होता है। 

(२) करणीयम्‌ । यहां ख्वोक्ति कर! धातु से अनीयर्‌' अत्यय है। कर धातु को 
पूर्ववत्‌ गुण होता है / अद्कुटवाडनुस्व्यवायेप्रपि' (८ /४/२) ते बत्व होता है। अनीयर 
अत्यय के रित्‌ होने से उपोत्तमं यिति' (६ /१/२११) से अन्तिम स्वर से पूर्व स्वर 
उकात्त होता है। 


यत्‌- 


(१) अचो यत्‌ |६७ | 
प०वि०-अच: ५ ।१ यत्‌ १।६ 
अर्थ:-अजन्ताद्‌ धातो: परी यत्त्‌ प्रत्ययो भवति | अच इत्युच्यमाने 
येन विधिस्तदन्तस्य' (१।१ ।७१) इत्यनेनाजन्तस्य ग्रहणं क्रियते। 


प्प्प पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उदा०-(गा) गेयम्‌। (पा) पेयम्‌ | (चि) चेयम्‌। (जि) जेयम्‌। 

आययभाषा-जर्थ- (अचः ) अच्‌ जिसके अन्त में है उच (धातो:) धातु से (बत्‌/ यत्‌ 
प्रत्यय होता है। अच्‌ कहने पर यैन विधिस्तदन्तस्य' (१ /(ह /७१) ते अजन्त का ग्रहण 
किया जाता है। 

उद्यए- (गा) ग्रेयम। गाने योग्य।/ (पा) पेयस। पीने योग्य/ (लि) चेयस। 
चयन करने क्रेय। /जि) जेयम्‌ । जीतने योग्य / 

सिद्धि- (१) गेयम्‌। गा+यत्‌ / गीकय। गे#य। गेव+सु। गेयस / 

यहां मै जब्दे” (भ्वाण्प०) धातु से इत सूत्र से थत्‌” प्रत्यय होता है। आदेच 
उपदेशेप्रशिति' (६ // /४४) से गै को आत्त, ईद यति' (६ /४॥/६५) से ईत्व और 
सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८४) से गुण होता है। 

(२/ पा पाने (श्वाण्प०) । चित्र चयने (स्वा०2०)/ जि जये! (भ्वा०प०) 
धातु ते शेष पद सिद्ध करें। 

विजशषेष-यत्‌ प्रत्यय में तकार-अनुबन्ध यतोउनाव:” (६ १ /२००) से आदुद्षत्त 
स्वर के लिये है। 

(२) पोरदुपधात्‌ |६८। 

प०वि०-पो; ५ ॥१ अद्‌-उपधात्‌ ५ ।॥१। 

स०-अद्‌ उपधा यस्य सोददुपध:, तस्मात्‌-अदुपधात्‌ (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पोरदुपधाद्‌ धातोर्यत्‌। 

अर्थ:-पवर्गान्‍्ताद्‌ अदुपधाद्‌ धातो: परो यत्‌ प्रत्ययो भवति। पु:' 
इत्युच्यमाने येन विधिस्तदन्तस्य' (१।१ |७१) इत्यनेन पवर्गान्‍्तस्य ग्रहणं 
क्रियतते । 

उदा०- (शप्‌) शप्पम्‌। (लभू ) लभ्यम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (पो: ) पवर्ग जिल्के अन्त में है और (अद्॒फ्धातू्‌) अकार जिसकी 
उपधा में है उत्त (धातो:)/ धातु ते (यरत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता है। पु" कहने पर येन 
विधिस्तदन्तत्य' (? /! /७१) से प्रवर्गान्‍्त का ग्रहण किया जाता है। 

उद्य०- (शप्‌/ शप्पस्‌ । शाप के योग्य/ /(लशू) लभ्यम्‌ / प्राप्त करने योग्य । 

सिद्धि- (१) झप्यम। शप्म्यत्‌ / शपूरूय / शप्य+तु / शप्यस्‌ / 

यहां शप आक्रोशे' (भ्वा०उ०) थातु ते इस सूत्र से थत््‌” अत्यय होता है। यहां 
ऋहलोण्प॑त्‌' (३।१/१२४/) से ण्यत्‌ प्रत्यय ग्राप्त था । 

(२/ लभ्यम्‌ / डुलभष्‌ प्राप्तो' (भ्वा०आ०) एववित्‌। 


तृत्तीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ८६ 
(३3) शकिसहोश्च |६६। 

प०वि०-शकि-सहो: ६।२ (पत्बम्सर्थे) च अव्ययपदम्‌ | 

स०-शकिश्च सह च तौ शकिसहौ, तयो:-शकिसहो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-शकिसहिभ्यां च धातुभ्यां यत्‌ | 

अर्थ:-शकिसहिभ्यां धातुभ्यां परो यत्‌ प्रत्ययो भवति। 

 उदा०-(शक्‌) शक्यम्‌। (सह) सह्यम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (शकिसहो:/ शक और सह (धातो:/ धातु से परे (यत्‌) अत्यय 
होता है। 

उद्य०- (शक) शकक्‍यम्‌। हो सकने योग्य। /सहू) सह्यम। पहने करने योग्य / 

सिद्धि- (!/ शक्यम्‌। शक्ल शक्तों (स्वाग्प०) धातु से इस तत्र से थत्‌' 
प्रत्यय है। यहां ऋहलोण्यत्‌' (३।१/१२४) से ग्यत्‌' प्रत्यय आप्त था। यहां शक 
विभाषितों मर्षणे” (दि०प०/) धातु का भी ग्रहण किया जाता है। 

(२) तह्यम्‌ / पह मर्षणे” (भ्वाए_आ०/। षह शक्‍्यार्थें' (दि०प०)/ 
(४) गदमदचरयमश्चानुपसर्गे |१०० | 
प०वि०-गद-सद-चर-यम: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌, अनुपसर्गे ७ ।१। 
स०-गदश्च मदश्च चरश्च यम्‌ च एतेषां समाहारों गदमदच रयम्‌, 
तस्मादू-गदमदचरयम: (समाहारद्वन्द्द:)। न विद्यते उपसर्गो यस्य 
सोष्नुपसर्ग:, तस्मिन्‌-अनुपसर्गे (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनुपसर्गे गदमदचरयमश्च धातोर्यत्‌। 

अर्थ:-अनुपसर्गेभ्य:-उपसर्गरहितेभ्यो गदमदचरयमिभ्यो धातुभ्य: परो 
ग्रत्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (मद) गद्यम्‌। (मद) मद्यम्‌। (चर) चर्यम्‌। (यम) 
यम्यम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनुफसगेश्य:/ उपसर्ग से रहित (ग्रद्मदच्चरयम:) गदू मद 
चर यम (धालो:) धादुओं जे परे (यत्‌) यत्‌ अत्यय होता है । 


६० चाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उद्ा०- (गदु) गद्य । बोलने योग्य/ (मद) सद्यम॒। हर्ष के योग्य। चर) 
चर्यम्‌ / गति और भक्षण के योग्य/ (यम) यम्यम। उपरास के योग्य । 


सिद्धि-(!/ गद्यम। गढ़ व्यक्तायां वाचि' (भ्व/०प०) धातु से इस सूत्र से थत्‌ 
अत्यय है। ऋहलोएण्पत्‌' (३ /१/?२४)॥ से ए्यतू अत्यय आप्त था। 
(१/ सदी हें! (दि्प०// चर गतिभ्रश्रणयो:” (भ्वा०ए०) यम उपरसे 
(स्वि०प०) धातु से शेष पद भ्िद्ध करें। 
निपातनम्‌ (यत्‌)- 
(५) अवद्यपण्यवर्या गर्हपणितव्यानिरोधेषु ।१०१। 
प०वि०-अवद्य-पण्य-वर्या; १ ।३ गह््म-पणितव्य-अनिरोधेषु ७ ।३। 
स०-अवद्यं च पण्यं च वर्या च ता:-अवद्यपण्यवर्या: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | गह्म॑ च पणित्तव्यं च अनिरोधए्च ते-गर्म॑पणितव्या- 
निरोधा:, तेषु-गर्ह्पणितव्यानिरोधेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । 
अर्थ:-अवद्यपण्यवर्या: शब्दा यथासंख्य ग््पणितव्यानिरोधेष्वर्धेषु 
यत्‌-प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । 
उदा०-अवद्यमू-ग््म॑म्‌ | पापमित्यर्थ: | पण्यमू>पणितव्यम्‌ | पण्य: 
कम्बल: क्रेतव्य इत्यर्थ: | पण्या गौ:, क्रेतव्या इत्यर्थ: । वर्या इति स्त्रियां 
निपात्यते, अनिरोधश्चेव्‌ भवति। शतेन वर्या | सहस्नेण वर्या | 


आर्यभाषा-जअर्थ- (अवद्यपण्यवर्या:/ अव्य, पण्य, वर्या शब्द यथासख्य 
(यह्मपणितव्यानिरोधेषु) गा पएणितव्य अनिरोध अर्थ में (यत्‌) यत्‌-प्रत्ययान्त निषातित 
किये जाते हैं । 

उद्म०-अक्यमृ"गह्य॑य्‌ । +िन्‍दा के योग्य प्रपाचरण। परण्यम-पणितव्यम्‌ / 
प्रण्यः कम्बलः / सरीदने योग्य कस्बल। पण्या गौः । खरीदने योग्य गाय। वर्या यह शब्द 
स्त्रीलिजग में निषातित है; यदि अनिरोध अर्थ हो। अनिरोध-प्रतिबन्धराहित। (बिना 
रोक-टोक) जशतेन वर्या । सहलेण वर्या / बहुत जनों से सेवन करने योग्य नारी (वैश्या) । 

तिद्धि- (१) अवद्यम्‌ । नमवद्म्यत्‌ / अमवद+य। अवद्य+तु। अवधद्चम्‌ । 

यहां नजूएर्वक बद व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०प०) थ्षातु ते इस बत्र से गर्म अर्थ में 
यत्‌” अत्यय निषातित है। वदः सु्ति क्यपए्‌ च' (३ // /१०६/ से क्‍्यए उत्यय आप्त था। 
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(२) पण्यम् / पण व्यवह्ारे” (भ्वा०आ०) धातु से इस सूत्र पणितव्य /क्रेतव्य) 
अर्थ में पत्‌* अत्यय निषातित है। ऋडलोण्यत्‌' (३/?/?२४) से ग्यत्‌ आप्त था। 

र) वर्या। व्रड सम्भक्तौ (सवा०आ०/ थातु से इस बूत्र ते अनिरोध (अप्रतिबन्ध) 
अर्थ में यत्‌' अत्यय निषातित है। एतिस्तुशासूवदजुपः क्‍्ययृ” (३ /१/१०९) से क्यप्‌ 
प्रत्यय प्राप्त धा। 


निपातनम्‌ (यत्‌)- 
(६) वहां करणम्‌ ।१०२। 
प०वि०-वह्यम्‌ १ |१ करणम्‌ १।१। 
अनु०- यत्‌” इत्यनुवर्तते । 
अर्थ:-करणे कारके वह्यमिति यत्-प्रत्ययान्तं निपात्यते | 
उदा०-वहत्यनेन इति वह्यम्‌, शकटमित्यर्थ:। 


आर्यभ्षाषा-अर्थ- (करणस्‌) करण कारक अर्थ में (वह्मम्‌) वह्य शब्द यत्‌-प्रत्ययान्त 
निप्ातित है। 


उद्य०-वहत्यनेन इति वह्यसु शकटमित्यर्थः / देशान्तर में पहुंचने का साधन 
शकट (थराड़ी) आदि / 


सिद्धि- वह्यम्‌ / वह ग्रपणे” (भ्वाण्य०) धातु से इस सत्र झोे करण कारक में यत्‌ 
प्रत्यय निपातित है। ऋहलोएण्यत्‌' (३।१ /१२४) से ण्यत््‌' अत्यय आप्त था । 
निपातनम्‌ (यत््‌)- 

(७) अर्य: स्वामिवैश्ययो: १०३! 

प०वि०-अर्य: १ १ स्वामि-वैज्ययो: ७।२। 

स०-स्वामी च वैश्यक्च तौ स्वामिवैश्यौँ, तयो:-स्वामिवैश्ययो: 
(इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-स्वामिवैश्ययो रर्थयो रर्म इति यत्‌-प्रत्ययान्तों निपात्यते । 

उदा०-अर्य: स्वामी । अर्यों वैश्य: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (स्वामिवैश्ययों:/ स्वामी और वैश्य अर्थ में (अर्य:) अर्य शब्द 
यित्‌) यव्‌-प्रत्ययान्त निष्ातित है । 
उद्ा०-अर्य: स्वायी / मालिक / अर्यों वैश्य: / व्यापारी । 
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सिद्धि-अर्य: । ऋ+यत्‌ । अर्‌+य। अर्य#पछु / अर्यः / 

ऋ गतौ” (धु०प०) धातु से इस सत्र से स्वामी और वैश्य अर्थ में यतू-अत्यय 
निषतित है। ऋहलोग्यत्‌' (३ ।९।7२४/ ते ण्यत्‌ अत्यय क्रप्त था। स्वामी और वैश्य 
अर्थ से अन्यत्र प्यत्‌र अ्त्यय होता है-आयों ब्राह्मण: । 


निपातनम्‌ (यल)- 
(८) उपसर्या काल्या प्रजने |।१०४ | 

प०वि०-उपसर्या १।१ काल्या ११ प्रजने ७।१॥ प्राप्तकाला> 
काल्या। तदस्य प्राप्तम' (५ ।१।१०३) इत्यनुवर्तमाने कालादू यत््‌' 
(५।३ १०६) इति कालशब्दाद्‌ यत्‌ प्रत्यय:। प्रथमगर्भग्रहणम्‌-प्रजनम्‌, 
तस्मिन्‌-प्रजने ! 

अर्थ:-प्रजने-प्रथमगर्भग्रहणेष्थ उपसर्या इति यत्-प्रत्ययान्तों निपात्यते, 
प्रथमगर्भग्रहणे काल्या-प्राप्तकाला चेत्‌ सा भवति। 

उदा०-उपसर्या गौ: । उपसर्या वड़वा । गर्भाधानार्थ वृषभेण, अश्वेन 
वा उपगन्तुं योग्या, इत्यर्थ: । 

अविभिाषा-अर्थ- (#जने) अथम गर्भग्रहण अर्थ में /(उपत्तर्या) उपयर्या पद (यह) 


यत्‌ अत्ययान्त निशातित है. (काल्या) यदि उत्तका अधम गर्भाहण करने का समय 
आगया हो । 


उदा०-उपक्वर्या गो: । वह गाय जिसका प्रथम गर्भहण करने का समय आगया 
है। उपसर्या वडका / वह घोड़ी जिसका प्रथम गर्ग्रहण करने का समय आगया है । 

सिक्धि-उपसर्या । उप+ब्र+यत्‌/ उप+सरज्य। उपसर्य+#टाप। उपसर्याम्सु / 
उपसर्या। 

यहां उप' उपसर्गर्वक हू गतौ (भ्वा०प०/ धातु से प्रथम गर्भगराहण काल में इस 
यूत्र से यत्‌-अत्यय निषातित है। ऋहलोण्पीत” (३।!/?२४) से ्यत्‌! उ्रत्यय 
ज्राप्त था। 


निपातनम्‌ (यत्त)- 
(६) अजर्य सड-गतम्‌ |१०५। 
प०वि०-अजर्यम्‌ १।१ सड्गतम्‌ १।१। 
अनु०-यत्त्‌ इत्यनुवर्तते । 
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अर्थ:-संगते-संगमने कर्तीरि कारकेए्थे 'अजर्यम्‌' इति यत्‌-प्रत्ययान्त॑ 
निपात्यते । 
उदा०-न जीर्यतीति-अर्जयम्‌ | अजर्यमार्यसड्गतम्‌ | अजर्य नोझ्स्तु 
सडगतम्‌। 
आर्यभाषा-अर्थ-(पड्गतमु) तंगमन-संगाति अर्थ में (अजर्यपू) अजर्य शब्द (यत्‌/ 
यत्‌-प्रतययान्त लनिषप्नतित है । 
उद्ा०-न जीर्बतीति--अजर्यम्‌ । जो जी नहीं होता है; वह अजर्य” कहामता है। 


अजरयमार्यव्रइतय्‌ / पुरानी न होनेवाली आर्यों की चंगाति। अजर्य नोउस्तु सदझुयतस्‌ / 
हमारी तगाति पुरानी न होनेवाली हो; सद्गा नयी रहे। 

सिद्धि-(१/ अजर्यम्‌ । न+जू+यत्‌। अ#जर्‌+य। अजर्य+सु। अजर्यमर्‌ । 

यहाँ नज्‌पृर्वकी छूपू क्योहानौं (दिवा०प०/ धातु से संगत अर्थ में इस छृत्र से 
यत्‌ अत्यय निफातित है। ऋहलोण्यतृ” (३ /? ९२४) से प्यत्‌ उत्यय प्राप्त था। 


(२/ सद्यतभ्‌। यहां नपुंसके भावे क्तः” (३ ।३ ।११४) ते भाव अर्थ में क्त” 
प्रत्यय है। संड्गतयू-सड्गयनय्‌ 


यत्‌+क्यप्‌-- 
(१०) बदः सुपि क्यप्‌ च|१०६। 

प०वि०-वद: ५ ।१ सुपि ७।१ क्‍्यप्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-यत्‌, निपातनपञ्चकमुल्लड्घ्य अनुपसर्ग! (३।१ |१००) इति 
चानुवर्तते । अग्निमसूत्राच्द 'भावे” इत्यनुकर्षणीयम्‌ । 

अन्वय:-अनुपसगे सुपि वदो धातोभव यत्‌ क्यप्‌ च। 

अर्थ:-अनुपसर्गे>उपसर्गवर्जिते सुबन्ते उपपदे वदो धातो: परो भाविर्ये 
यत्‌ क्‍्यपू्‌ च प्रत्मयों भवति। 

उदा०- (यत्‌ ) ब्रह्मवद्यमू। सत्यवद्यमू। (क्यप्‌) ब्रह्मोद्यम्‌। 
सत्योद्यम्‌ | 


आर्यभाष/-अर्थ- (अनुफ्तमें) उपदर्ग को छोड़कर (ुफि) तुबन्त उपपद होने पर 
(विद: / वदू धातु से परे (भावे| भाव अर्थ में (तू) यत्‌ (च) और (क्यए्‌/ क्यप्‌ अत्यय 
होता है। 

उद्य०- (प/ ब्रह्मक्यम्‌ । ब्रह्म (वेद) का कथन / सत्यवद्यय । सत्य का कथन । 
स्थिए्‌/ ब्रह्मेद्रम्‌ / सत्योद्रय / अर्थ पूर्ववत्‌ है । 
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तिद्वि- (१/ ब्रह्मक्‍च्म्‌ / ब्रह्मनू+डत्‌+वद्क्‍्यत्‌ । ब्रह्ममवद्+य। ब्रह्मवद्धमसु । 
ब्रह्मकक्‍्द्यम्‌ । 

यहां ब्रह्म” चुबन्त उपपद होने पर बंद वक्‍तायां वाचि' (भ्वाग्प०) धातु से इस 
सूत्र ते भाव अर्थ में यत्‌” प्त्यय है। ऐसे ही-सत्यवद्यम 

(२२ ब्रह्मोद्यम्‌। ब्रह्मनु+डढ्स्‌+वद्‌+क्यप्‌ / ब्रह्म+वद्मय / ब्रह्ममउ अ दृल्‍य। 
ब्रह्म+उद्+य।। ब्रह्मेद्य+सु / ब्रह्मोद्यय्‌ । 

यहां ब्रह्म चुबत्त उपपद होने पर पूर्वोक्‍्त वद्‌! धातु से इस सूत्र ते भाव अर्थ में 
क्यए्‌' अत्यय है। क्थए्‌ के कित्‌ होने के वाचिस्वप्ियजादीनां कितति” /६ /£ /१५) से वद्‌” 
धातु की पम्प्रयारण, सम्प्रसारणाच्च' (६ ।१ ।१०४) से अ' को पूर्वरूप और आदगुण:” 
(६ /१ ।/८४) से गुण रूप एकावेश होता है। 

विशेष-क्यए्‌ उ्त्यय में ए्‌" अनुबन्ध अनुद्धत्ती सुप्रतिषौ' (३ ।? /४) से अनुद्यत्त 
स्वर के लिये है। 
क्यप्‌- 


(१) भुवों भावे।१०७। 

प०वि०-भुव: ५।१ भावे ७।॥१। 

अनु०-अनुपसर्गे, सुपि इत्ति चानुवर्तते। 

अन्वयः-अनुपसर्गे सुपि भुवो धातोभवि क्‍्यप्‌ | 

अर्थ:-अनुपसर्गे-उपसर्गवर्जिते सुबन्ते उपपदे भुवों धातो: परो 
भावेष्थे क्‍्यपू-प्रत्ययो भवति। 

उदा० (भू) ब्रह्मभूय॑ गत:। देवभूयं गत: । ब्रह्मभाव॑ं देवभावं वा 
प्राप्त इत्यर्थ: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनुफ्सगें) उपत्र्ग को छोड़कर (हुए) छुबन्त उपपद होने पर 
थरिंवः/ थ्‌ (धातों:) धातु हे परे (भावे/ भाव अर्थ में (क्यप्‌) क्यप्‌ अत्यय होता है । 

उद्य०- (प्र) ब्रह्मभूयं गतः | ब्रह्मत्व को ग्राप्त हुआ। देवशूयं गत: / देवत्व को 
प्राप्त हुआ । 

विद्धि- (१) ब्रह्मशूयम्‌। ब्रह्मनु+ड्यू+भ्+क्यप्‌। ब्रह्म+भू+य। ब्रह्मभुय+सु । 
ब्रह्मभुयम्‌ । 

यहां भ्र्‌ तत्तायाम्‌' (श्वा०प०/ बाद ते ब्रह्म" ठुबत्त उपप्रद होने पर इस बृत्र 
से भाव अर्थ में क्यपू" अत्यय है। क्‍्यए के कित्‌ होने से सार्वधातुकार्धधातुकयो:” 


(७।३ (८४) से आप्त गुण का क्किति च (?/१/५) ते निषेध हो जाता है। ऐसे 
ही-देवशूयम्‌ / 
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(२) हनस्त च।१०८ | 

प०वि०-हन: ५।१ त १॥१ (लुप्तप्रथमा) च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अनुपसर्गे सुपि क्यप्‌ भावे इति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-अनुपसर्गे सुपि हनो धातोर्भावे क्यप्‌, तश्च। 

अर्थ:-अनुपसर्गे-उपसर्गवर्जिते सुबन्ते उपपदे हनो धातो: परो 
भावेर्थे क्यप्‌ प्रत्ययो भवति, तकारश्चान्तादेशों भवति | 

उदा०-ब्रह्मणों हननमिति ब्रह्महत्या । वृत्रस्य हननमिति वृत्रहत्या । 

अआरभाषा-जर्थ-(अनुपसमें) उपत्तर्ग को छोड़कर (छुणि) तुबन्त उपपद होने पर 
हिनः) हन्‌ (धातो:/ धातु से परे /भावे) भाव अर्थ में (क्यप्‌) क्यए अत्यय होता है /ब) 
और हन्‌ को (6) तकार अन्तादेश होता है । 

उदा०-ब्रह्मणो हननमिति ब्रह्महत्या। ब्रह्म का हनन। वेदाज़ा का उल्लंघन। 
द्त्रस्य हननमिति वत्रहत्या। वृत्र राक्षण का हनन (वध) । अविद्या-अन्धकार नाश । 

सिद्धि-ब्रह्महत्या | ब्रह्मनू+डस्‌+हन्‌+क्यप्‌ / ब्रह्म+हनू+य। ब्रह्म+हत्‌+य। 
ब्रह्महत्य+टाप | ब्रह्महत्या+ तु | ब्रह्महंत्या 

यहां ब्रह्म दुबन्त उपप्द होने पर हन्‌ हिंसायत्यों:” (अदा०प०) थातु से इस बृत्र 
से ज्यपू! अत्यय और अलोउन्त्यत्य” (? /? /५९॥ से #न्‌' के अत्त्य न” को तह्‌” आदेश 
होता है। स्त्रीत्व विवक्षा में अजाचतष्टाए” (४९१ ।४) ते टाप्‌” अत्यय होता है । 
क्यपू-- 

(३) एतिस्तुशासवृदृजुष: क्यप्‌ 7१०६। 
प०वि०-एति-स्तु-शास्‌-वु-द्‌-जुष: ५ ।# क्यप्‌ १।१। 
स०-एतिश्च स्तुएइच शास्‌ च वृश्च दृशच जुष्‌ च एतेषां समाहार 

एतिस्तुशासवृदृजुष्‌ तस्मात्‌-एतिस्तुशासबुद्॒जुष: (समाहारद्वन्द्र:) | 
अन्वय:-एतिस्तुशासवृदजुबो धातो: क्यपू। 
अर्थ:-एतिस्तुशासव॒दजुषिभ्यो धातुभ्य: पर: क्यपू्‌ प्रत्ययो भवति | 
उदा०-(एति-इण ) इत्य:। (स्तु) स्तुत्य:। (शास्‌) शिष्य: । 
(व) वृत्य: । (दु) आदृत्य:। (जुष्‌) जुष्य: । 
आर्यभाषा-जर्थ- (एतिस्ुशायूवद्रजुष: ) एति--हण्‌ स्तू शात, व दर. जुष (धातों:) 
धातुओं ते (क्यपू) क्यए्‌ अत्यय होता है । 
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उद्ा०-(एति-इणु) इत्यः । आप्ति के योग्य।/ (तु) स्तुत्यः / स्तुति के योग्य । 
शिस्‌/ शिष्य: । शिक्षा करने योग्य। (व) वत्य: । स्वीकार करने योग्य। (6) आद्वत्यः । 
आदर करने योग्य। (हुए) जुष्प:। श्रीति और सेवा करने योग्य। 

सिद्धि- (१/ इत्य: | यहां इणू गतौ (अदा०प०) धातु से इस सूत्र से क्यप्‌" 
प्रत्यय है । क्यप्‌ अत्यय के पित्‌ कब होने से हस्वस्थ' पिति कृति तुकु' (६ /?/६९) से 
इण्‌” धातु को तुक्‌' आगम होता है। 

(२/ डुब्‌ स्तुतौ' (अदा०्प०)। शायु अनुशिष्टा' (अद्यगआ०)। वन बरणे” 
(्वि०्उ०)। दर आदवरे' (दुएआ०) । जुषी अतिसेवनयो:” (6ु7आ०/ धातुओं ते शेष पद 
चिद्ध करें। 

(3/ क्या अत्यय की अनुकत्ति होने पर भी फिर क्यप्‌? प्रत्यय का ग्रहण बाधक 
प्रत्यय के बाधन के लिये है । अतः ओोरावश्यके' (३ ।॥१।?२५) से प्राप्त ग्यत्‌” प्रत्यय को 
बाधकर स्घु" धादु ले क्यप्‌" प्रत्यय ही होता है-अवश्यस्तुत्य: । 

(४) ऋदुपधाच्चाक्लूपिचृते: ।११० | 
प०वि०-ऋदुषधात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ अक्लुपि-चुते: ५॥१, 
स०-ऋत्‌ उपध्ा यस्य स ऋदुपध:, तस्मात-ऋदुपधात्‌ (बहुब्रीहि: )। 

क्लृपिश्च चूतिश्च एतयो: समाहार: क्लुपिचृति:, न क्लपिचुतिरिति 
अक्लृपिचृति:, तस्मात्‌-अक्लुपिचृते: (समाहारद्वन्द्रगर्भितनजूतत्पुरुष: ) । 
अनु०-क्यपू्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-ऋदुपधाच्च धातो: क्यपू, अक्लृपिचते: । 

अर्थ:-ऋकारोपधाद्‌ धातोरपि पर: क्यपू प्रत्ययो भवति, क्लुपिचुती 
धातू वर्जयित्वा | 

उदा०-(वृत्त) वृत्यम्‌। (ृध्‌) वृध्यम्‌। 

आभाषा-जर्थ- (ऋवुप्धात्‌/ ऋकार उपधावाली (धातो:/ थातु ले /(घ) भी परे 
(यण्‌) क्‍्यए्‌ प्रत्यय होता है (अक्लपिज्रते:) क्‍लप्‌ और चत्‌ धादु को छोड़कर। 

उद्य०- (96) व्रत्वय्‌ / बरतने योग्य / (घट) उध्यम्‌ । बढ़ने योग्य / 

पिद्धि-(?/ व्त्यम्‌। वतु वर्तने! (भ्वाणआ०) इस ऋकार उपधावाली धातु से 
इस सूत्र से क्यप्‌” प्त्यय है। क्यपू अत्यय के कित्‌ होने से पगन्तलधृपधस्य चा 


(५३ /८६) वे आप्त लघ॒पध गुण का क्डिति च' (?।१ ।५) से प्रतिषेध् हो जाता है। 
ऋडलोण्पक' (३/१ १२४) मे ग्यत्‌' अत्यय ज्राप्त था । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ६छ 

(२/ दध्यम्‌। व्रद्र कद (भ्वा०्आ०) पूर्ववत्‌ । 

विशेष- कप तामर्ब्येट (भ्वा०ए०) धातु के ऋ' के रेफांश को कृपों यो लः” 
(८/२॥/८/ से २” आदेश होने पर कृष” धातु कल्प” बन जाती है। पर्वतरासिद्धम्‌ 
(८।₹ ॥$/ ते उत्ते अधिद्ध मानने पर यह क्लृए्‌” धातु ऋकारोपध समझी जाती है-कृए । 

(५) ई च खनः। १११। 

प०वि०-ई १।१ च अव्ययपदम्‌, खन: ५।१। 

अनु०-क्यप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-खनो धातो: क्यप्‌ ई च। ह 

अर्थ:-खनो धातो: पर: क्यप्‌ प्रत्ययो भवति, ईकारश्चान्तादेशों 
भवत्ति | 

उदा०- (खन्‌) खेयम्‌ ! 

आयकधिाषा-जर्थ- (घन: / सन्‌ (धातो:) धातु से परे (न्यप्‌) क्‍्यप्‌ अत्यय होता है 
(प) और सन्‌ को (ई) ईकार अन्तादेश होता है। 

उद्य०- (सन) सतेयम्‌। खोदले योग्य । 

लिख्ि-खेयम्‌ । खन्+क्यपू। सर ई#य। खे+स / लेय+सु । खेयम्‌ । 

यहां सत्र॒ अवद्ारणे” (भ्वा०उ०/ धातु से इस खूत्र से क्यपए्‌' प्रत्यय और 
अलोउन्त्यस्य” (१ (९ /५१) ते सन्‌? के अन्त्य न्‌ को ईकार' आदेश होता है। आदगुण:” 
(६ ।/ /८४) से गुणरूप एकादेश /ए) हो जाता है। 

(६) भूजो$संज्ञायाम्‌ ११२ | 

प०वि०-भूज: ५।१ असंज्ञायाम्‌ ७ |१। 

स०-न संज्ञा इति अरसंज्ञा, तस्याम्‌-असंज्ञायाम्‌ (नजतत्पुरुष:) । 

अनु०-क्यप्‌ इत्यनुवर्तत्ते । 

अन्वय:-भृञों धातो: क्यप्‌ असंज्ञायाम्‌। 

अर्थ:-भृजो धात्तो: पर: क्‍्यप्‌ प्रत्ययों भवति, असंज्ञायां विषये। 

उदा०- (भज ) भृत्य: कर्मकर: । 


आर्वध्षाषा-अर्थ- (श्रज' ) भत्‌ (धातो:) क्षातु से परे (क्यए) क्यप्‌ प्रत्यय होता है 
जिवज़ायाम्‌) संज्ञा विषय को छोड़कर ।/ 
उदा०- (श्रिज्ु/ भ्षत्ट: कर्मकर: । नौकर / 
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तिद्धि- ध्रृत्यः | भ्र+क्यप्‌। भज्तुक+य। अ+तृरय। भ्रत्य+सु । भत्य: । 

यहां भ्रत्ञ भरणे” (ध्वा०उ०) धातु ते इस बत्र से अर्पज्ञा विषय में क्यप्‌/ प्रत्यय 
है। क्यए्‌" अत्यय के गरित्‌ होने से हस्वस्य पिति कृति तुकु' (६ ।/।६९) से श्र" को 
बुक" आयम होता है । 

(७) मृजेर्विभाषा |११३। 

प०वि०-मृजे: ५१ विभाषा १॥१। 

अनु०-क्यप्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-मुजेर्धत्तोर्विभाषा क्यप्‌ | 

अर्थ:-मुजेर्धाती: परो विकल्पेन क्यपू प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(मृज्‌) परिसृज्य: (क्यप्‌ू)। परिमार्ग्य: (ण्यत्‌) 

आर्यभाषा-जर्थ- (प्रजेट/ गण /धातो:/ धातु से (विभाषा) विकल्प से (क्यप्‌) 
क्यप्‌ जत्यय होता है। पक्ष में ण्यत्‌ हो जाता है। 

उद्य०- (स्‍्ज्‌/ प्ररिमज्य: (क्यपू) | परिसार्ग्य: (ण्यत्‌) / प्रिशोधन करने योग्य / 

क़िद्धि- (१ परिमज्यः । यहां परि उपसर्गपूर्वक अजूष शुद्धों (अदा०प०) धातु 
से इस सूत्र से क्यप्‌" अत्यय है। क्यू अत्यय के कित्‌ होने से मजेवीज्धि: (७।२।११४॥ 
से आ्राप्त वद्धि का विद्तति च (? /।५/ से अतिषेध हो जाता है । 

(२) परिमार्स्य:। परि+मजरण्यत्‌। परिनमयूत्य। परिकसार्ए#य। प्रिमारर्यसु । 
परियार्य: / 

यहां परि उपसर्गपृर्वक पर्वोक्‍्ति भज्‌” धातु से इस बृत्र विकल्ए पक्ष में ऋहलोप्पत 
(२।१/१२४) से ण्यत्‌” अत्यय होता है। चजो: कु घिण्ण्यतो: (७ ।३ /५२/ पे कुत्व 
और मजेवद्धिः (७/२।१९४) ते श्र॒ज्‌” धातु को वृद्धि होती है। 

(२) सज्‌ धातु के ऋदुपथ होने से ऋषुपधाच्याक्लपिच्रतेः (३/१/१7०/ से 
नित्य क्यप्‌” पत्यय प्राप्त था. इस सूत्र से विकल्प विधान किया गया है। 


निपातनम्‌ (क्यप्‌)- | 
(८) राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकृप्यकृष्टपच्याव्यथ्या: ।११४। 
प०वि०-राजसूय-सूर्य-मृषोद्य-रुच्य-कुप्प-कृष्टपच्य-अव्यध्या: १ ।३। 
स०-राजसूयश्च सूर्यश्च मृषोद्यं च रुच्यश्च कुप्यं च कृष्टपच्याश्च 
अव्यध्यश्च ते-राजसूय०अव्यध्या: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: घ्द 
अनु०-क्यप्‌ इत्यनुवर्तते ! 
अर्थ:-राजसूय-सूर्य-मृषोद्य-रुच्य-कुप्य-कृष्टपच्य-अव्यथ्या: शब्दा: 
क्यप्‌-प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | 


उदा०-राजा सूयतते यत्र स क्रतु: राजसूय:। सरति, सुबति वा 
सूर्य: । मृषोद्यम्‌। रोचतेष्सौ रुच्य: । कृप्पम्‌। कृष्टे पच्यते इति कृष्टपच्या: । 
न व्यथते इति अव्यध्य: | 

जार्यभाषा-अर्थ- (राजसूयण्अव्यध्या: / राजबूय सूर्य म॒षोद्द रुच्य कृप्य कृष्टपच्यु 
अव्यध्य शब्द (क्यपू) क्यप्‌ प्रत्ययान्त निषातित हैं । 

उद्ा०-यजपतूयः | वह यज्ञ जिसमें कित्ती को राजा बनाया जाता है। दूर्यः। 
पूरज। म्रषोथ्यय्‌ । विध्या वचन। रुच्य:/ बुन्दर। कृष्पयय्‌/ शोक और चांदी से भिन्‍म 
धन का नाम कष्टपच्या: । हल चलाई हुई थ्रूमि में स्वयं एकनेवाली ओषधियां। अव्यध्यः । 
व्यधित न होनेवाला 

सिख्धि-(१/ राजतूय। ठाजनू+सुम्तुजु+क्यप्‌। राजनू+सु+य। राज+सूकय। 
राजटूय+सु / राजतूय: / 

यहाँ राजन्‌ सुबन्त उपपद होने पर पुत्र अभिषवे” (स्वा०उ०) क्षातु से इस झृत्र 
से क्यए-अत्यय, हस्वस्य प्िति कृति ठुकु' (६ /? ६९) से आ्रप्त तुक” आगम का अभाव 
और च्‌ को दीर्घत्व निपातन से होता है। 

(/ (का सूर्य: वृ+क्यप्‌। तृ+व। टुरजय। सूरू+य। सूर्य#सु। सूर्य । 

यहां हु गती (भ्वाण्य०) धातु से इस सूत्र से क्यपृ” अत्यय मिषातित है। 
ऋ'ढलोण्पत्‌ (३।?।/१२४॥ से प्यत्‌' अत्यय आ्रप्त था। धर! के ऋ? को निषातन से 
उत्व' होता है। 

ससि) बूर्वः / धू+क्यप्‌। यू+ठट्कय। सू+र॒+य। सर्य/सु। सूर्य । 

यहां प्‌ ज्ेरणे' (धु०१०) थातु से इस सूत्र से क्यपू" अत्यय निषातित है। अचो 
यत्‌' (३॥१/९७/ से थव्‌” उत्यय प्राप्त था। यू! धातु को रद” आगम निण्गतन कहे 
होता है । 

(२/ म्रषरोद्यय। म्॒षाजयु+वद्+क्यप्‌/ मृषणा#वद+य। सुणा+उ अ दूकय। 
मृषा+उ दू+य। मषोद्य+सु / मषोद्यस / 

यहां ठषा दुबन्त उपपद होने पर बद व्यक्तायां वाचि' (स्वा०प०) थातु से इस 
यूत्र से नित्य क्यप्‌? उत्यय होता है। बदः तुपि कक्‍्यप्‌ च' /३।! /0०६) से विकल्प से 
क्यपू" अत्यय आप्त था। कचित्वपियजादीनां किति' /€ /? /१५) से वदू” को सम्प्रसारण 
और सम्प्रसारणाच्च' (६ /? /१०४) ले अ' को पूर्वरूप होता है। 
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(४7) रुच्यः। व्चू+क्यपू। ठचृकय। रुच्य+सु/ ठुच्यः । 

यहां रुच्‌ वीप्तौ' (भ्वा०आ०) धातु से इस बज से कर्ता अर्थ में क्यपृ” प्रत्यय है। 
गुलूतचौ (३।?/१३३) ते खुल” अथवा तब अत्यय आप्त था। 

(/ कुप्यम्‌ | गुपू+क्यए्‌। गुपए+य / कुए+य । कुप्य+सु / कुप्यस्‌ / 

यहां गुए्र गोपने! (भ्वाग्प०/ अुप्‌ रक्षणे” (भ्वा०प०) धातु से इस सूत्र से क्यपू” 
प्रत्यय है और निपातन से धातु के श्‌" को क” होता है। 

(६/ कृष्टपच्या:। कृष्ट+ड्ि+प्रचू+क्यप्‌ / कृष्ट+पच+य। कृष्टपच्य+जस्‌ । 
कुष्टपच्या: 

यहां कष्ट घुबन्त उपपयद होने पर ुपचव्‌ पाके' (भ्वा०प०/ धातु से इस पत्र से 
कर्मकर्ता अर्थ में क्ययृ? अ्त्यय है । 

(७/ जव्यध्य: | न+व्यधू+क्यप्‌ / अ+व्यधू+व। अव्यध्य+टु । अव्यध्य: 

यहाँ व्यथ भयसंचलनयो:” (भ्वा०आ०/ धातु से इस चुत्र से कर्ता अर्थ में क्यए्‌” 
अ्रत्यय है। प्वुलृत्नची' (३।९।१३३) से खुलू' अथवा (ुच्‌” अत्यय ग्राप्त था ।/ 
निपातनम्‌ (क्यप्‌)- 

(६) भिद्योद्ध्या नदे ।११५। 

प०वि०-भिद्य-उद्छौ १२ नदे ७ ।१। 

स०-भिद्यश्च उद्ध्यश्च तौ-भिय्योेथ्यौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-क्यपू इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-भिद्य-उद्ध्यौ शब्दौ क्यप्‌-प्रत्ययान्तौ निपात्येते, नदेषभिधेये । 

उदा०-भिनत्ति कूलमिति भिद्य: (नदी)। उज्ञत्युदकमिति उदृध्य: 
(नदी) । 

आर्यभाषा-अर्थ- (भिवद्योद्ध्यो) (भिद्य और उद्ध्य शब्द (क्यप्‌) क्यप्‌-प्रत्ययान्त 
निषणतित हैं (तदे) नदी अर्थ में। 

उद्घा०-भिनत्ति कूलमिति भिनद्य:/ वह नदी जो किनारे को तोड़ती है। 
उज्ञत्युदकमिति उद्ध्यः । वह नदी जो जल को छोड़ती है। 

सिद्धि-(१) भिद्यः । भिदू+क्यप्‌ । भिदृरय।/ भिद्य+सु । शिथ्यः । 

यहां भिदिर॒ विद्यरणे” (रुघा०प०) धातु से इस यूत्र ते कर्ता अर्थ में क्यप्‌ प्रत्यय 
है। णुलूतचो (३ /१ /१३३/ वे ण्बुलू' अथवा ठुचू! अत्यय आ्प्त था। 

(२/ उद्ध्यः । उज्य्यूकक्यप्‌ / उज्धू+य।/ उद्घू+य। उद्ध्य+सतु । उद्ध्यः । 
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यहां उज्झ उत्तसें' (ठुएप्०) धातु से इस बूत्र ते कर्ता अर्थ में क्यए” अत्यय है । 
पूर्ववत्‌ खुल! अथवा (च्‌" अत्यय ज्राप्त था। निष्ातन से उज्य के झू्‌ को ध्‌ आदेश होता 
है। झलां जशू झषि' (८ /४।५३/ से ज्‌ को जश (६) हो जाता है। 
नदी-उद्ध्य का वर्तवाय नाम उल्च' है। यह जम्मू इलाके के जलरोटा जिले में 
होती हुई कुछ दूर पंजाब में बहकर गृरदातपुर जिले में रावी के ढाह्िती किनारे पर मिल 
गई है। उच्च के लगभग १५ मील पच्छिम जम्मू अदेश से ही बई नाम की दूसरी नदी 
युरदात्तपुर जिले में ही रावी में मिल्री है। यही आ्राचीन भिन्च ज्ञात होती है (शाणितिकालीन 
भारतवर्ष वु० ५२-५३) । 
काबि कालिदास ने राय और लक्ष्मण की जोड़ी की उपमा भिद्य और उद्ध्य नदी 
मे रघुकश में की है- 
वीचिलोलगुजयोस्तयोर्ग॑लृं, 
शैशवाच्चापलमप्यशोभत 
तोयदायम इवोद्ध्यभिद्ययो- 
नामिसदर्श विचेष्टितम / । (११ ।८) 


निपातनम्‌ (क्यप्‌)-- 
(१०) पुष्यसिध्यौ नक्षत्रे ।११६। 
प०वि०-पुष्य-सिध्णी १।२ नक्षत्रे ७ ।१। 
स०-पुष्यश्च सिध्यश्च तौ पृष्यसिध्यौ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 
अनु०-क्यपू्‌ इत्यनुवर्तति | 
अर्थ:-पुष्यसिध्यौ शब्दौ क्यपू-प्रत्ययान्तौ निपात्येते, नक्षत्रेषभिधेये । 
उदा०-पुष्यन्त्पर्धा अस्मिन्निति-पुष्य: । सिध्यन्त्यर्था अस्मिन्निति- 
सिध्य: | 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (एप्यस्तिध्यौ) युष्प और 'स्िध्य शब्द (क्यप्‌) क्यपू-प्रत्ययान्त 
निपातित हैं (नक्षत्रे) नक्षत्र अर्थ में | 

उदा०-पुष्पन्त्यर्था अस्मिन्निति- एप्प: । वह नक्षत्र जिसमें पदार्थ पुष्ट होते हैं। 
सिध्यन्त्यर्धा अस्मिन्निति-विध्यः / वह तक्षत्र जिसमें अर्थ सिद्ध होते हैं । 

पिख्नि- पुष्य, सिध्य: / यहां पुष॒ पृष्टौ” (दि०प०) तथा सिधु संराज्धौ (दि०्ए०) 
धातु ते इच्त सूत्र से अधिकरण कारक में क्यप्‌ अत्यय है। करणाध्रिकरणयोश्च' 
ह/३१।2४७)/ ते ल्युद्‌ अत्यय आप्त था। 
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विशेष-नक्षत्र-अश्विनी आदि २७ नक्षत्रों में एक नक्षत्र का नाम पुष्य है। पिध्य 
शब्द पुष्य उक्षत्र का परययिवाक्षी है। पुष्प और पिध्य नक्षत्र को तिष्य भी कहते हैं। पुष्य 
नाम अधिक प्रपिद्ध है। 


निपातनम्‌ (क्यप्‌)- 
(११) विपूयविनीयजित्या मुज्जकल्कहलिषु |११७। 
प०वि०-विपूय-विनीय-जित्या: १ ।३ मुज्ज-कल्क-हलिषु ७ |३। 
स०-विपूयथश्च विनीयश्च जित्यकच तै-विपूथविनीयजित्या: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | मुज्जश्च कल्कश्च हलिश्च तै-मुज्जकल्कहलय: 
तेषु-मुज्जकल्कहलिषु (इतरेत्रयोगद्वन्द्व: ) । 

अनु०-क्यप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-विपूय-विनीय-जित्या: शब्दा यथासंख्यं मुउज-कल्क-हलिष्वर्थेषु 
क्यप्‌-प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । 

उदा०-विपूय:-मुज्ज: । विनीय:-कल्क; । जित्य:-हलि: | बृहद्‌ हल॑ 
हलि:, इति न्‍्यासकार: । कृष्टसमीकरणार्थ स्थूलं काष्ठं हलिरित्युच्यते । 
इति पदमज्जर्या हरदत्तमिश्र:। 


आरयभाषा-जर्थ- (विषृयविनीयजित्या:/ विश्रय विनीय. जित्य शब्द यधासंस्य 
(वृज्जकल्कहलिषु) मुज्ज, कल्क; हलि अर्थों में (क्यपु) क्यए-अत्ययवान्त निष्ातित हैं। 

उद्मए-विषय:-मुठ्ज: । कुशा (मंज) । विनीय:--कल्कः । औषध आदि की गाध / 
जित्य:>हलि: / बड़ा हल।/ यह बल ते वश में करने योग्य होने से जित्य कहाता है । ईल 
बोने के लिये हल के मृत्व के दोनों ओर गंडीरी बाधकर जो बड़ा हल बनाया जाता है, उसे 
हलि' कहते हैं। 

सिक्वि- (१) विएथः- यहां वि-उपसर्गधर्वक पद पवने! (भ्वा०आ०) धातु से इस 
सूत्र ते क्यए्‌' प्रत्यय है। 'अचो यत् (३ //९७/ से यत््‌" अ्त्यय आप्त था। 

(२) विनीय: । यहां वि-उपसर्ग[र्वक गीजू प्रापणे' (भ्वा०उ०) धातु से इस सूत्र 
से क्‍्यप्‌ प्रत्यय है / एर्ववत्‌ यत्‌' अ्त्यय आप्त था। 

(३) जिव्य: । यहां जि जये! (ध्वाग्प०) धातु से इस बूत्र से क्यप्‌' अत्यय है। 
क्यप्‌' अत्यय के पित्‌ होते से हस्वस्थ पिति कृति तुकू' (€ ।// /६९/ से जि! धातु को 
दुक” आग होता हैं। अचो यत्‌" (३ /१/९७/ ते यत्‌' अत्यय आप्त था। 
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(१२) प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि।११८ | 

प०वि०-प्रति-अपिभ्याम्‌ ५ ।२ ग्रहे: ५ ।१ छनन्‍्दसि ७ ।१। 

स०-प्रत्तिश्च अपिश्च तौ प्रत्यपी, ताभ्याम्‌-प्रत्यपिभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्नन्द्: ) | 

अनु०-क्यप्‌ इत्यनुवर्तत्ति 

अन्वय:-ठन्दसि प्रत्यपिभ्यां ग्रहेर्धातो: क्यपू । 

अर्थ:-छन्दसि विषये प्रति-अपिपूर्वाद्‌ ग्रहिधातो: पर: क्यप्‌ प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०- प्रति) मत्तस्य न प्रतिगुह्मम्‌ (तै०ब्रा० १ ।३।२ ।७)। 
(अपि) तस्मान्नापिग्रह्मम्‌ (का०सं० ३ ।१।११८) | 

आर्यभाषा-जर्थ- (छन्‍्दाति) वेदविषय में (प्रत्यपिभ्यागु) श्रति और अपि उपसर्गर्वक 
(यह: ग्रह (धातो: थाद्ु वे परे (क्यू) क्यप्‌ प्रत्यय छोता है । 

उद्ा०- (प्रति/ मत्तस्य न अतिमह्यम्‌/ पागल की बात नहीं मानती चाहिये। 
तस्माननापिगह्ाम्‌ / उतर कारण से स्वीकार नहीं करना चाहिये । 

चिश्वि-प्रतिग॒ह्यम्‌। यहां प्रति उपसर्यार्वक अह उपादाने! (क्रया०प०) धातु से 
इस सूत्र से क्यप्‌" अत्यय है। फ्यए” प्रत्यय के 'कित्‌” होने से भ्रहिज्यावयि०” 


(६ ।(/१६/ हे सम्प्रतारण होता है। कुगतिप्रादय:” (९।२।१८) से आराकि सरमात होता 
है। ऐसे ही-अपिगह्मम्‌ / 


(१३) पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषु च ११६ | 
प०वि०-पद-अस्वैरि-बाह्या-पक्ष्येष्‌ ७ ।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-पद॑ं च अस्वैरी च बाह्या च पक्ष्यश्च ते-पदास्वैरिबाह्यापक्ष्या:, 
तेषु-पदास्वैरिबाह्मपक्ष्येषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-क्यप्‌, ग्रहे: इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-पदास्वैरिबाह्मापक्ष्येषु च ग्रहेर्धातो: क्यप्‌। 

अर्थ:-पदास्वैरिबाह्यपक्ष्येषु चार्थेषु ग्रहि-धातो: पर: क्यप्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०- (पदम्‌ ) श्रगृह्यं पदम्‌। यस्य श्रगह्मसंज्ञा विहिता तत्त्‌ | 
अवगृह्य॑ पदम्‌ | यस्यावग्रह: क्रियते तत्‌ । (अस्वैरी) अस्वैरी-परत्न्त्र: । 
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गृह्मयका इमे। गृहीतका इत्यर्थ:। (बाह्या) ग्रामगृह्या सेना। ग्रामाद्‌ 
बहिर्भूता इत्यर्थ: | नगरगुद्या सेना। नगराद्‌ बहिर्भूता इत्यर्थ:। (पक्ष्य:) 
वासुदिवगुह्या: | कृष्णपक्षाश्रिता इत्यर्थ:। अर्जुनगद्या:। अर्जुनपक्षश्रित्ता 
इत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (गदास्वैरिवाह्मपक््येषु) पद, अस्वैरी-परतन्त्र बाह्य; पक्ष्य अर्थो 
में (ग्रहे:) ग्रह (धातो:) धातु से परे (क्ययू) क्‍्यप्‌ प्त्यय होता है । 

उद्य7- (पद) अगह्यं पदम । वह पद जिसकी ख्गह्य संज्ञा अष्टा० (९? /११-१८) 
की गई है । अवगह्यं पदम्‌ । वह पद जिसका अवग्रह (विच्छेद) किया गया है / जैसे समास 
वाक्य में राज़: पुरुष: में पढ़ों का अवग्रह है। (अस्वैरी) गह्मयका इसे शुकाः । ये पव्जर 
आदि के बन्धन से पराधीन बनाये हुये शुक आदि हैं। यहां अनुकस्पायाम्‌” (५ /३ /७६) 
से कन्‌-प्रत्यय है। (बआह्या/ आमग़ह्या सेना। कह सेना जो गांव से बाहर होगई है। 
नगरगह्या सेना । वह सेना जो शहर से बाहर छोगई है। (पक्ष्य) वासुदेवगह्या: । वायुवेव 
करिष्ण) के पक्ष के लोग। अर्जुनगह्याः । अर्जुन के पक्ष के लोग। 

सिद्धि-पग्रह्मम्‌ । यहाँ ग्र-उपसर्गपूर्वक ग्रह उपादाने' (क्बा०्प०/ धातु से इस 
बूत्र से क्यए्‌ अत्यय होता है । पर्वत सम्प्रतारण और' समात होता है। यहां ग्रह धातु का 
अर्थ असन्निकर्ष है। प्रग॒ह्म सजा में स्व॒रों का सन्निकर्ष नहीं होता है। इसके सहाय से शेष 
पदों की सिद्धि समझ लेवें। 

(१४) विभाषा कृवृषो: ॥१२०। 

प०वि०-विभाषा १।१ कृ-वृषों: ६।२ (पत्बम्यर्थे)। 

स०-कृश्च वृष्‌ च तौ कृवषो, तयो:-कव॒णों: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-क्यपू इत्मनुवर्तते । 

अन्यय:-कृवृषिभ्यां धातुभ्यां विभाषा क्यपू। 

अर्थ:-कृवृषिभ्यां धातुभ्यां परो विकल्पेन क्यपू प्रत्ययो भवति | 

उदा०-(कु) कृत्यम्‌ (क्यप्‌)। कार्यम्‌ (ण्यत्‌)। (वृष्‌) वृष्यम्‌ 
(क्यप्‌) । वर्ष्यम्‌ (ण्यत्‌)। 

आर्यभाषा-अर्थ-(कुठ्षो:/ के और कष्‌ (धात्े:) शु से परे (विधाषा) विकल्प 
से (क्यप्‌) क्यप्‌ अत्यय होते है। 


उद्ा०- ($/ कृत्यम्‌। कार्यमृ॥/ करने योग्य/ (कष/ कष्पम्‌। वर्ष्यम्‌ । वीर्य 
सेचन करने के योग्य।/ बल-वीर्य वर्धक । बरतने योग्य । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः प्ण्पू 

सिद्धि- (?/ कृत्यम्‌। यहां ड्रकुज॒ करणे' (तना०उ० धातु से इस बूत्र से क्यए्‌” 
प्रत्यय है। क्यप्‌” अत्यय के पित्‌ होने से हस्वस्य पिति कृति ठुक' (६ /१।६९) से के! 
को' तुक्‌' आय होता है । यहाँ ऋहलोरग्यत (३१ /१२४) से नित्य ण्यत्‌" अत्यय आप्त 
था. इससे विकल्प विद्वान किया गया है। 

(२/ कार्यम्‌। यहां एवेक्त कर” धातु से विकल्प पक्ष में ऋहलोण्यत्‌' (३ /? /?२४॥ 
ते ग्यत्‌” अत्यय है। अचो ज्थिति' (७/२/११५) से क़' धातु को वद्धि होती है। 

३ क्ष्यम्‌। यहां व सेचने! (भ्वा०प०) धातु से इस सूत्र से क्‍्यपए” प्रत्यय है। 
क्यप्‌! अत्यय के कित्‌ होने से आप्त लघपथ गुण का किल्मति च(? १ /५) ते अ्रतिषेध 
होता है। ऋषुपधाच्चाक्लपिज्ते: (३ ।९ ११०) से नित्य क्यप्‌” ज्त्यय आप्त था। इससे 
विकल्प विधान किया गया है । 


(४/ कर्ष्यम्‌ / यहां एर्वेक्त वृष धातु से ऋहलो््यत' (३ // ।7२४) से विकल्प 
पक्ष में प्यतृ/ अत्यय है। पुगन्त॒लघपश्चस्य च' (9 /३ /८६/ से लघपध गुण होता है । 
निपातनम्‌ (क्यप्‌)-- 

(१५) युग्यं च पत्रे।१२१। 

प०वि०-युग्यम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, पन्ने ७ ।१। पत्तति-गच्छत्यनेन 
इति पत्रम, तस्मिन्‌ पत्रे। पत्रमू-वाहनमित्यर्थ: । 

अनु०-क्यप्‌ इत्यनुवर्तते | 

अर्थ:-पत्रेईर्थ युग्यमिति पद॑ं क्यपू-प्रत्ययान्तं निपात्यते। 

उदा०-युग्यो गौ:। युग्योष्श्व: | 


आर्यभाषा- अर्थ- (पत्रे) वाहन अर्थ में (युग्यम्‌) युग्य पद (क्यप्‌) क्यपृ-प्रत्यवान्त 
निषातित है। 


उद्य०-युग्यों गौ: / गाड़ी में जोड़ने योग्य बैल। युग्योउश्वः / तांगे आदि में जोड़ने 
फोय घोड़ा 

सिद्धि-युग्यः / यहां थुजिर योगे' (रधा०उ०) धातु से इस सूत्र से क़्यप्‌” अत्यय 
है और निष्तन मे कुत्व होता है। ऋहलोए्यत (३।१।१२४) से ण्यत्‌! अत्यय 
प्राप्त था । 


निपातनम्‌ (ण्यत्‌)- 
(१५) अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ ।१२२। 
प०वि०-अमावस्यत्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अत्र त्तकारानुबन्धाद्‌ ण्यत्‌-प्रत्ययोइभिसम्बध्यते, न क्यपू। 


१०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-अमावस्यदिति ण्यत्‌-प्रत्ययान्तं निपात्यते, तस्मिन्‌ सति विकल्पेन 
वृद्धिर्भवति । 

उदा०-अमाज-सह वसतों यस्मिन्‌ काले सूर्याचन्द्रमसाविति 
सा-अमावस्या, अमावास्या वा (तिथि:)। 

आरयभाषा-अर्थ- (अगावस्यतू) असावस्यत्‌ यह ण्यत्‌-प्रत्ययान्त निफातित है; ग्यत्‌' 
अत्यय होने पर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से वद्धि होती है । अमावस्यत्‌ यहां तकार' अनुबन्ध 
के य्रकेत ते ण्यत्‌' अत्यय का ग्रहण किया जाता है; क्यए्‌” अत्यय का नहीं। 

उद्म०-अमाक्स्या; अमावास्या। जित्त काल में सूर्य और चत्द्रणा अग्रा>साथ 
वत्-रहते हैं उत्त तिथि को अमावस्या तथा अमावात्या कहते हैं। 

विद्धि- (१/ अमावस्या | यहां अगा उपयद होने पर व निवासे' (भ्वा०्प०/ 
धातु ते इस सूत्र ते प्यत्‌' प्रत्यय है और अत उपधाया:” ((७।२ ।११६) ये आप्त उद्धि 
नहीं होती है। | 

(२/अयावास्या । यहाँ अया उपपद होने पर प्र्वोक्त वत््‌' थातु से ग्यत्‌' अत्यय ' 
है और विकल्प से अतः उपधाया:” (७/२/११६) से वृद्धि हो जाती है । 

विशेष-सूत्र में त्‌' अनुबन्ध के संकेत से यहां ग्यत्‌' अत्यय होता है और तित्‌ 
स्वरितम्‌ (६ ।( /१७९) से यहां स्वारित स्वर है। 


(१६) छन्‍्दसि निष्टर्क्यदेवहयप्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमर्यस्तर्या- 
ध्वर्यखन्यखान्यदेवयज्यापृच्छ्चप्रतिषीव्यब्रह्मवाद्य- 
भाव्यस्ताव्योपचाय्यपृडानि १२३ | 

प०वि०-छन्दसि ७ (१ निष्टर्क्य-देवहूय-प्रणीय-उन्नीय-उच्छिष्य- 
मर्य-स्तर्या-ध्वर्य-खन्य-खान्य-देवयज्या-आपच्छ-प्रतिषीव्य-ब्रह्मवाद्य- 
भाव्य-स्ताव्य-उपचाय्यपृडानि १।३। 

स०-निष्टर्क्यश्च देवहूयश्च प्रणीयशच उनन्‍नीयशच उच्छिष्यशच मर्यश्च 
स्तर्या च ध्वर्यश्च खन्‍्यश्च खान्यश्च देवयज्या च आपृच्छचश्च 
प्रतिषीव्यश्च ब्रह्मवाद्यं च भाव्यं च स्ताव्यक्च उपचाय्यपु्ड॑ च तानि- 
निष्टकर्य०उपचाय्यप्रृड्ानि (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अर्थ:-छन्दसि विषये निष्ट्क्यादय: शब्दा निपात्यन्ते। 

उदा०-निष्टर्क्य:) निष्टर्क्य चिन्दीत्त पशुकाम: । देवहूय: । प्रणीय: । 
उन्‍नीय: । उच्छिष्यम्‌। मर्य: । स्तर्या | ध्वर्य: | खन्‍्य: । खान्य: । देवयज्या । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: १०७७ 
आपुच्छय: । प्रतीषव्य: | ब्रह्मवाद्यम | भाव्यम्‌ | स्ताव्य:। उपचस्यपुडम्‌ | 


(सुवर्णम्‌) । 

आर्यभ्राषा-अर्थ-(छन्‍्दति/ वेदविषय में /निष्टक्य०उपरच्ाष्यप्रद्मानि) निष्टर्क्य, देवहय; 
प्रणीय, उन्‍नीय, उच्छिष्य, मर्य स्तर्या; ध्वर्य सन्‍य खान्‍्य, देवयज्या आपच्छय, अ्रतिषीव्य 
ब्रह्मगाद्य, भाव्य स्ताप्य, उपचाय्यप्रडा शब्द निषातित हैं। जो यहां सूत्र से सिद्ध न हो उसे 
निपातन से प्िछ समझें । 

उद्ा०-ऊपर' सत्क्त-भाग में देख लेवें। 

तिद्धि- (?/ निष्ट्क्य:। यहां निध्र उपसर्गपर्वक #कुती छेदने” /तु०प०) धातु से 
ण्यत्‌' अत्यय है। ऋषटुपधाच्चाकलपिन्रतेःः (३ ।९ ।/7०) ते क्यप्‌" अत्यय आप्त था। 
कर्तू" का आद्यन्तविषयय (तक) होता है। निस्‌' के श्‌' को पत्व और छुना ष्टुः/ 
(८ ।४/४९/ ते टुत्व होता है। 

(२/ देवहूय: । यहां देव चुबत्त उपपद होने पर हु दावादनयो:” (जु०प०) धातु 
ते क्यप्‌ः प्रत्यय है, हस्वस्थ पिति कृति छुकू' (६ १ /६९/ से आप्त तुक' आयस का 
अभाव है और ड्ु! को दीर्घ हो जाता है। 

(3/ प्रणीय: / ग्र-उपसर्गएवक 'णीज ग्रापणे” (श्वा०3०) धातु से क्यए्‌” अत्यय 
है। अचो यत्' (३/१/९७) से यत्‌' प्रत्यय आ्रप्त था। 

(४/ उननीय: । उत्‌-उपस्र्गरर्वक पूर्वोक्ति नी! धातु से पूर्वक्त्‌ । 

(4/ उच्छिप्यम्‌ / उतृ-उपसर्गपूर्वक शिष्छ्र विशेषणे” (०१०) धातु से क्यपू” 
प्रत्यय है। ऋहलोप्यत' (३ /! /१२४) से प्यत्‌' प्रत्यय प्राप्त था। शम्छरोप्रटे (८ /४ /६६) 
ते श्‌' को छू और तो: कचुना रचु: (2।४।३९) से त्‌” को 'च्‌' होता है। 

(६/ मर्य:। म्रइ्ट प्राणत्याएे" (ठु०णआ०) धातु से यत्‌' प्रत्यय है। ऋहलोग्पत्‌ 
(३/१/१२४/ से प्यत्‌' प्रत्यय आप्त था। 

(७/ स्तर्था। सब्र आच्छादने' (स्वा०3०/ से थत्‌' अ्त्यय है। एर्ववत्त प्यत्‌! 
प्रत्यय प्राप्त था। यह निपातन त्जीलिड्य में ही है। अतः अजाइ्यतष्टाए' (४ ।१ ।४) से 
टापू्‌" प्रत्यय होता है । 

(४/ श्षर्य:/ शव हर्छकने! (भ्वा०णए०) थातु से यत्‌' अत्यय है। पृर्ववत्‌ प्यत्‌' 
प्रत्यय आप्त था । 

(९) सन्‍य:। खनु अवदारणे” (भ्वा०्ए०) धातु से यत्‌” अत्यय है। यर्ववत्‌ 
ण्यत्‌” अत्यय श्प्त था । 

(१०/ खान्यः | एर्वेक्तता खन्‌' थ्ातु के ण्यत्‌” अत्यय है। 

(१) देवयज्या। देव तुबन्त उपपद होने पर थज देवएजातंग्रतिकरणदानेषु 
स्विएउ०/ धातु से यत्‌' अत्यय है। यूर्वक्‍त्‌ ग्यत्‌' प्रत्यय आप्त था। यह स्त्रीलिड्य में ही 
निपातन है। पूर्ववत्‌ टाप्‌ अत्यय होती है । 
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(१२/ आपच्छय: । यहां आड्यूवक प्रच्छ ज्ञीप्शायाम्‌” (तु०प०) धातु से क्यप्‌' 
प्रत्यय है। अहिज्या०” (६ /! /१६) ते सम्प्रशारण होता है । 

(१३, अतिषीव्य: । यहां ग्रति-उपच्तर्गएर्वक 'षीवु तन्तुचतन्ताने' (द्ि०१०/ धातु से 
क्यपू” अत्यय है। ऋहलो््यत्‌' (३ /१/१२४/ से ध्यत्‌' अत्यय आप्त था। निपातन से 
धाहु को षत्व होता है । 


(?४/ ब्रह्मवाद्यम्‌। ब्रह्मम्‌' उपपद होने पर बढ व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०्प०) 
धातु पे ग्यत्‌' अत्यय है । 

(१५) भाव्यमगृ। यहां भर सत्तायाम्! (भ्वाएप०)/ थातु से प्यत्‌' अत्यय और 
आव्‌! आदेश है। अचो यत्‌' (३/१/९७) से यत्‌' अत्यय आप्त था। 

(९६/ स्ताव्य: | यहां छुज स्तुतौ' (अद्ा०उ०/ धातु ते श्यत्‌” प्रत्यय और आव' 
आदेश है। एववत्‌ यत्‌' अ्त्यय श्राप्त था। 

(१७) उपचाय्यप्रडय्‌ । यहां उप-उपसर्गपर्वक चित्र चयने” (स्वा०3०) क्षात्रु से 
ग्यत्‌” प्रत्यय और आयू” आदेश है। यह प्रद्ट उत्तरपद होने पर ही निष्ातन है । 
ण्यत्‌-- 

(१) ऋहलोर्ण्यत्‌ ।१२४। 

प०वि०-ऋ-हलो: ६।२ (पत्चम्यर्थे) ण्यत्‌ १।१। ह 

स०-ऋश्च हल्‌ च तौ ऋहलौ, तयो:-ऋहलो: (इतरेततरयोगद्नन्द्र:) । 
व्यत्ययेन पज्चम्यर्थे षष्ठी विभक्तिरेषा, “छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति ।” 

अन्वय:-ऋहलभ्यां धातुभ्यां ण्यत्‌ । 

अर्थ:-ऋकारान्ताद्‌ हलन्ताच्च धात्तो; परो प्यत्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (ऋ) कार्यम्‌। हार्यम्‌। धार्यम्‌। (हल) वाक्यम्‌। पाक्यम्‌ । 

आर्यभाषा-जर्थ- (ऋहलो: / ऋकायन्त और हतन्त (ध्षातो:) धातु से परे (ग्यत्‌) 
श्यत्‌* प्रत्यय होता है । 

उद्य०-(क्) कार्यम्‌ । करने योग्य ।/ हार्यय् । हरण करने योग्य । धार्यम / धारण 
करने योग्य/ (हल) वाकक्‍्यम्‌। कहने फोेग्य। पाक्यस्‌ ॥ पकाने योग्य । ; 

सिब्वि-(?/ कार्यम्‌ / यहां डुकुज करणे” (तना०उ०) थातु से इस सूत्र ते ग्यत्‌' 
प्रत्यय है। अचो जिणिति' (७/२।१४५) से क़॒' को वृद्धि (कार) होती है। हुज॒ हरणे” 
(्वि०उ०/ पे-हार्यम्‌ । पध्रत्ञ धारणे' (भ्वा०उ०) से-धार्यम । 

(२/ वाक््यस्‌ / वच्‌+ण्यत्‌ / वच+य। वाकू+य। वाक्य+सु / वाक्यस्‌ / 


तृत्तीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: १०६ 

यहां बच परिभ्ाषणे” (अद्गा०्प०) थातु से इस सूत्र से व्यत्‌' प्रत्यय है। 
अत उपधाया:” (७ (२ ।११६/ वे ठ़द्धि और चजो: कु घिण्ण्यतोःः (७ /२/९२) से च्‌' 
को 'क्‌ होता है। डुफ्चपृ पाके” (श्वा०3०/ थातु श्े-पाक्यम्‌ 

विशेष-अतुबन्ब- प्यत्‌-अत्यय में ग्कार अनुबन्ध जचो ज्णित्रि' (७ /२/११५) से 
आदि वद्धि के लिये तथा तकार अनुबन्ध ततित्‌ स्वर्तिम' (६ १ /१७९) से स्वरित स्वर 
के लिये है । 

(२) ओरावश्यके ।१२५ | 

प०वि०-ओ: ५ |१ आवश्यके ७ ।१। 

स०-अवश्यं भाव आवश्यकम्‌ | न्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च' (५ (१ ।१३२) 
इति वुज््‌ प्रत्यय: | 

अनु०-प्यत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-ओर्ध॑ तोर्ण्यवा्ज्वश्यके । 

अर्थ:-उकारान्ताद्‌ धातो: परो ण्यत्‌-प्रत्ययो भवति, आवश्यकेअ्थे 
गम्यमाने । यतोष5्पवाद: । 

उदा०-(लू) लाव्यम्‌। (पू) पाव्यम्‌। 

आर्यक्षापा-अर्थ- (ओ:) उकायन्त (धातो:) धातु से परे (ण्यत्‌) प्यत्‌-प्रत्यय होता 
है (आवश्यके/ आवश्यक अर्थ में । 


उद्य०- ((्‌) लाव्यम्‌। अवश्य काटने योग्य / (प्‌) प्राव्यम्‌ । अवश्य घुद्ध-पवितर 
करने योग्य । 


सिद्धि- लाव्यमू । यहां तूज छेदने' (क्रया०उ०) धातु ते इस सूत्र ते प्यत््‌' अत्यय 
है। अचो ज्णिति! (७/२/११५) ते वृद्धि और कान्तों यि प्रत्यये” (६ /?/७६) ते 
आव्‌-आदेश होता है। पत्र पवने! (ऋबचा०उ०) धातु से-पाव्यस्‌ / यहां अचो बता 
(/2/९७/ ते यत््‌! अ्त्यय आप्त था. उत्चका यह अपवाद है। 

(३) आसुयुवपिरपिलपित्रपिचमश्च |१२६। 
प०वि०-आसु-यु-वपि-रपि-लपि-त्रपि चम: ५ |१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-आसुश्च युश्च वपिश्च र॒पिश्च लपिश्च त्रपिश्व चम्‌ च एतेषां 

समाहार आसु०चम्‌, तस्मादू-आसु०चम: (समाहारद्वन्द्र:)। 
अनु०-ण्यत्‌ इत्यनुवर्तत्ति । 


११० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-आसु०चमण्च धातोर्ण्यत्‌ । 

अर्थ:-आसुयुवपिरपिलपित्रपिचमिभ्यो धातुभ्योइपि परो प्यतृप्रत्ययो 
भवति | यतोषपवाद: । 

उदा०-(आसु) आसाव्यम्‌। (यु) याव्यम्‌। (वि) वाप्यम्‌। (रपि) 
राष्यम्‌। (लपि) लाप्पम्‌। (त्रपि) त्राप्यमम्‌। (चमि) आचाम्यम्‌। 

आर्यथाषा-जअर्थ- (आयुग्चगः/ आठ यू वंयु रण लेप त्रयु चम्‌ (धातों) धातुओं 
से (च/ भी परे (एयत्‌/ ग्यत-प्रत्यय होता है। 

उद्य7-(आतु/ आताव्यम्‌ / निचोड़ने योग्य / (यु/ याव्यम्‌ । मिश्रण-अमिश्रण 
करने योग्य। (वर्ष) वाप्यम्। बोने वा काटने योग्य/ /रापि) राष्यम। कहने योग्य । 


लिपि) लाप्यम्‌ । कहने योग्य। (त्रिषि/ ज्राप्यय । लज्जा के योग्य / (चमि) आचाम्यस्‌ / 
आचमन करने योग्य / 

लिब्द्रि- (१/ आसाव्यम्‌। यहां आडूपूर्वक बुत अभिषवे” /स्वा०्उ०) धातु मे इस 
युत्र से प्यत्‌' ग्रत्यय है। अचो जिणाति' (७/२।९१५/ से ठद्धि और कान्तों यि अत्यये 
(६ /१ /७६) ते आव-आदेश है । यहां अचो यत्‌' (३ /१।॥९७/ से पत्‌' अ्त्यय प्राप्त था। 
थ्ु मिश्रणेएमिश्रणे च॑ (अ०प०) धातु से-याव्यम / 

(२/ वाप्यण्‌ । यहां डुब्प्‌ बीजसन्ताने छेदने च' (भ्वाण्प०) से इस सूत्र से 
ण्यत्‌' अत्यय है। अत उपधाया:” (७/२ /११७/ से ज्द्धि होती है। यहां पोरदुपध्ात 
(3 /१।९८) से यत्‌' अत्यय प्राप्त था । 


रि/ रफ-लफप व्यक्तायां वाचि' (भ्वाट्प०/, ब्रपृष्ठ लज्जायाम्‌' (श्वा०्आ०,), 
चम्र जदने (भ्वाट्पण) धातु से शेष पद सिद्ध करें। 


निपातनम्‌ (व्यत्‌)- 
(४) आनाय्योडनित्ये १२७ ! 
प०वि०-आनाय्य: १।१ अनित्ये ७ ।१। 
स०-न नित्यमिति अनित्यम्‌, तस्मिन्‌-अनित्ये (नजूतत्पुरुष:)। 
अनु०-पण्यत्‌ इत्यनुवर्तते । 
अर्थ:-आनाय्य: शब्दो प्यत्‌-प्रत्ययान्तो निपात्यतेज्नित्येष्थे गम्यमाने | 
उदा०-आनाय्यो दक्षिणार्नि: | 


जार्यश्नाषा-अर्थ- (आनाय्य) शब्द (प्यत्‌) ग्यत्‌' अत्ययान्त वनिषातित है (अनित्ये) 
अनित्य अर्थ अ्कट होने पर । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: १११ 
उद्य7-आनाय्यों दक्षिणारि: / सदा सुराक्षित न रहनेवाली दक्षिणारिनि / 
तिक्षि-जानाय्य: । आड+मी+ण्यतू। आकतैक्य/ आऊनायू+प। आनाय्य+स । 
आनाय्य: । 

यहां आड्‌एर्वक गीजू आपणे” (भ्वा०्प०) धातु से इस सूत्र से प्यत्‌' प्रत्यय है। 
अचो ज्णिति' (७।२/११५)/ से वृद्धि होती है। निषातन से आय-आदेश दोता है / यहां 
जअचो यत््‌' (३।९।९७) ते से पत्‌' अत्यय प्राप्त था। 

विशेष- दक्षिणारनि । (१) आनाय्य शब्द दक्षिणारि के लिये रूढ़ है। श्रौत-यज्ञ 
की आनि अरणी मन्थन ते उत्पन्त की जाती है। उठते बजयान गाहक्त्य नामक वेदी में 
याहीत्यारि के रूप में सुरक्षित रखता है। वहां आहवनीय और दक्षिणारनि सामक दो 
वेदियां और होती हैं। यजमान गाहप्रत्य नामक वेढी में से अग्नि लेकर उन दोनों वेकियों 
में औनि का आधान करता है। पैसे छी आहृतियां समाप्त होती हैं. वे दोनों ऑनियां भी 
समाप्त हो जाती हैं; ये अनित्य हैं। किन्तु ग्राहपत्यस्िि सदा सुराज्षित रखी जाती है । 

(२/ एक ऐसी भी गधा है कि गाहपत्यानि में ते दक्षिणानि न लेकर वैश्यकूल से 
अधव! चूल्हें से यह अमि लाई जाती है। अतः इसे आनाय्य कहते हैं । 


निपातनम्‌ (ण्यत्‌)- 


(५) प्रणाय्योइसम्मतो ।१२८ | 
प०वि०-प्रणाय्य: ११ असम्मतौ ७ !१। 
स०-न विद्यते सम्मतिर्यस्मिन्‌ सोध्सम्मति:, तस्मिनू-असम्मतौ 
(बहुत्रीहि:)। सम्मति:-पूजा | असम्मत्ति:-पूजाधभाव: । 
अनु०-ण्यत्‌ इत्यनुवर्तति | 
अर्थ:-असम्मतावर्थ प्रणाय्य: शब्दों ण्यत्‌-प्रत्ययान्तो निपात्यते | 
उदा०-प्रणाय्यश्चोर: | असम्मानित इत्यर्थ: | 


जार्यभाषा-अर्थ-(अत्तम्मतौ) असम्मान अर्थ यें (प्रणाय्य-) प्रणाय्य शब्द (ग्यत्‌) 
ण्यत्‌-प्रत्ययात्त निपातित है । 

उद्ा०-प्रणाय्यश्चोर: । अतस्मातित चोर पुरुष / 

सिद्धि-परणाय्य: । प्र+गी+प्यत्‌ । अ+नै+य । अ्र+सायू+य । प्रणाव्य+सु / प्रणाय्य: । 

यहां प-उपतरर्मीर्वक णीज़ू प्रापणे” (भ्वा०्उ०/ धातु से इस यूत्र से प्यत्‌' प्रत्यय 
है। अचो ज्णिति' (७ ।२।११५) ते ठ॒ुद्धि और आयू-आदेश निफातित है। अचो यत्‌' 
(२॥१।९७) ते यत्‌' अत्यय ज्प्त था। 


बफ२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
निपातनम्‌ (ण्यत्‌)- 


(६) पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाया मानहविर्निवास- 
सामिधेनीषु ।१२६ | 


प०वि०-पाय्य-सान्नाय्य-निकाय्य- धाय्या: १ |३। मानहवि:- 
निवास-सामिधेनीषु ७ |३। 


स०-पाय्यं च सान्‍नाय्यं च निकाय्यश्च धाय्या च ता:-पाय्यसान्नाय- 
निकाय्यधाय्या: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । मान॑ च हविइ्च निवासशच सामिधेनी 
च ता:-मानह विर्निवाससामिधेन्य:, तासु-मानहविर्निवाससामिधेनीणु 
(इततरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-ण्यत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-पाय्यसाननायनिकाय्यधाय्या: शब्दा यथासंख्यं मानहविर्निवास- 
सामिधेनीषु ण्यत्‌-प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। 

उदा०-पाय्यम्-मानम्‌ | सान्‍्नाय्यमू-हविर्विशेष:। निकाय्य:-« 
निवास: । धाय्यानसामिधेनी, ऋग्विशेष: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (प्रय्यग्धाय्या:) पाय्यु तान्नाय निकाय्य, धाय्या शब्द यथासस्य 
(भिन०्यामिधेनीयु) मान छवि, निवात, सामिधेनी अर्थों में (एयत्‌) प्यत्‌-अत्ययान्त निषातित हैं । 

उद्य०-पाय्यमृऊमसानम । अन्न सापने का पात्र सांप आदि। चान्नाय्यम:-हावि: | 
एक हवि विशेष। निकाय्य:-यनिवास: / आवास। धाव्या-क्ामिथेनी ऋचा विशेष / 

तिद्धि- (!) पराय्यम्‌ / मा+ण्यत्‌ / ए+य।/ पा+युककूय / पाय्य+सु । पाय्यस । 

यहां माइसाने' (पु०आ०) धातु से इस सूत्र से ण्यत्‌' अत्यय है। धातु के भू 
को प्‌" और थरुक' आयम निप्गतित है। यहां अचो बत््‌' (३/९/९७) से यत््‌' अत्यय 
अआपष्त था। 


(२/ ताल्ताय्यम्‌। यहां समू-पूर्वक णीओ प्रापणे' (भ्वा०3०) थातु ते इस सत्र से 
ग्यत्‌' अत्यय है। जचो ज्णिति' (७/२/११५) से नी! को वृद्धि और आबू-आवेश 
निषातित है। निपातन ते पग्‌/ उपसर्य को दीर्घ होता है। 

(३) निकाय्य: | यहां नी-पूर्वक चिज्र चयने (ह्वा०उ०/ धातु थे इस सूत्र से 
ण्वत्‌' उ्त्यय, एर्ववत्‌ ठद्धि और आयू-आदेश निषातित है। वि! आातु के ब' को क! 
निप्ावन के होता है । 
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(४) प्राय्या। यहां डुघाजु ध्रारणपोषणयो:” (जु०उ०) धातु से इस सूत्र से 
ण्यत्‌” प्रत्यय और युक्‌ आगस निपातित है। स्त्रीत्व विवक्षा में अजाद्यतष्टाए (४ ।१ ।४) 
ते टाए्‌' अत्यय होता है। 

विशेष-(१) वजान्नाय-देशेष्टि गामक यज्ञ में तीन आहुतियाँ होती हैं. पहली 
अगिदेवता के लिये पुरोडाश की; दूसरी इन्द्र के लिये दधि की तीसरी इन्द्र के लिये दूध 
की | दूसरी और तीचरी आहुति को साथ मिलाने से साननाय आहुति बनती है । पहले चमस 
में दही भरकर, उत्चके ऊपर दुध छोड़ने ते पान्नाय” छवि बनती है। समृ+नी+सानना 


(मिलाना) । 


(२/ श्ाय्या-ऋगेेद की निम्नलिखित ११ ऋचायें सामिथेनी कहाती हैं- 


(9 
(२ 
&62॥ 
(४) 


के... रै. कि के 
दे 
जो 


६.4 


९) 


है. 


(०) 


१) 


प्र वो वाजा जशभिद्यवों हविष्पन्तो पछताच्या। 
देवाजुजिगाति सुम्नयु: ।। 

ईले अग्नि विपश्चितं गिरा यज्ञस्य धाधनम्‌। 
श्रुष्टीवानं घितावानम्‌ / / 

अगले शकेस ते क्ये यम देवस्य वाजिन: / 
जाति द्वेषांति तरेम ।। 
समिध्यमानोउध्वरे३प्रीनः प्रावक ईड्यः । 
शोचिष्केशस्तमीमहे / । 

प्रधुपाजा अमर्त्यों घत्तनिर्णिक्‌ स्वाहुत: / 
आनिनर्यज्ञस्य हव्यवाद | / 

तें सबाध्ों ततसुच इत्था धघिया यशेवन्तः। 
आ चक्रुराग्निमृतये | । 

होता देवो अमर्त्य: पुरस्तादेति मायया। 
विदयानि प्रचोदयन्‌ | । 

वाजी वाजेषु धीयतेःध्वरेषु प्र णीयते । 
विष्रो यज्ञस्य साधन: /॥ 

धिया चक्रे वरेण्यो भ्रूतानां गर्भमा दधे । 
दक्षस्य पित्तरं तना। | 

नि त्वा दधे वरेण्यं दक्षस्येत्शा सहस्कृत | 
जरने तृदीतिमुशिजम्‌ । | 

अन्ने यन्तुरमप्तुरम्तत्य योगे वनुषः । 

विष्रा वाजे: समिन्धते ।/  (ऋ० ३।२७ (१-११) । 


इन (१! ऋचाओं में से पहली और ग्यारहवीं ऋचा को तीन-तीन बार पढ़ने ते कुल 
१५ त्ामिधेनी ऋचायें हो जाती हैं। इनमें से चौथी ऋचा और ग्यारहवीं ऋचा के बीच की 
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६ ऋचायें श्राय्य/ नामक सामिधेनी कहाती हैं जिन्हें पृष्पचिहन के द्वारा दर्शाया गया है । 
इन ऋषचाओं से यज्ञ में यामिधाओं का आधान किया जाता है इसलिये इन्हें धाय्या कहा जाता 
है । धीयते यया सामिदिति-क्षाव्या 


निपातनम्‌ (ण्यत्‌)- 
(७) क्रतौ कृण्डपाय्यसंचाय्यौ ।१३०। 
प०वि०-क्रतौ ७ ।१ कुण्डपाय्य-संचाय्यौ १।२। 
स०-कुण्डपाय्यश्च संचाय्यश्च तौ-कुण्डपाय्यसंचाय्यी (इत्तरेतर- 
सोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-प्यत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-क्रतावर्थ कुण्डपाय्य-संचाय्यौ शब्दौ ण्यत्‌-प्रत्ययान्तौ निपात्येते । 

उदा०-कुण्डेन पीयते यस्मिन्‌ सोम इंति कुण्डपाय्य: क्रतु: (यज्ञ:)। 
संचीयते यस्मिन्‌ सोम इत्ति संचाय्य: क्रतु: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (कतौ) यज्ञ अर्थ में (कुण्डपाय्यतंचाय्यी) कुण्डपाय्य और संच्राय्य 
शब्द (ग्यत्‌) ण्यत्‌-प्रत्ययान्त निषातित हैं। 

उद्ा०-कुण्डेन पीयते यस्मित्‌ सोस इति कुण्डपाय्यः ऋतु! (यज्ञ:// जिस 
पोययाग में कुण्ड से सोमपान किया जाता है, उसे कुण्डपाय्य” कहते हैं। संचीयते यस्सिन्‌ 


तोम शति संचाय्य: क्रतु: । जित कोगयाग में सोम का संचय किया जाता है उते सक्षाप्य' 
कहते हैं । 


तिक्षि (?/ कुण्डपाय्य: । कुण्ड+टा+पा+ग्यत्‌ । कुण्ड+पापयुकू#य । कुण्डपव्य+स्‌ / 
कुण्डपाय्य: 

यहां ठृततीयान्त कुण्ड उपपद होने पर पा पाने! (भ्वा०प०) धातु से इस सत्र से 
ण्यत्‌” अत्यय है और निपातन ते थुक' आगम होता है। 

.._(२/ संचाय्यः / यहां सम्‌-पर्वक चित्र चयने' (स्वा०उ०) श्षात्रु से इस सत्र से 
ग्यत्‌श अत्यय है। अचो ज्णिति” (७/२/११५) ते वृद्धि और आयू-आवेश लिषातित है । 
यहां दोनों स्थानों पर अचो यत्' (३/१।॥९७) से परत" अत्यय था। 
निपातनम्‌ (ण्यत्‌)- 

(८) अग्नौ परिचाय्योपचाय्यसमूह्या: ।१३१। 
प०वि०-अग्नौ ७ ।१ परिचाय्य-उपचाय्य-समूह्या: १।३। 
स०-परिचाय्यश्च उपचाय्यश्च समूहायश्च ते-परिचाय्य-उपचापय्प- 

समूह्या: (इंतरेतरयोगद्वन्द्रः ) । 


तृत्तीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ११५ 
अनु०-पण्यत्‌ इत्यनुवर्तते । 
अर्थ:-अग्नावर्थे परिचाय्योपचाय्यसमूह्या: शब्दा प्यत्‌-प्रत्ययान्ता 
निपात्यन्ते । 


उदा०-परिचाय्योशग्नि: । उपचाय्योशगिन; । समूह्योडग्नि: । 

आयभाषा-अर्थ-(अलौ) अग्नि अर्थ में (परिचाय्योपच)/प्यत्मूद्या:) परिचाय्य उपचाष्य 
समूहद्य शब्द (प्यत्‌) ग्यत्‌-प्रत्ययान्त निफ्गतित हैं। 

उदा०-परिचाय्योपीनि: । परिवाय्य नामक यज्ञानि । उपाचाय्योपरिन: ।/ उपचाय्य 
नामक यज्ञारनि। समृह्योपरिन: / तयूह्य सामक यज्ञानि। 

सिख्धि- (१) फरिक्ाय्य: / यहां परि-एवक चित्र चयने' (स्वा०3०/ धातु से इस 
तूत्र से प्यत्‌” अत्यय है। अचो जिणिति!' (१/२।११५) ते वद्धि और निपातन से 
आयू-आदेश होता है ।/ यहां अचो यत्” (३ /?/९७) से यत्‌' अत्यय आप्त था। 

(२/ उपचाय्य: / यहां उप-पूर्वक वक्त चि! धातु से इस सूत्र से प्यत्‌' प्रत्यय 
है। शेष कार्य पूर्वकत्‌ है। | 


(३) समूह्य: । यज्ञ के अन्त में इधर-उधर बिलरी हुई आग्नि को बटोरकर राख 
आदि का ढेर लगा देना समूह्य ऑलि है। स्यूह-छेर। 


निपातनम्‌ (यः)- ह हम है 

(६) ब्रित्याग्निचित्ये त्ञ।१३२व 
प०वि०-चित्य-अग्निचिंत्ये १।२ चे अव्ययपदम्‌ । 

स०-चित्यशच अग्निचित्या च ते-चित्याग्निचित्ये (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अर्थ:-चित्य-अग्निचित्ये शब्दौ य-प्रत्ययान्तौ निपात्येते । 
उदा०-चीयतेष्सौ चित्योशीन: | अग्निचयनमेव-अग्निचित्या । 


जारपाषा-अर्थ-(वित्यानिचित्ये) चित्य और अलिषचित्या शब्द य-प्रत्ययात्त 
निषातित हैं । 

उद्म०-चीयतेउतो चित्योप्रिनः | जियका चयन किया जाता है उसे वित्य” आगि 
कहते हैं। अग्निचयनमेव-अलिचित्या । आलि के चयन को अलितचित्या' कहते हैं। 

पिश्चि-चित्य: / यहां चित्र चयने' (स्वा०उ०) थातु ते निपातन से ५" अत्यय 
और ठुक्‌ आग्म होता है। ऐसे ही आग शब्द उपपद होने पर-आरिचित्या / 

विशेष-(१/ वित्यानि-श्रौत यज्ञों के लिये उपयुक्त आलि को चित्यागीनि कहते 
हैं। यह गाह॒प्त्य ऑलि, दक्षिणारति और आहवनीय अलिभ्ेद से तीन प्रकार की होती है। 
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(२) अनिचित्या-यज्वेदी की शसि पर श्येनवित्‌ और कंकचित्‌ आदि भेद से 
अनेक प्रकार के यज्ञकुण्ड बनाये जाते हैं। उनमें जो विशिष्ट श्रकार का आनिचयन होता 
है उत्ते अलिचित्या (#निचयन) कहते हैं । 
झति कुत्यप्रत्यवश्रकरणम्‌ । 


अथ कृतृप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
ण्वुल्+तृच्‌- 


(१) ण्वुलतृचौ ।१३३। 

प०वि०-पण्वुल-तृचौ १।२। 

स०-ण्वुल्‌ू च तूच्‌ च तौ-ण्वुल-तृचौ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) | 

अर्थ:-सर्वेभ्यो धातुभ्य: परौ कर्तीरे कारके ण्वुलतचौ प्रत्ययौ भवत: । 

उदा०- (ण्वुलू) कारक: | हारक:। (तच्‌) कर्ता । हर्ता | 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो: / धादुमात्र से परे कर्ता कारक में (ुलूतथी) ण्वुल्‌ और 
ठुच्‌ अत्यय होते हैं। 

उद्ा०- (खुल) कारकः । करनेवाला। हारक:। हरनेवाला। (/ कर्त्ता। 
करनेवाला। हर्ता । हरनेवाला। 

सिद्धि- (!/ कारकः । कु+खुलू। कृ+वु/ कार+अक। कारक+सु। कारक: । 

यहां डुक॒त्॒ करणे” (तना०उ०) धातु मे इच्च सत्र से कर्ता अर्थ में गुल प्रत्यय 
है। ़ुलू' अत्यय के णित्‌' होने से क़' को अचो जिणिति' (७।२ ।११६) वद्धि होती है । 
अुवोरनाकी (७/१।४) से 4” के स्थान में अक-आदेश होता है। हुआ! हरणे' 
(श्वा०उ०) थादु से-हारक: / 

(२/ कर्ता। कृु+छच्‌। क+त्‌। कर/+ठू। कर्ठ्तु। कर्ता। 

यहां पूर्वोक्त कर! धातु से इस चूत्र से कर्ता अर्थ में तच्‌” अत्यय है। 
तार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३।८४/ से कु” को गुण होता है। पूर्वोक्त ह क्षतु 
पे-हर्ता 

विशेष- (१) जनुबन्ध । प्बुलू! प्रत्यय में ण्‌' अनुबन्ध अचो ज्गिति' (७/२/११५) 
आदि ते अड्य की वृद्धि के लिये है। तल” अनुबन्ध लिति” (६ ।?।£८७) से प्रत्यय से 
पूर्व अच्‌ के उद्वत्त-स्वर के लिये है। ठच्‌ में बृ” अनुबन्ध चितः” (६ ।१/१५७) से 
अन्तोदात्त स्वर के लिये ह। 

(२) कुछ ब्बुत्‌ और टुच्‌ अत्यय की कुदतिड” (१।१/९३) से कृत” सज्ञा है । 
कर्तीरे कद! (३।४ /९७) है कुतू-वंजक अत्यय कर्ता कारक में छोते हैं। ऐसे ही स्व 
समझें । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः चाद: ११७ 
ल्यु:+णिनि:+अच्‌- । 
(१) नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यच:।१३४। 
प०वि०-नन्दि-ग्रहि-पचादिभ्य: ५ ।३ ल्यु-णिनि-अच: १।३। 
स०-नन्दिश्च ग्रहिश्च पच्‌ च ते-नन्दिग्रहिपच: | आदिश्च आदिएच 
आदिश्च तै-आदय: | नन्दिग्रहिपचादयो येषां ते-नन्दिग्रहिपचादय:, तेभ्य: 
नन्दिग्रहिपचादिभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्गगर्भितबहुब्रीहि:) | ल्युइच णिनिश्च 
अच्‌ च ते-ल्युणिन्यच: (इतरेतरयोगद्न्द्र:)। 

अर्थ:-नन्क्यादिभ्यो ग्रह्मादिभ्य: पचादिभ्यश्च धातुभ्य: परे यथासंख्य॑ 
ल्यु-णिनि-अच: प्रत्यया भवन्ति । 


उदा०-नन्द्यादिभ्यो ल्यु:-नन्‍्दयतीति नन्‍्दन: । वाशयतीति वाशन: । 
ग्रह्मादिभ्यो णिनि:-गृह्णातीति ग्राही। उत्सहते इत्ति उत्साही। 
पचादिभ्यो5च्‌-पचत्तीति पच: | वदत्तीति बद: । 

(१) नन्क्यादय:-वा० नन्दिवाशिमदिदूषिसाधिवर्छ्धिशोभिरोचिशभ्यो 
प्यस्तेभ्य: संज्ञायामू | नन्‍्दन: | वाशन: । मदन: । दूषण: । साधन: । वर्धन: । 
शोभन: । रोचन: । वा०-सहितपिदमे: संज्ञायाम्‌ू | सहन: | त्पन: । दमन: | 
जल्पन: | रमण: | दर्पण: । संक्रन्दन: । संकर्षण: । संहर्षण: । जनार्दन: । 
यवन: । मधुसूदन: । विभीषण: | लवण: । निपातनाण्णत्वम्‌ | वित्तविनाशन: । 
कुलदमन: | शत्रुदमन: | इति नन्द्यादि: । 

(२) ग्रह्मादय:॥ ग्रह। उत्सह। उद्बस | उदभास | स्था। मन्त्र। 
सम्मर्द | ग्राही। उत्साही। उद्वासी। उद्भासी। स्थायी। मन्त्री। 
सम्मर्दी | वा०-रक्षश्रुवसवपशां नौ । निरक्षी । निश्रावी । निवासी | निवायी । 
निशायी । याचिव्याह॒संव्याह॒व्रजवदवसां प्रतिषिद्धानाम्‌ । अयाची । अव्याहारी | 
असंव्याहारी । अब्राजी । अवादी । अवासी । वा०- अचामचित्तकर्तुकाणाम्‌ | 
प्रतिषिद्धानामित्येव | अकारी। अहारी | अविनायी | वा०-विशयी विषयी 
देशे | विशयी | विषयी देश: ! वा०-अभिभावी भूते । अभिभावी | अपराधी 
उपरोधी ! परिभावी | परिभवी | इति गुह्मादि: । 
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हें. पचादय: | पच। वच | वपष | वद। चल। शल। तप। पत। 
नंदंट्‌। भषट्‌। वस। गरट्‌। प्लवट्‌। चरट्‌। तरट्‌। चोरट्‌। ग्राहट्‌। 
जर। मर। क्षर। क्षम। सूदट। देवट्‌ू। मोदट्‌। सेव। मेष। कोप। 
मेधा | नर्त। ब्रण। दर्श। दंश। वम्भ | जारभरा | श्वपच । पचादिरा- 
कृतिगण: । 

आरयभाषा-अर्थ- (तन्दिग्नहिपचादिभ्य:/ नन्‍्यादि ग्रह्मादि पचादि धातुओं से परे 
यथातत्य (ल्युणिन्यच:/ ल्यू णिनि अचू अत्यय होते हैं। 

उद्ण-नन्‍्दादि से ल्यु-नन्‍्दयतीति नन्‍्दनः । आनान्दित करनेवाला । वाशयतीति 
वाशन: / चहनेवाला। ग॒ह्यादि से णिनि-ग़हणातीति ग्राही । ग्रहण करनेवाला। उत्सहतते 


झति उत्ताही। उत्ताह करनेवाला। पचादि से अच-प्चतीति पच्रः । पकानेवाला। 
बदतीति बदः । बोलनेवाला। 

तिब्षि-(१/ नन्‍्दनः । तन्‍्द+णिचृ+ल्यु/ नन्‍्द#अन। नन्‍्दन+तु । नत्दनः / 

यहां णिपन्त दुनावि समुद्धों/ (भ्वा०आ०) धातु से इस सूत्र मे ल्यू' अत्यय है। 
णेरनिटि' (€/४।५१) ते णगिच्‌” का लोप होता है। थुवोरनाकौ' (७/१।१९ से थु" 
के स्थान में अन” आदेश है। णिजम्त वश कान्तों (अदा०प०) धातु क्े-वाशनः । 

(२/ आही / ग्रह+णिनि। ग्राह+इन्‌ । गाहिन्‌+तु । आही । 

यहां ग्रह उपादाने' (क्या०प०) थादु-से इस सत्र से णिनि! उत्यय है। अत 
उपधाया:” (७।२/११६) से उपधाठद्धि होती है। उत्पर्वक बह सर्षणे” (ध्वा०आ०) धातु 
से- उत्साही 


7/ फ्चः। पच्‌ू+अच्‌। प्रचू+अआ। पच++सु। प्रद: । 


यहां जपचण्‌ पाक! (भ्वागआ०/ धातु से इत्त सत्र से अच” प्रत्यय है। बंद 
व्यक्ताव्यां वाचि' (भ्वा०प०) धातु से-कदः । 


विशेष-गण-नत्यादि ग्रह्मादि और पचादि धातु फाणिनीय धातुपाठ में गणरूप में 
प्रठित नहीं हैं। इन्हें प्रत्ययविधि के लिये संकलित किया गया है । 


कः- 
(१) इगुपधज्ञाप्रीकिर: कः।१३५। 
प०वि०-इगुपध-ज्ञा-प्री-किर: ५॥१ क: १।१। 
स०-इक्‌ उपधा स इगुपध: | इंगुपधश्च ज्ञाइच प्रीश्य कृछच एतेषां 


समाहार इगुपधन्ञाप्रीकू, तस्मात्‌-इगुपधन्ञाप्रीकिर: (बहुब्रीहिगर्भितितरेतर- 
योगद्वन्द्र:) । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ११६ 
अर्थ:-इगुपधेभ्यो ज्ञाप्रीकृ्यश्च धातुभ्य: पर: क: प्रत्ययो भवति। 


उदा०-इगुपध: (क्षिप)-विक्षिफ्तीति विक्षिप:। (लिख) विलिखतीति 
विलिख: । (बुध) बोधतीति बुध: । (ज्ञा) जानातीति ज्ञ: । (प्री) प्रीणाततीति 
प्रिय: । (कृ) किरतीति किर: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (झुप्रधज्ञप्रीकिरः / इके उपधावाली और ज्ञा, श्री, कू (धात्रो:) 
थादुओं से परे (कः) क' प्रत्यय होता है। 

उद्गए-इगुफ्धः (भ्षिप)-विल्लिपतीति विज्लिप: / फैकनेवाला । (लिख) विलिखतीति 
विखिल: । लिखनेवाला। (बुष्द) बोधतीति बुच्च: । समझनेवाला। (ना) जानातीति जः | 


जाननेवाला। (प्री) ग्रीणातीति प्रियः / ठृप्त करनेवाला अथवा चाहनेवाला। (कृ) किरतीति 
किरः / फैकनेवाला । 


तिद्धि-(?) विक्षिपः । यहां वि-पूर्वक क्षिप्‌ प्रेरणे” (तु०प०) धातु से इस तृत्र से 
कर! अ्रत्यय है। क* अत्यय के कित्‌ ' होने से पथन्तलघृपधस्य च' (७ /३ /८६) से आप्त 
लघ्पध गुण का किडिपतति च (? /१।५/ ते अतिषेध हो जाता है । 

(२२/ विलिसः । लिख अक्षरविन्यासे' (भ्वा०प्०) पर्ववत्‌ / 

(/ बुध: । बुध अवगरसने' (भ्वा०प०) पूर्ववत्‌ / 

(४) जः। ज्ञा अवबोधने' (क्रया०प०) से इतर सूत्र से के! प्त्यय है। के! 
अत्यय के कितृ” होने से आतो लोप इटि च (६ /४।६४) से ज्ञा' के आ' का लोप 
हो जाता है । ह 


(4/ प्रिय: । यहां औज तर्पणे कान्तो च' (क्रयां०उ०) थातु ते इस सत्र से के! 
अत्यय है। अधि सनुधातुश्रुवां०” (६ ।४।७७) से इयछ' आविश होता है। 

(६/ किरः / कृ विक्षेपे” (ठु०प०) धातु से इस सूत्र से कर! अत्यंय है। ऋत इृद्‌ 
धातो:” (७ /१ (१००) ते इकार आदेश होता है। 

(२) आतश्चोपसर्गे ।१३६। 

प०वि०-आत्त: ५।१ च अव्ययपदम्‌, उपसर्गे ७ ।१। 

अनु०-क इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-उपसर्गे आतशच धातो: क:। 


अर्थ:-उपसर्गे उपपदे आकारान्तेभ्यो धातुभ्य: पर: क: प्रत्ययो 
भवति | 
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उदा०-(स्था) प्रतिष्ठते इंति प्रस्थ:। (गला) सुष्ठु ग्लायतीति 
सुग्ल:। (म्ला) सुष्ठु म्लायतीति सुम्ल: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (उपसरगे) उपसर्ग उपपद होने पर (आत:) आकारन्त (ध्ातो:) 
धातुओं वे परे (कः) क प्रत्यय होता है। 

उद्य०- (स्था) अतिषते इति अस्य: । अत्थान करनेवाला। (एला/ सुष्ठ ग्लायतीति 
सुरलः । अधिक ग्लानिवाला। (म्ला) बुष्छु स्लायतीति तुस्ल: । अर्थ पूर्वक है। 

सिद्धि- (?/ प्रस्थ: । यहाँ प्र-उपयर्गपूर्वक छा गतिनिवत्तों' (भ्वा०प०) धातु से 
इत्त सूत्र से का उअत्यय है। का उ्त्यय के कितू होने से आतो लोप इंटि' च 
(६ /४ (६८) से स्था” के आ' का लोप हो जाता है। 

(२/ चुरल: । बुम्लः । यहां सु-उपततर्ग[र्वक गले म्लै हर्षक्षये! (भ्वा०प०) धातु से 
इत बूत्र से क्र! अत्यय है। आदेच उपदेशेडशित्ति' (६ //४४) से गले सती को आत्व 
होता है । शेष पूर्वक । 


शः- 
(१) पाप्राध्माधघेट्‌ दृश: शः |१३७। 

प०वि०-पा-प्रा-ध्मा-घेट-दुृश: ५ ।१ श: १।१। 

स०-पाश्च प्राश्च ध्माश्व धेट्‌ च दृश्‌ च एतेषां समाहार: 
पाप्राध्माघेटदुश, तस्मात्‌-पाप्राध्माधेटदुश: (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-उपसतगें इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उपसर्गे पा०दृशो धात्तो: शः। 

अर्थ:-उपसर्गे उपपदे पाध्राध्माधेटदुशिभ्यों धातुभ्य: पर: शः प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०-(पा) उत्पिब:। विपिब:। (प्रा) उज्जिप्र:। विजिध्र: । 
(धमा) उद्धम: | विधम:। (घेट्‌) उद्धय: । विधय: | (द्रश) उत्पष्य: 
विपश्य: । 

केचित्‌ उपसर्गे इति नानुवर्तयन्ति, तेषां मते-पिब: | जिप्र: | धय: । 
पष्य:। 

आर्यभाषा-अर्थ-(उपसर्गे) उपसर्ग उपपद होने पर (प्रा्मराध्याथेद्द्शः) पा प्रा; 
ध्या; बैदू इश (धातो:) क्षाहुओं से परे (कः) क अत्यय होता है / 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद: १२१ 


उद्ा०-(पि) उत्तिब: । उत्कृष्ट परम करनेवाला। विपिबः । विशिष्ट पान करनेवाला । 
चर) उज्जिप्र:। उत्कृष्ट गन्ध ग्रहण करनेवाला। विजिप्न:। विशिष्ट गन्ध ग्रहण 
करनेवाला। (#मा/ उद्दधमः | उत्कृष्ट शब्द/अखितयोग़ करनेवाला। (श्रेट) उद्घ्रय: । 
उत्कृष्ट फन करनेवाला। विधय: । विशिष्ट पान करनेवाला। (द्रशु उत्पश्य: । उत्कृष्ट 
देखनेवाला। विपश्य: | विशिष्ट देखनेवाला । 


कई आचार्य यहां उपसर्गे” की अनुव॒त्ति नहीं करते हैं। उनके मत में-पिब: । 
जिप्र: । श्रम: । धय: । पश्यः / पद बनते हैं। 

पिद्धि- (?/ उत्पिब: । उत्‌+पा+श। उत्+पा+शप्+अ। उत्+पिब+आ+अ / 
उत्‌+पिब+अ। उत्पिब+सु / उत्पिब: / 

यहां उत्‌-उपतर्गपर्वक पा पाने! (भ्वा०प०/ धातु से इस बूत्र से श' अत्यय/ शा 
अ्रत्यय के शित्‌” होने से (तिझः शित्‌ सार्वधातुकम्‌' (३ /४ /११३) से इत्तकी सार्वधातुक 
संज्ञा है। तार्वधातुक परे होने पर कर््तीरि शप्‌'! (8 /१/६८) ते शप्‌' अत्यय होता है। 
शप्‌! परे होने पर फ्राप्राध्या०” (७ ।३ ७८) से प्र! के स्थान में पिब' आदेश होता है। 
बि-उप्सर्ग[र्वक प्रा! धातु से-विफिबः । 

(२) उज्जिप्र:ः । उद्ध्रमः । उत्‌-उपतसर्गपर्वक मरा गन्धोपादाने' (भ्वा०्य०/ और 
#मा शब्दालिसंयोगयो:” (भ्वा०प०) से पर्ववतू पद पिद्ध करें। 

२) उद्धयः / उत्‌-उपत्तर्गपर्वक थेट प्रानें' (भ्वा०प०/ धातु से एर्ववत्‌। 

(४/ उत्पश्यः । उत्‌-उपतर्गपूर्वक द्वशिर्‌ श्रेक्षणे” (भ्वाग्प०) श्रातु से प्र्वकत्‌ 
कार्य है। प्राप्नाध्या०” (७।३ /७८) से दश्‌" के स्थान में पश्य” आदेश होता है । 


(२) अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसाति- 
साहिभ्यश्च ।१३८ | 

प०वि०-अनुपसर्गात्‌ू ५ ।१ लिम्प-विन्द-धारि-पारि-वेदि-उदेजि- 
चेति-साति-साहिभ्य: ५ ।३। च अव्ययपदम्‌। 

स०-न विद्यते उपसर्गो यस्य सोझ्नुपसर्ग:, तस्मात्‌-अनुसर्गात्‌ 
(बहुव्रीहि:) | लिम्पश्च विन्दश्च धारिश्च पारिश्च वेदिश्च उदेजिश्च 
चेतिश्व सातिश्च साहिएच ते-लिम्प०साहय:, तेभ्य:-लिम्प०साहिभ्य: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-श इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनुपसर्गेभ्यो लिम्प०्साहिभ्यश्च धातुभ्य: शः । 
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अर्थ:-अनुपसर्गात्‌-उपसर्ग रहितेभ्यो लिम्पादिभ्यशच धातुभ्य: पर: 
जञः प्रत्ययों भवति। 

उदा०- (लिम्प) लिम्पतीति लिम्प: | (विन्द) विन्दतीति विन्द:। 
(घारि) धारयतीति धारय: । (पारि) पारयतीति पारय: । (वेदि) वेदयतीति 
वेदय: | (उदेजि) उदेजयतीति उदेजय:। (चेति) चेतयतीति चेतय:। 
(साति) सातयतीति सातय:। (साहि) साहयतीति साहय: | 

आर्यभाषा-अर्थ-(अनुफ्तगाति) उपतर्ग से रहित (लिग्पण्साहयः) लिस्प विन्द, 
धारि; पारि, वेढि, उदेजि, चेति, साति, सहि (धातो) धातुओं से परे (ब/ भी (झ) 
श-प्रत्यय होता है / 

उद्य०-(लग्प) लिग्पतीति लिस्पः। लिप्र्श करमेवाला। (विन्द) विन्दतीति 
विन्दः । लाभ-प्राप्त करमेवाला। (धारि/ धारयतीति धारय:/ धारण करनेवाला। 
(पिरि) प्ारयतीति फारयः । पार करनेवाला। (विदि) वेदयतीति वेदयः । जनानेवाला। 
(उद्ेजि) उदेजयतीति उदेजय: । उत्कम्पित करनेवाला। (चेति/ चेतयतीति चेतय: । 
सचेत करनेवाला। (झात्ति) सातयतीति सातय: | युख्ध वेनेवाला। (साहि) साहयतीति 
साहय: । सहन करनेवाला। 

सिद्धि- (१) लिस्प: / लिप+श । लिनुसप+#शप्‌+अ । लि न्‌ एृ७अ+अ । लिए प्+अ। 
लिग्प्+अ। लिस्प+तु । लिस्पः 

यहां लिए उपदेहे' धातु ते इस सूत्र से श्र अत्यय है। कर्तीरे शप्‌' (३ /१ /६८) 
शप्‌” अत्यय शे मुचादीनास! (७/१।५९) से जुग्‌ आयस, नश्वापदान्तत्य झलि' 
(८/३।२४) न्‌ को अनुस्वार, अनुस्वारस्थ ययि परसवर्णः” (८ /४ /५७) से परसवर्ग 
और अतो जु्णे' (६ ।१।९७) से पररूप अकारादेश होता है। 

२/ विन्द: । विद्ठत्त लाभे' (6दु०3०) से पूर्ववत्‌ 

३/ (ध्र॒त् धारणे' (भ्वा०्र०)।/ पर पालनप्रणयो:” (जुण्पए०)। विद ज़ाने' 
(अदाग्प०), उत्‌एूर्वक। एज़ कस्पने' (भध्वा०णआ०)। चिती वंनाने' (ध्वा०्प०)/ सात्ति 
सुख (पौन्रधातु)। बह मर्वणे' (भ्वा०प०) । इन णिजन्त धातुओं से तस्बन्धित पद सिद्ध 
करें । 

(३) ददातिदधात्योरविभाषा|१३६ | 
प०वि०-ददाति-दधात्यो: ६ ।२ (पम्वम्यर्थ)। विभाषा १॥१। 


स०-ददातिशएच दधातिश्य तौ ददातिदधाती | तथो:-ददातिदध्षात्यो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 


सुतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः १२३ 
अनु०-श इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-वदातिदधातिभ्यां धातुभ्यां विभाषा श: । 
अर्थ:-ददातिदधातिभ्यां धातुभ्यां परो विकल्पेन शः-प्रत्ययो भवति | 
णस्यापवाद: । 
उदा०- (दा) ददातीति दंद:, दायो वा। (धा) दधाततीति दध:, 
धायो वा। 


जआार्वभाषा-अर्थ- (दद्तिदधात्यो:) दा और धा (धातोः) धातु मे परे (विभाषा) 
विकल्प ते (ग़: श-प्रत्यय होता है। यह णे-अत्यय का अपवाद है। 


उद्ा०- (दा) दढ्गत्तीति दद;, बायो का। देनेवाला। (धा दष्घातीति' दध:, धायो 
वका। धारण-पोषण करनेवाला । 


चपिद्धि- (१/ ददः । दा+श। दा+शपू+अ। दा+०+अ। दा दाऊआ। दे दु+अ। 
दद+सयु । ददः । 


यहां ुद्यश् ने! (जु०्उ०) धातु से इस सूत्र से श्' प्रत्यय कर्तीरि शप। 
(३१।१।६८/ से शप्‌” उ्त्यय जुह्मेत्याविश्य: उतुःः (९ /४।७२) ते शण्‌” को श्लु' 
इली! (६ ।?/?०) से दक्ष! धातु को द्वित्व., इस्व:” (७/४॥५९) से अभ्यात्त को हस्व, 
शनाभ्यस्तयोरातः” (६ ।/४।११२) से दा! के आ'! का लोप होता है। 

(२/ द्ाय:। दा+ण। दाफयुकू+अ। दाज्यू+अ/ दाय+तु । दायः / 

यहां पूर्वोक्त दा! थातु से विकल्प पक्ष में क्याक्रदृव्यधा०” (३/१ /१४९) से थे! 
अत्यय है। आतो युक्‌ चिणकृतो:” (७ ।३ ३3) से शुक्र” आगम होता है । 

रि/ दक्ष, काय:। इुधाज्‌ धारणप्रोषणयो:” (जु०उ०/ थार से यूर्ववत्‌ / 
णः- 

(१) ज्वलितिकसन्तेभ्यो ण:।१४०। 

प०वि०-ज्वलिति-कसन्तेभ्य: १।१ ण; १।१। 

स०-ज्वल्‌ इति: (आदि:) येषां ते ज्वलितय: । कस्‌ अन्ते येषां ते 
कसन्ता:। ज्वलितयश्च ते कसन्ता इति ज्वलितिकसन्ता:, तेभ्य:- 
ज्वलितिकसन्तेभ्य: (बहुब्नीहिगर्भितकर्मधारय:) इतिशब्दोष्ब्रादिपर्याय: । 

अनु०-विभाषा इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-ज्वलितिकसन्तेभ्यो धातुभ्यो विभाषा ण: । 


पर४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-ज्वलादिभ्य: कसस्तेभ्यो धातुभ्य: परो विकल्पेन ण: प्रत्ययो 
भवति। अचोष्पवाद: | 

उदा०- (ज्वल्‌) ज्वाल:, ज्वल:। (चल) चाल:, चल: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (ज्वलितिकसन्तेभ्य:) ज्वल्‌ जिनके आदि में है और कस जिनके 
अत्त में है उन (धातें:) धातुओं से (विभाषा) विकल्प ते (ण:) ण-अत्यय होता है । यह 
अच्‌ उ्रत्यय का अपवाद है / 

उद्य०- (ज्वल्‌) ज्वाल;, ज्वलः / जतनेवाला। (चल) चाल, चल: / चलनेवाला । 

विद्धि- (१) ज्वालः। ज्वलृ+ण । ज्वालु+अ / ज्वाल्+अ। ज्वालमसु। ज्वालः । 

यहां ज्वत्‌ दीप्ती' (श्वाग्प०) धातु से इस सूत्र से णा अत्यय है। अत 
उपधाया:” (७।२ ।११६) से उपधा-वद्धि होती है । 

(२/ ज्वलः । यहां पवेक्ति ज्वल धातु से विकल्प पक्ष में नन्दिग्राहिए” (३ /१ /३४) 
से अच्‌' अ्रत्यय है । 

3) चाल: । चलः। चल गतौ (भध्वाग्प०) धातु से एवववत / 

विशेष-ज्वलादि। ज्वल दीप्तौ' ते लेकर कल गतौ” पर्यन्‍्त धातु प्राणिनीय 
धादुपाठ के भ्वादिगण में देख लेवें। 

(२) श्याइ5द्व्यधास्रुसंस्र॒ृवतीणवसावह्नलिहश्लिष- 
श्वसशच |१४१। 

प०वि०- श्या-आदू-व्यध-आलजु-संखु-अतीणू-अवसा-अवसा-अवह- 
लिह-श्लिष-श्वस: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स॒०-श्याश्व आच्च व्यधश्च आखुश्च संखुएच अतीण्‌ च अवसाश्च 
अवहृश्च लिहश्च श्लिषश्च श्वस्‌ च एतेषां समाहार: श्या०श्वस्‌, 
तस्मात्‌-श्या०श्वस: (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-ण इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-श्याषप्द०श्वसश्च धातोर्ण: | 

अर्थ:-श्याष्घ्द्व्यधासुसंत्वतीणवसावह॒लिहश्लिषश्वसिभ्यो धातुभ्य: 
परोषपि ण: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(श्या) अवश्याय:। प्रतिश्याय:। (आत्‌) दाय:। धाय:। 
(व्यध्‌ ) व्याध: । (आल) आसाव: | [संखु) संज्ाव:। (अतीण ) अत्याय: । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पादः परप 
(अवसा:) अवसाय:। (अवह्न) अवहार:। (लिह) लेह:। (श्लिष) 
इलेष:। (एक्स) श्वास: | 


आर्यभाषा-अर्थ- (श्याफद्०श्वतः) गया. आकारान्त बातु, व्यध आदु बसु अतीणु 
अक्सा; अवह्ल, लिह; श्लिष, शक्‍त्त (धातों) धातुओं से परे (च) भी (णः) ण-ग्रत्यय 
होता है / 

उद्मग- (गया) अवश्यायः। नीचे की ओर गरतिवाला (ओत)। प्रतिश्यायः / 
तअतिकूल गतिवाला (जुकाय) / (आल) दा-दायः / देनेवाला। (धा) धाय: । धारण-पोषण 
करनेवाला। (व्यध) व्याध: / वाइना करनेवाला (शिकारी)/ (आलु/ आल्रावः । सब 
ओर बहनेवाला। यूत्रातिक्ार, अमेह, संग्रहणी रोग। (संखु) संब्रावः / मिलकर बहनेवाला । 
जत्याव: / अतिक्रमण करनेवाला। (अव्सा) अवसाय: । अवस्तान करनेवाला। (अवह्) 
अवहार: । अवहरण करनेवाला चोर। (लिह/ लेह: / चाटनेवाला। /श्लिष) शलेषः । 
आलिड्गन करनेवाला। (#वत्‌/ श्वास: / आग लेनेवाला, आणी। 

सिद्धि- (९ अवश्याय: । यहां अवपूर्वक श्यद्ग गतों' (भ्वा०आ०) धातु से इस पत्र 
ते गन्यत्यय है। आतो युक्‌ चिण्‌ कृतो: (७।३ /३३) से युकू” आयम होता है । यहां 
आतश्चोपतर्गे! (₹ ((/१३६) से क' उ्रत्यय आप्त धा। उसे हटाने के लिये थे अत्यय 
का विधान फिया गया है। ज्रति-पूर्वक श्या धातु से-प्रतिश्यायः 

(२/ दाय: / धायः । इनकी '्िद्धि ३ /१ /११३९ में देख लेवें। 

हि) व्याध:ः । व्यध ताइने' (दि०प०) धातु मे इस सूत्र से ण! प्रत्यय और 
जत उपधाया: (७।२॥११६) से उपधा वत्धि होती है। 

(४) आत्रावः । यहां आड्यूर्वक सु ग्रतौ' (भ्वाग्प०) से इस सूत्र से ण! अत्यय 
और अचो जिणति' (७।२।११५) से ठज्ि होती है। सम्‌परर्वक छे गतौ (भ्वा०प०) धातु 
ते-संक्ावः । 

(4) भत्याव: / अतिपूर्वक इण्‌ गतौ” (अद्य०प०) धातु से इस सूत्र ते श' अत्यय 
और पूर्ववत्‌ व॒द्धि होती है। 

(६/ अव्साय:। अवपूर्वक फोउन्तकर्मणि” (दि०्प०) धातु ते इस बूृत से गा! 
अत्यय आदेच उपदेशेडशिति' (६ ।?/४४) से आत्‌” आदेश और आतो युक्‌ चिणक॒तोः* 
- (७३ ॥३३/ से थक आगम होता है। 

(७/ अवहार: । अवपूर्वक छत हरणे” (भ्वा००) धांहुं से इस बूत्र से ण प्रत्ययं 
और पूर्ववत्‌ व॒द्धि होती है। 

(८/ लेह:। लिह आस्वादने' (अदा०प०) थाहु से इस यूत्र से ग! अत्यय और 
पुमनन्‍्तलपघृपधत्य च' (७ /३ (८६) ते गुण डोता है। 
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(९/ श्लेषः । शिलिष आलिड्गने” (द्ि०्प०/ धातु ते पूर्ववत्‌ 

(7०) श्वासः:। श्व्स आणने' (अदा०प०) धातु से इस सूत्र से शा अत्यय और 
अत उपधाया:” (७२ /९१६/ ते उपधावद्धि होती है। 

(३) दुन्योरनुपसर्गे ।१४२। 

प०वि०-दुन्यो: ६२ (पज्चम्यर्थ) अनुपसर्गे ७ ।॥१। 

स०-दुश्च नीश्च तौ दुन्यौ, तयो:-दुन्यो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। न 
विद्यते उपसर्गों यस्य सोष्नुपसर्ग:, तस्मिन्‌ू-अनुपसर्गे (बहुव्रीहि:)। 

अनु०-ण इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनुपसर्ग दुनीभ्यां धातुभ्यां ण:। 

अर्थ:-अनुप्सर्गे उपपदे दुनीभ्यां धातुभ्यां परो ण; प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(दु) दुनोतीति दाव:। (नी) नयतीति नाय: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (अनुपसगें) उपसर्ग उपपद ने होने पर (दुल्योः) 6” और सी 
(तो) शातु ते परे (गः) ण-म्रत्यय होता है। 


उदा०- (हु) डुनोतीति दावः / जड्गल। दवानल नामक आरनि। (नी नयतीति 
नाय: । देशान्तर में ले जानेवाला नाथक। 


विद्धि-दाव: / नाव: । दुद् उपतापे' (स्वा०प०) और णीजू आपणे” ((भ्वा०उ०) 
धातु से इस सत्र से ण! अत्यय और जअचो >जिणति' (७/२/९१५/ वे वृद्धि 
होती है। 

(४) विभाषा ग्रह: ।१४३ | 

प०वि०-विभाषा १ [१ ग्रह: ५ ।॥१। 

अनु०-ण इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:- ग्रहों धातोर्विभाषा ण: । 

अर्थ:-ग्रहो धातो: परो विकल्पेन ण:-प्रत्ययो भवति। पक्षेड्च्‌ 
प्रत्यये भवति। 

उदा०- (अ्रह ) ग्राह: | ग्रह: । 


आयभाषा-अर्थ- (#6:/ ग्रह धातु पे परे (विभाषा) विकल्प से (णः) अत्यय होता 
है। विकल्प पक्ष में अच्‌-अ्रत्यय होता है । 
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उद्य०- (रह) आहः । पकड़नेवाला जलचर (मगरमच्छ) | ग्रह: । नक्षत्र । नौ ग्रह । 
विद्धि-आह:, अह: / अह उपादाने! (ऋधा०उ०) क्षातु से इस सूत्र से जलचर 

सिंगरसच्छ) अर्थ में ग-प्रत्यय होता है-आह: | पूर्वोक्त ग्रह धातु से नक्षत्र अर्थ में 
नच्रग्रहिपचादिभ्य०” (३ ।१ /?३४) से नक्षत्र अर्थ में अचू-प्रत्यय होता है-अहः / 


विशेष-(?) नवग्रह-सोम, मंद्गल बुध, शुक्र शत, राढि, राहु, केदु ये नौ 
ग्रह हैं। ह 


॥॒ ॥ 
(२) व्यवस्थित विभाषा-यह व्यवस्थित विधाषा है। इससे जलचर अर्थ में था 
अत्यय और नक्षत्र अर्थ में अचू" अत्यय होता है। 


कः- 
(१) गेहे क:।१४४ | 

प०वि०-गेहे ७ ।१ के: १॥१॥ 

अनु०- ग्रह इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-ग्रहो धातो: को गेहे। 

अर्थ:-ग्रहो धातो: पर: क: प्रत्ययो भवत्ति, गेहे कर्तीरे ! 

उदा०-(गह ) गृहणातीति गृहं वेश्म। तत्रावस्थानात्‌-ग्रहणन्तीति 
गृहा दारा इत्यर्थ:। 


आर्यभाष/-अर्थ- (ग6:/ ग्रह (धातो:/ क्षातु से परे (क:/ क-प्रत्यय होता है (गले) 
यदि उस्त ग्रह धातु का कर्ता गेह-घर हो । 

उद्ा०- (भह) ग्रहणातीति शहम। जो व्यक्ति को ग्रहण करता है-पकड़ लेता है 
उप्ते उहय्‌” कहते हैं । गेह-धर में रहने से दारा भी शहम्‌” कहती हैं। ये भी व्यक्ति को 
पकड़ लेती हैं. जाने नहीं देती । 


पिद्धि-महम्‌। ग्रहक+क । ग्॒ अ ह+अ । गह+अ । उह+तसु / गहमू। अह उपादाने' 
्‌किया०प०) धातु से इस यूत्र से क' अत्यय है। ग्हिज्यावयि०” (६ ।! /१६) से ग्रह! को 
पस्प्रवारण (ऋ), सम्पत्तारणाच्ब' (६ /॥१/१०४) से अ' को पूर्वरूप होता है। 
4०9 

(१) शिल्पिनि घ्वुन्‌।१४५॥। 

प०वि०-शिल्पिनि ७ ।१ ष्वुन्‌ १।१। ॒ 

स०-शिल्पमस्यास्तीति शिल्पी, तस्मिन्‌-शिल्पिनि (तद्धितवृत्ति:)। 

अनु०-ग्रह इत्यनुवर्तते | 
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अन्वयः-ग्रहो धातो: ष्वुनू शिल्पिनि। 

अर्थ:-ग्रहो धातो: पर: ष्वुन्‌ प्रत्ययो भवति, शिल्पिनि कर्तीरि सति। 

उदा- (नृत्‌) नृत्यत्तीति नर्तक: | (खन्‌) खनतीति खनक: | (रउज) 
रज्यतीति रजक:। स्त्रियाम-नर्तकी | खनकी। रजकी ! 

आर्यभाषा-अर्थ- (अ6:) ग्रद्द (धातो:) धातु से परे (घुनू) प्युन प्रत्यय होता है 
(थिल्पिनि) यदि तस्बन्धित धातु का कर्ता शिल्पी हो। 

उद्य०- (6) जृत्यतीति नर्तकः । यावचनेवाला-नट। (सन्‌) सनतीति सनकः / 
शरीर के अंग पर नाथ आदि सिननेवाला। (ख्जु) रज्यतीति रजकः | कपड़े रंगनेवाला 
रगरेज । स्त्रीलिड्ग में-नर्तकी / खनकी । रजकी / 

पिद्धि-(१/ नर्तकः । ठती गात्रविल्लेपे” (दिण्प०) धातु से इस सूत्र से ख्ुन्‌! 
अ्रत्यया है। शुकोरनाकौ (७/१/१) से 4” के स्थान में अक” आदेश होता है। 
पुयन्तलघृपधस्य च' (७ /३ /८६) मे लघृप्ध गुण होता है। 

(२) सनकः / खत अवद्यरणे” (भ्वा्प०) धातु से पूर्ववत्‌ । 

() रजकः / रज्ज राग्रे' (वि०्प०) धातु से पृर्ववत्‌। बा०-रज्जेरुनासिकलोपश्च 
(३ /१/१४५) ते रब्ज” के अनुनाशिक का लोप होता है। 

(४) नर्तकी। खुनू पत्यय के णित्‌ होने से स्त्रीलिडुग में (विदगौरादिभ्यश्च 
(४ /१।४१ ते हीष्‌' प्रत्यय होता है। ऐसे ही-खनकी, रजकी। 
थकन्‌- 

(१) गस्थकन्‌ ।१४६। 

प०वि०-ग: ५।१ थकन्‌ १।१। 

अनु०-शिल्पिनि इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-गो धातोस्थकन्‌ शिल्पिमि । 

अर्थ:-गा-धातो: परस्थकन्‌ प्रत्ययो भवति, शिल्पिनि कर्तीरे सति। 

उदा०- (गा) गायतीति गाधक:। 

आर्यभाषा-अर्थ-(7:) गा (धात्ो:) धातु से परे (धकन्‌/ थकन्‌ उ्त्यय होता है 
(शिल्पिनि) यदि था! धातु का कर्ता शिल्पी हो। 

उद्ा०- (या) गायतीति गाथकः | गानेवाला, गवैश्या। 

घमिद्धि-गाथकः / गे ज़ब्दे' (ध्वा्प०) धातु से इस सूत्र से थकनू? अत्यय है। 
धकन्‌! प्रत्यय में न्‌' अनुबन्ध जित्यादिनित्यम' (६ ।/ /?९१) ते आइुद्त्त स्वर के 
लिये है । 
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(१) ण्युट्‌ च।१४७। 

पण्वि०-ण्युट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-शिल्पिनि, ग इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-गो थात्तोप्युट्‌ च॒ शिल्पिनि | 

अर्थ:-गा-धात्तो: परो ण्युट्‌-प्रत्ययोष्पि भवति, शिल्पिनि कर्तीरि 
सति। 

उदा०- (गा ) मायतीति गायन: । स्त्रियाम-गायनी | 

आर्यभाषा-अर्थ- (7:/ गा (धातो:) धादु से परे (“पुट्‌) ग्युट्‌ अत्यय /ब) भी होता 
है (शिल्पिनि) यदि गा' धातु का कर्ता शिल्पी हो । 

उद्य०- (गा) गायतीति गायन: । गानेवाला। स्त्री हो तो-गायनी । गानेवाली / 

सिक्षि- (!/ गायन: । शै शब्दे” (भ्वा०प०) थातु से इस बूत से ग्युट' अत्यय है । 
आदेच उपदेशेशिति” (६ ॥।४५) से शै' धातु को आत््व, आतो बुर चिणृकृतो: 


(५ /३।२३३/ से युकू” आग्रम होता है। शुवोरनाकौ” (७।९॥१) से ण्युट' के शु' के 
स्थान में अन' आदेश है। 


रि/ यायनी। ण्युट्‌” प्रत्यय के टित्‌ होने से टिड्ढागज्०” (४।१/१५) से 

स्त्रीलिड्य में डीए' प्रत्यय होता है । 
(२) हश्च प्रीहिकालयो: !१४८ | 

प०वि०-ह: ५।१ च अव्ययपदम्‌, ब्रीहि-कालयो: ७।२। 

स०-ब्रीहिश्च कालश्च तौ ब्रीहिकालौ, तयो:-ब्रीहिकालयो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अगु०-ण्यट्‌ इत्यनुवर्ततते । 

अन्वय:-हश्च धातोर्ण्युट ब्रीहिकालयो:। 

अर्थ:-हा-धातो: परोषपि प्युट्प्रत्ययो भवति, ब्रीहौ काले च कर्तीरि 
सति। 

उदा०-(हा) जहत्युदकम्‌ इति हायना:। हायना नाम ब्रीहय:। 
जाड्गलदेशोद्भवा: | जिहीते-गच्छति पदार्थानिति-हायन: संवत्सर: । 

आर्यक्षाषा-अर्थ-(6:/ हा (धातो:/ धातु से परे (ब) भी (युट॒) प्युट्‌ प्रत्यय होता 
है। (ब्रीहिकालयो:/ यदि हा! धातु का कर्ता द्रीहि-चावल और काल हो । 
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उद्म०- (हा) जहत्युदकमिति हायना:। जो जल को छोड़ देते हैं वे जंगली 
चावल। जिहीते-गच्छति पद्मर्थानिति हायनः संवत्सर: / जो सब पदार्थों को परिमापक 
धाव से व्याप्त करता है वह संवत्सर (वर्ष)। यह पक्षर्थ इतने वर्ष का होगया है। 

सिद्धि-हायनः । ओहाक्‌ त्यागे” (जु०ण्प०) जओोहाड गती' (जुण्आ०) आत्मनेपद 
धातु से इत चूत से ण्यूट्‌ अत्यय है। शुवोरनाकी (० /१ /2) ते प्युट्‌' के थु! को अन! 
आदेश होता है। आतो युक्‌ चिणकृतोः” /(७।३ ।३३/ ते पक” आगम होता है। 
बुन्‌- 

(१) प्रुसृल्व: समभिहारे वुन्‌।१४६। 
प०वि०-प्रु-सृ-ल्व: ५ १ समभिहारे ७।१ वुन्‌ १॥१। 
अन्वय:-प्रुसृल्वों धात्तोर्वुन्‌ू समभिहारे । 


अर्थ:-प्रुखुलूभ्यो धातुभ्य: परो वुन्‌ प्रत्ययो भवति, समभिहारे कर्तीरे 
सत्ति। 


उदा०-[(प्रु) प्रवते इति प्रवक:। (सृ) सरतीति सरक:। (लु) 
लुनातीति लवक:। 

आर्यभाषा-जर्थ- (इछल्‍्वः) जु छू, तू (धाते:) धातुओं से परे (वुन्‌) वुन्‌ अत्यय 
हीता है (व्रमभिहारे/ यदि पु आदि बाद्ुओं का कर्ता समभिहारूसाधुकारी हो। उन 
क्रियाओं को ठीक-ठीक करनेवाला हो। 

उद्म०- (पु) अवते इति अवकः | अच्छे श्रकार कूदनेवाला। (मर ब्रतीति 
सरकः / अच्छे प्रकार ब्रकनेवाला सर्प आदि। (लू) लुनातीति लवकः / अच्छे प्रकार 
काटनेवाला । 

सिद्धि- (१) प्रवकः / शुद्ध गौ (भ्वाग्आ०) थातु से इस सूत्र से कुन्‌' अत्यय 
है। शुकोरताकौ' (७।१।९) ते 4! के स्थान में अक' आदेश होता है। 
चार्वधातुकाधधातुकयो: (७ (३ /८४/ ते अु' धातो को गुण हो जाता है। वुन्‌! में न 
अनुबन्ध जित्यादिनित्यम्‌! (६ /१ १९१) से आद्युद्गत्त स्वर के लिये है। 

(२) तरकः । हु गतौ' (भ्वाट्प०) धातु से पर्ववत्‌ / 

(२ लवकः:। लूजू छेदने! (कधा०3०) भ्ातु से पर्वक्त्‌ 

विशेष-समभिहार-उमभिहार शब्द का अर्थ किसी क्रिया को बार-बार करना 
होता है किन्तु यहां क्रमभिहार का अर्थ क्रिया को ठीक-ठीक करना है। यदि कर्ता 
सम्बन्धित क्रिया को एक बार भी अच्छे प्रकार करता है तो वुन्‌" प्रत्यय होता है, यदि 
कर्ता बार-बार भी क्रिया को अच्छे अ्कार नहीं करता है तो वुन्‌* अत्यय नहीं होता है। 
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(२) आशिषि च।१५०। 
प०वि०-आशिषि ७।१ च अव्ययपदम्‌। 
स०-अप्राप्तस्थाभिलषितस्य वस्तुन: प्रार्थना-आशी: | तस्याम्‌- 
आशिषि: । 

अनु०-वुन्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-आशिषि च धातोर्वुन्‌। 
अर्थ:-आशिषि गम्यामानायामपि धातुमात्राद्‌ बुन्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०-जीवतादयमिति जीवक: । नन्‍्दतादयमिति-नन्‍्दक: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (आशिषि) अग्राप्त अभीष्ट वस्तु की इच्छा अर्थ श्रकट करने पर 
(व) भी (ध्ातों-) धातुमात्र वे (वुन्‌) उुन-अत्यय होता है। 


उदा०-जीवातादयमिति जीवकः । यह जीवित रहे ऐसी ईश्वर से गर्थना है। 
ननन्‍्दतादयमिति नन्‍्दकः / आनन्दित रहे ऐसी इश्विर ते प्रार्थना है । 

सिक्वि-(?/ जीवकः / जीव आणधारणे” (भ्वा०प०) थातु से इस सूत्र से 
आशीववषद अर्थ में वुन्‌' अत्यय है। पूर्ववत्‌ कुन्‌! के व के स्थान में अक' आदेश होता है / 

(३/ ननन्‍्दकः / दुतादि सम्द्धँ-(#वा०प०) कादर से पूर्वक्‍त्‌। 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: समाप्तः। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: 


कृतृप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
अण्‌-- 
(१) कर्मण्यण्‌ |१। 

प०वि०-कर्मीण ७।१ अण्‌ १।१। 

अन्वय:-कर्मण्युपपदे धातोरणू। 

अर्थ:-कर्मण कारके उपपदे धातो: परोडण्‌ प्रत्ययों भवति। 
निर्वर्त्य-विकार्य-प्राप्य-भेदात्‌ त्रिविधं कर्म भवति । 

उदा०- (निर्वर्त्यम्‌ ) कुम्भं करोतीति कुम्भकार: । नगर करोतीति 
नगरकार:। (विकार्यम्‌) काण्डं लुनातीति काण्डलाव:। शरं लुनातीति 
शरलाव: । (प्राप्यम्‌) वेदमधीते इति वेदाध्याय: | चर्चा पारयतीति चर्चापार: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (कर्मणि/ कर्म कारक उपषद होने 7 /धातो:) थातु से परे 
(जण्‌) अण्‌ अत्यय होता है। निर्वर्य विकार्य और प्राप्य भेद से कर्म तीन प्रकार का है। 

उदा०-।निर्वर्य/ कुम्मं करोत्तीति कुम्धकार: । कुम्भ (बडा) को बनानेवाला 
कुम्हार। नगर करोत्तीति नगरकारः । नगर को बनानेवाला । (विकार्य) काए्ड तुतातीति 
काण्डलाव: । शाखा को काटनेवाला। शरं लुनातीति शरलावः । सरकडा को काटनेवाला । 
थिप्यप) वेदमधीते इति वेद्यध्याय: / वेद को पढ़नेवाला। चर्चा पारयतीति चर्चापारः / 
चर्चा-अध्ययन को प्रा करनेवाला। 

सिद्धि- (?/ कुम्भकार; / कुस्भ+ड्सू+क+अण्‌ / कुम्भ+कार+अ ।/ कुस्पकार: / 

यहाँ कुस्भ कर्म उपपद होने पर डुकुश्ष करणे” (तना०उ०) थातु से इत्त सूत्र से 
अणू” अत्यय है। अचो ज्णिति' (७/२।/१९५) ते $' धातु को वद्धि होती है। 

(२) काण्डलावः | काग्ड कर्म उपपद जज छेदने/ (क्रया०उ०॥ धातु ते पूर्ववत्‌ । 

३ वेदाध्याय: । वेद कर्म उपपद अधिपूर्वक ड़ अध्ययने' (अदा०आ०/ थातु से 
पूर्ववत्‌ । 

४) चर्चापारः । चर्चा कर्म उपपद गिजन्त पर पालनप्रणयो:” (क्या०प०) धातु 
ते पर्वत । 

(4) यहां सर्वत्र उपपदसतिड (२/२/१९/ मे उपपद क्सात्त होता है। 
कर्ठ्तकर्मणो: कृति! (₹।३ /६५) से कर्स में षष्ठी विभकित होती है । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १३३ 


(२) छावामश्च |२। 

प०वि०-छा-वा-म: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-हाश्च वाश्च माश्च एतेषां समाहारो ह्वावाम्‌, तस्मात्‌-छावाम: 
(समाहारद्नन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, अण इदि चानुवर्तते। 

अन्वय:-कर्मण्युपपदे क्वावामश्च धातोरण। 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपढे ह्ाावामाभ्यों धातुभ्य: परोष्पि अण्‌ 
प्रत्ययो भवति। क-प्रत्ययस्यापवाद: । 

उदा०- [छा ) स्वर्ग छुयते इति स्वर्गह्याय: | (वा) तन्‍्तुं वयत्ते इंति 
तन्तुवाय: | (मा) धान्य॑ मिमीते इति धान्यमाय:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक उपपद होने पर /(हावामः:) हा; का मा 
(िते:) धातुओं से परे (बच) थी (अणु) अण्‌ अत्यय होता है । 

उद्य०- (हा) स्वर्ग हयते इति स्वर्गह्माय: / स्वर्ग की स्पर्धा करनेवाला / (वा) 
तन्तुं क्यते हति' तन्तुवायः । तन्‍्तु को फैलनेवाला-जुलाहा। (मा) धान्य मिमीते इति 
धान्यमाय: | धात्य (अन्न) को सापनेवाला / 

सिद्धि- (?/ स्वर्गहायः । यहां स्वर्ग कर्म 3पपद हिज स्पर्धायाम्‌" (भ्वाएउ०) धातु 
ते इस बूत्र ते अण्‌' उत्यय होता है। आदेच 3पवेशेडशितति' (६ /?/४४) से आत्व, 
आतो युक्‌ चिणकृतो:” (७।३।३३/ से थुकू” आगस होता है। 

(२) तन्तुवाय: / यहां तन्‍्ठु कर्म उपपद वेज त्तुसन्ताने' (भ्वा०90) श्रातु के 
पूर्ववत्त / | 

/ धान्यमायः । या धान्य कर्म उपपद भाड़ माने! (जुल्आ०) धातु से 
पर्ववत्‌ । 

विशेष-यहां जातोजजुफस्ें कः (३/२।३) से क-प्रत्यय आप्त था। उसका यह 
पुरत्ताद अपकद है। 
कः-- 

(१) आतोड्नुपसर्गे कः।३। 

प०वि०-आत: ५।१ अनुपसर्गे ७।१ क: १।१। 

स०-न विद्यते उपसर्गो यस्थ सोष्नुपसर्ग:, तस्मिन्‌-अनुपसर्गे 
(बहुद्रीहि: ) । 
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अनु०-कर्मणि इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कर्मण्युपपदेष्नुपसर्गे आतो धात्तो: क: । 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे अनुपसर्गे-उपसर्गरहितेभ्य आकारान्तेभ्यो 
धातुभ्य: क; प्रत्ययो भवति। अणू-प्रत्ययस्यापवाद: | 

उदा०- (दा) गां ददातीति गोद:। कम्बलं ददातीति क्म्बलद:। 
(त्रा) पा्षि त्रायते इति पार्ष्णित्रमू। अड्मुलीस्त्रायते इति अड्गुलित्रम्‌। 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक उपपद होने पर (अनुपत्तें) उपल्र्गराहति 
(आत:) आकारान्त (धातो:) धादुओं से परे (कः/ क-प्रत्यय होता है । 

उद्य०-([दा) गां ददातीति गोद: । गौ का दान करनेवाला-यजगान। कम्बलं 
ददातीति' कम्बलद: । कम्बल का दान करनेवाला-धनवान्‌। (ता) प्रा््यि जायते इति 
पाश्यित्रण / प्रदतल की रक्षा करनेवाला-जूता / अड्गुलीस्त्रायते इति अड्झुलित्रम्‌। 
अड्गुलियों की रक्षा करनेवाला-दस्ताना । 

पिश्धि- (९) गोद: । यहां गौ कर्म उपपद होने पर डुद्यजू दाने! (जु०उ०) थातु 
से इस बूत्र ते का प्रत्यय है। का अत्यय के 'कित्‌' होने से आतो लोप इंटि च 


(६ /४।६४) से दक्ष" के आ का लोप होता है। ऐसे ही कम्बल कर्य उपपव होने 
पर-कम्बलदः | 


(२) पार्णित्रम। यहां प्राष्णि कर्स उपपद होने पर त्रैड पालने” (भ्वा०आ०॥ 
धातु मे एर्ववत्‌ कार्य है। ऐसे ही-अड्गुलित्रम्‌ 
कः-- 

(२) सुपि स्थः:।४। 
सूचना-अन्न योगविभाग: कर्तव्य:-- 
(क) सुपि। 

प०वि०-सुपि ७ ।९१। 

अनु०-आत:, क इति चानुवर्तति | 

अन्वयः-सुप्युपपदे आतो धातों: क: । 

अर्थ:-सुबन्ते उपपदे आकारान्तेभ्यों धातुभ्य: पर: क: श्त्ययों 
भवति। 

उदा०- (पा) द्वाभ्यां पिबतीति द्विप:। पादै: पिबतीति पादप: ! 
कच्छेन पिबतीति कच्छप: । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः पडष्‌ 
आर्यभ्ाषा-अर्थ- (हुपि) सुबन्त उपपद होने पर (आतः) आकारन्त (धातों:) 
बाहुओं से परे (कः) क* उत्यय होता है। 
उद्य०- [प्र/ द्ाभ्यां पिबतीति दिप: । यूंढ और मुस ढोनों ते पाती पीनेवाला-हाथी । 
पादे: पिबतीति पादपः / पावों से पानी पीनेवाला-वक्ष। कच्छेन पिवतीति कच्छप: 
कच्छे नायक अडगविशेष से पनी पीनेवाला-कछुआ | 
सिद्धि-ह्रिप: । यहां दि सुबन्त उपपद होने पर पा प्रासे! (स्वा०प०) थातु से इस 
यूत्र से क! अत्यय है। आतो लोपए इटि च' (६ ।४।६४) से पा! के आ का लोफ हो 
जाता है। ऐसे ही पद और कच्छ छुबन्त उपपद होने पर का” धातु से-फादपः और 
कच्छपः 
(ख) स्थ:। 
प०वि०-स्थ: ५।१। 
अनु०-सुपि, क इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-सुप्युपपदे स्थो धातो: क: । 
अर्थ:-सुबन्ते उपपदे स्था-धातो: पर: क; प्रत्ययो भवति। 
उदा०- [स्था) समे तिष्ठतीति-समस्थ: । विषमे तिष्ठतीति विषमस्थ: । 
योगविभाग: किमर्थ: ? कर्तीरे कारके पूर्वयोग:। अनेन भावेष्थेषपि 
क: प्रत्ययो यथा स्यात्‌ू-आखूनाम्‌ उत्थानमिति-आखूत्थ:। शलभाना- 
मुत्थानमिति-शलभोत्थ: । 
आयभिाषा-जर्थ-(टुपि/ सुबन्त उपपद होने पर (/थः/ स्था (धात्ो:/ थातु मे 
(के) क' प्रत्यय होता है । 
उदा०- (था) समे तिष्ठतीति समस्यथः: | सम अवस्था में रहनेवाला-योगी। 
विषमे तिष्ठतीति विषमस्थ: । विषम अवस्था में रहनेकाला-साधारण जन। 
योग विभाग किसलिये किया है ? पहला सूत्र कर्तीरे कत्‌' (३/४ ।६७) मे कर्ता 
अर्थ में होता है। इस सूत्र ते स्था? धातु से भाव” अर्थ में भी क" अत्यय हो जाये इसलिए 
यह योगविधाग किया गया है। जैसे-आख्नाम्‌ उत्थानम्‌ आख्त्यः / चूहों का उठाव। 
शलभानामुत्थानम-शलभोत्य: । शलभ (टिड॒डी) नायक पतंगों का उठाव। 
फिद्धि- (!) समस्यः | अधिकरण सम उपपद होने पर प्छा गतिनिवत्तो' (भ्वा०ण्प०) 
धातु मे इच्च सूत्र ते का उ्त्यय है। आतो लोप इटि च' (६ /४।६४) से स्था” के आ 
का लोप हो जाता है। विषय उपपद होने पर-विषसस्थः / 
(२) आसूत्थ: / यहां उदः स्थास्तम्भो: एर्वस्य' से स्था' के त्‌ को पर्व॑सवर्ण त्‌ 
होता है। शेष पृर्ववत्‌ है। शलभ उपपद होने पर-शलभोत्थः / 
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विशेष-अनुक्त्ति- इसे आये कर्मणि और सुपि इन दोनों प्रढों की अनुकत्ति है 
किन्तु सकर्मक धातुवाले बूत्रों में कर्मणे की और शेष सूत्रों में छुपि की अनुक़त्ति की 
जाती है । 


कः- 
(३) तुन्दशोकयो: परिमृजापनुदो: |५ | 
प०वि०-तुन्द-शोकयो: ७।२ परिम्ृज-अपनुदो: ६ ।२ (पज्वम्यर्थ)। 
स०-तुन्दशच शोकश्च तौ तुन्दशोकौ, तयो:-तुन्दशोकयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । परिमृजश्च अपनुद्‌ च तौ परिमृजापनुदौ, 
तयो:-परिसृजापनुदो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-कर्मीण क इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तुन्दशोकयो: कर्मणोरुपपदयो: परिमृजापनुदिभ्यां धातुभ्यां 


क:ः | 

अर्थ:-तुन्दशोकयो: कर्मणोरुपपदयोर्यधासंख्यं परिमृजापनुदिभ्यां धातुभ्यां 
पर: क; अत्ययो भवति। 

उद्दा०- [तुन्द:) तुन्दं परिमाष्टि इति तुन्द्परिम्ज आस्ते। (शोक: ) 
शोकमपनुदतीति-शोकापनुद: पुत्र: | 

आयभाषा-अर्थ- (दुनद्शोकयोः / तुन्द और शोक (कर्मणि) कर्म उपपद होने पर 
यधासस्य (परिमजापनुदों: / पारिमज और अपनृद (धातों:) धातुओं ते परे (क:) क-ग्रत्यय 
होता है। 

उदा०- (दुन्द) दुन्द॑ फरियाष्टीति-वुन्दप्रिमजः | दुन्द-महोदर का परिमारजन 
करनेवाला-आलती / (शोक) झोकमसपनुदतीति-शोकापनदः / शोक को दूर भगानेवाला 
युत्र । 

सिद्धि-(?) त्ुन्दपरिम्र॒जः / यहां दुन्द कर्म उपपद होने पर मज़ूप शुद्धों 
(अदा०ए०) थातु ते इत सूत्र मे क' अत्यय है। क' फ्त्यय के कित्‌” होने से मजेर्वीद्धि:' 
(७/२।११४;) मे प्राप्त उद्धि का क्किति चा (!।१ ५) से अतिषेध हो जाता है। 

(२/ शोकापनुद: । यहां शोक कर्म उपपद होने पर णुद ग्रेरणे” (ठु०प०) श्षातु 
मे इस कूत्र ते का प्रत्यय है। का उत्यय के कित्‌” होने से श्रुगन्तलघ्पधस्य चर 
(27३८६) के आप्त लघपध ग्रण का क्विति चा (१।2/५) से अतिषेध हो 
जाता है । ह 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: १३७ 


(४) प्रे दाज्ञ:।६!: 

प०वि०-प्रे ७१ दा-ज्ञ: ५।॥१। 

स०-दाश्च ज्ञाश्च एतयो: समाहारो दाज्ञम्‌, तस्मात्‌-दाज्ञ: 
(समाहा रद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, क इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-कर्मणि प्रे-चोपपदे दाज्ञाभ्यां धातुभ्यां पर: क: प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०- (दा) सर्व प्रददातीति सर्वप्रद: | (ज्ञा) पन्धान॑ प्रजानातीति 
पथिप्रज्ञ: । 


आर्यभ्ाषा-अर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक और (प्र) ग्-उपसर्ग उपपद होने पर 
(विज: दा और ज्ञा धातु से परे (कः) क'* प्रत्यय होता है। 

उद्०-[ट्रि) तर्ष प्रददातीति सर्वग्रदः । सर्वत्व प्रदान करनेवाला / (ज्ञा) पन्‍थान॑ 
ग्रजानातीति फयिग्रज्ञ: / मार्ग को यथावत्‌ जाननेवाला। 

सिद्धि-सर्वप्रदः । यहां सर्व” कर्म और अ! उपत्र्ग उपप होने पर डुदाज दाने 
(जु०उ०/ धातु ते इस सूत्र ते क अत्यय है। आतो लोप इटि व (६ /४/६४) से दा! 
के आ का लोप होता है। 


(९/ पशिप्रञजः । यहां परश्चित्‌' कर्म और श्र” उपरर्ग उपपद होने पर जा 
अवबोधने' (क्रया०्प०/ धातु से पूर्ववत्‌ क* अत्यय है। 


कः- 
(५) समि ख्यः|७॥ 
प०वि०-समि ७॥१ ख्य: ५॥१। 
अनु०-कर्मणि, क इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-कर्मणि समि चोपपदे ख्यो धात्तो; क: । 


अर्थ:-कर्मणि कारके सम्‌-उपसर्गे चोपपदे ख्या-धातो: पर: क: 
प्रत्ययो भवति। 


उदा०- (ख्या) गा: संचष्टे इंति गोसंख्य: | 
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आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक और (ध्वमि) सम-उपयर्ग उपपद होने पर 
(यि:) ख्या (धातो:) धातु से परे (कः) कर अत्यय होता है। 

उदा०-[स्था/ आः तंचष्टे इति गोसस्य: / गौओं की संख्या करनेवाला। 

तिद्धि-मोसख्य: / यहां गौ कर्म और सम्‌ उपसर्ग उपपद होने पर चक्षिक 
व्यक्तायां वाचि' (अद्म०आ०) धातु से क' प्रत्यय है। चिश्षिडः ख्याज' (२ /४।५४/ 
से बल्षिढ' के स्थान में स्थाज-आदेश होता है। आतो लोप इटि च' (६ /४/६४) के 
च्या! के आ का लोप होता है। 

विशेष-ख्या-यहां चक्षिडः ख्याज' (२ /४॥।५४) से जो चशिडद” के स्थान में 
च्या! आदेश होता है उस्ती का यहाँ ग्रहण किया जाता है, ख्या अकथने' (अद्य०्प०) धातु 
का नहीं है, क्योंकि उपका समृ-उपसर्गा[र्वक्त ग्रयोग नहीं होता है। 
टक- 


ह 


(१) गापोष्टक |८ | 
प०वि०-गापो: ६।२ पज्चम्यर्थे। टकू १।१। 
स०-गाश्च पाश्च तौ गापौ, तयो:-गापो: (इतरेतरयोगद्नन्द्व: ) । 
अनु०-कर्मणि, अनुपसर्गे इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-कर्मण्यनुपसर्गे चोपपदे गाफाभ्यां धातुभ्यां टक्‌। 
अर्थ:-कर्मणि कारकेष्नुपसर्गे चोपपदे गापाभ्यां धातुभ्यां परष्टक 
प्रत्ययो भवति | 


उदा०-(गा) शक्र॑ गायतीति शक्रम:। साम गायतीति सामग:। 
स्त्रियाम-शक्रगी | सामगी । (पा) सुरां पिबतीति सुराप: | शीधुं पिबतीति 
शीधूप: । स्त्रियामू-सुरापी । शीधुपी । 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक और (अनुफ्व्गे) उपसर्गराहित उपपद होने 
पर ापो:) गा! और का (धातो:) धातु ते परे (टक) टक्‌” प्रत्यय होता है। 

उद्य०- (गा) श्र गायतीति शक्रगः | इन्द्र बेवता की स्तुति करनेवाला। सास 
गायतीति गायतीति स्रामगः । साम-वेद का ग्रान करनेवाला। स्त्रीलि]झ्ग में- शक्रगी । 
इन्द्र देवता की स्ठुति करनेवाली मारी। सामग्री / सासवेद का गान करनेवाली नाटी। 
(ग्रि) बुरा पिबतीति तुरापः । बुरा का पाव करनेवाला। शीघ्र पिबतीति शीक्षपः 


अंगूरी शराब का पाते करनेवाला। स्तरीलिड्य में-सुरापी। सुरा का पान करनेवाली 
नारी। शीघ्रुपी। अंगरी शराब का पान करनेवाली नारी । 
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सिद्धि- (१) शक्रगः / यहां शक्र कर्म उपपद तथा अनुपसर्ग थे शब्द” (भ्वा०प०) 

शातु ते इस सूत्र ते टकू' अत्यय है। टक्‌! प्रत्यय के कित्‌ होने से आतो लोप इटि च 

(६ ॥४/६४) से गा! के आ का लोप होता है। टक्‌” अत्यय के टित्‌” होने ते स््रीलिड्य 

में टिडृदाणबू०' (४।९/१५) ते बीए” अत्यय होता है-शक्रगी। ऐसे ही-कामगः और 
सामगी। 


(२/ बुयप: । यहां घुरा कर्म उपपद तथा अनुपसर्ग पा पाने! (ध्वा०प०) धातु से 
इस चूत्र मे टकू! अ्त्यय है। शेष कार्य पृर्ववत है। 
अच्‌- 

(१) हरतेरनुद्यमने5च्‌।६। 

प०वि०-हरते: ५।१ अनुद्यमने ७ |१ अचू १।१। 

स०-उद्यमनम--उत्क्षेपणम्‌, न उद्यमनमिति अनुद्यमनम्‌, तस्मिनू- 
अनुच्यमने (नजतत्पुरुष:) । 

अनु०-कर्मणि इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-कर्मण्यनुद्यमने हरतेधातोरचू। 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदेष्नुद्यमनेष्थ वर्तमानाद्‌ हुज्‌-धातो: परोष्च्‌ 
प्रत्ययो भवत्ति | अणू-प्रत्ययस्पापवाद: | 

उदा०- (हू) अंशं हरतीति-अंशहर: | रिक्थं हरतीति-रिक्थहर: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक उपषद होने पर (अनुयमने) ऊपर उठाना 


अर्थ को छोड़कर (हरते:/ हज्‌ (ध्ातो:) थातु वे परे (अचू) अच्‌ प्रत्यय छोता है। यह अण्‌ 
प्रत्यय का अप्वाद है । 


उदा०-(ह/ अंश हरतीति अंशहर:। अंश-भाग को ग्रहण करनेवाला- राणा । 
रिक्‍्थं हरतीति-रिक्थहर: । दायभाग के धन को ग्रहण करनेवाला-दायभागी । 

विशद्धि-अंशहरः । यहां अंश कर्म उपप्द होने पर अनुद्यमन” अर्ध में हज हरणे 
(श्वि०उ2) ध्षातु से इस बूत्र से अच्‌" अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४) 
ते ह' धातु को गुण होता है। ऐसे ही-रिक्थहर: । 
अच्‌- 

(२) वयसि च।१०। 
प०वि०-वयसि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | वय:-आयु:, तस्मिन्‌ वयसि । 
अनु०-कर्मणि, हरते:, अच्‌ इत्यनुवर्तति । 
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अन्वय:-कर्मण्युपपदे हरतेर्धातोर्वयसि चाष्च्‌ ! 

अर्थ:-कर्मणिे कारके उपपदे हज-धातो: परो वयसि गम्यमानेपि 
अच्‌ प्रत्ययो भवांते। 

कालकृता शरीरावस्था यौवनादिक वय: | यद्‌ उद्यमनम्‌ (उत्क्षेपणम्‌) 
क्रियमाणं सम्भाव्यमानं वा वयो गमयत्ति त्तत्राय॑ प्रत्ययविधिर्भवति 

उदा०-(ह) अस्थि हरतीत्ति-अस्थिहर: एवा। कवच हरतीति- 
कवचहर: क्षत्रियकुमार: 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक उपप्रद होने पर (हरते:) हज /धातोः) 
धातु से परे (क्यू्ति) आयु अकट होने पर (ब) भी (अचू) अच्‌ उत्यय डोता है। 

उद्ा०- (ह) अस्थि हरतीति-अस्थिहर: शवा | हड्ढी की उठानेवाला कृत्ता। कयचं 
हरतीति कबचहर: क्षत्रियकुमार: | कक्‍च को धारण कर सकनेकाला राजकुसार । 

सिब्द्रि-अस्थिहर: । यहाँ अस्थि कर्य उपपद होने पर हज हरणे” (शवा०उ०) धातु 
से इस तूत्र से अचू” अत्यय है। पर्ववत्‌ ह' धातु को गुण होता है- ककचहर: / यहा दोनों 
स्थानों पर शका और राजकुमार की क्य-युवावस्था अ्कट हो रही है। 
अच्‌- 

(३3) आडिः; ताच्छील्ये !११। 

प०वि०-आडि ७ [१ ताच्छील्ये ७ [१। 

स०-तस्थ शीलमित्ति-तच्छीलम्‌, त्तच्छीलस्प भावस्ताच्छील्यम्‌, 
तस्मिन्‌ ताच्छील्ये (षष्ठीतत्पुरुषस्ततो तद्धितवृत्ति:) | 

अनु०-कर्मणि, हरते:, अच्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-कर्मण्याडि चोपपदे हरतेर्धातो रच्‌ ताच्छील्ये | 

अर्थ:-कर्मणि कारके आड-उपसर्गे चोपपदे हुआ धातो: परोष्च्‌ 
प्रत्ययो भवति, ताच्छील्ये गम्यमाने । 

उदा०-पुष्पाण्याहरतीति-पुष्पाहर: । फलान्याहरतीति-फलाहर: । 

जआर्पभाषा-अर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक और /(आडि) आड उप््र्यग उपपद होने 
पर (हरते:/ हज्‌ (धातो:) धातु से परे (अचु) अच्‌ ग्रत्यय होता है (ताच्छील्गे) यदि 
आहरण क्रिया में उत्तका स्वभाव अकट हो। 


उद्यग-(6/ उुष्पाण्याहरत्तीति- एृष्पाहरः । फूलों को निष्कामभाव से लानेवाला। 
फलान्याहरतीति- फलाहर: । फलों को निष्कायभाव ये लानेवाला। 
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तिद्धि-एप्पाहर: / यहां एुष्प कर्म और आड़ उपयर्ग उपपद होने पर हुआ हरणे” 

(्वि०उ०) थादु से इच्च सूत्र ते अच्‌' प्रत्यय है। पूर्ववत्‌ हू” धातु को गुण होता है। ऐसे 
ही-फलाहरः / 


अचू-- 
(४) अर्ह:॥१२। 

प०वि०-अह: ५।॥१। 

अनु०-कर्मणि, अच्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-कर्मण्युपपदेष्छी धातोरच्‌। 

अर्थ:-कर्मण कारके उपपदे अर्ह-धातो: परोष्च्‌ ग्रत््ययों भवत्ति। 

उदा०-(अ्ई) पूजामर्हतीति-पूजाह ब्राह्मणी | गन्धमर्हतीति-गन्धार्हा 
नारी । मालामहत्तीति-मालार्हा नारी । 

आ्यभाषा-अर्थ- (कर्मीणि) कर्म कारक' उपपद होने पर (अर्ह:/ अर्ह (ध्ातो:) धातु 
से परे (#च्‌ू) अच् अत्यय होता है। 

उद्म०- (अहू/ पजामर्हतीति-पजार्हा ब्राह्मणी। पृणा के योग्य विदुषी वारी। 


गन्धमहीति-गन्ध्रार्श । दुगन्‍्ध लगानेवाली नारी। मालामहीति-मालाहाँ। माला धारण 
करनेदाली नारी । 


चिद्धि-एजाहाी | यहां पूजा कर्म उपपद होने पर अर एजायाम्‌" (भ्वा०्प०) धातु 
ते इंच सूत्र से अच्‌” अत्यय है। स्त्रीलिड्य में अजाबतप्टाए' (४ ।१ /४) से टाप्‌' पत्यय 
होता है। ऐसे ही गन्धोर्डहा आदि । 
अचु- 

(५) स्तम्बकर्णयो रमि जपो:।॥१३। 
प०वि०-स्तम्ब-कर्णयो: ७।२ रमि-जपो: ६।२ (पम्यम्यर्थे)। 
स०-स्तम्बश्च कर्णश्च तौ स्तम्बकर्णी, तयो: स्तम्बकर्णयो: । रमिश्च 

जपू च तौ रमिजपौ, तयो: रमिजपो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अनु०-सुपि इत्यनुवर्तते न कर्मणि। 
अन्वय:-स्तम्बकरणयो: सुपोरुपपदयो: रमिजपिभ्यां धातुभ्यामच्‌। 
अर्थ:-स्तम्बकर्णयो: सुबन्तयोरुपपदयोर्यथासंख्यं रमिजपिभ्यां धातुश्यां 
परोष्च्‌ प्रत्ययों भवति | 
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उदा०- (स्तम्ब:) स्तम्बे रमते इति स्तम्बेरम: हस्ती। (कर्ण:) 
कर्ण जप्तीति कर्णजप: सूचक: (पिशुनः)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (स्तम्बकर्णयोः ) स्तम्ब और कर्ण (छुफि/ सुबन्त उपपद होने पर 
यधासस्य (रमिणप्रो:) रम, जप्‌ धातु से परो (अच्‌) अच उ्त्यय होता है । 

उदा०- (स्तम्ब/ स्तम्बे रमते इति स्तम्बेरम:-हल्‍्ती। स्तस्ब-उक्षों की शाला 


अथवा घात के क्मूह में रमण करनेवाला-हाथी। (कर्ण) कर्ये जप्तीति कर्णेजप:ः-ब्रूचकः / 
कान में कुछ कहनेवाला-जुगलखोर / 


सिद्धि- (१/ स्तेम्बेरमः। यहां सप्तम्यन्त सुबन्त स्तम्ब उपपद होने पर 
'रमु क्रीडायाम्‌' (भ्वाणआ०) धातु से इस सूत्र से अबू” उत्यय है। हलन्ताद सप्तम्याः 
संज्ञायाय" (६ ।३ ।७/) से समास में पप्तमी विभकिति का अलुक्‌ होता है । 

(२/ कर्णेजपः । यहां तप्तम्यन्त तुबन्त कर्ण उपपद होने पर जप व्यक्तायां 
वकाचि मानते च' (भ्वाटप०) धातु से इस सूत्र से अच्‌' ग्रत्यय है। शेष एर्ववत्‌। 
अच- 

(६) शमि धातो: संज्ञायाम्‌ १४ | 

प०वि०-शमि ७।१ धातो: ५१ संज्ञायाम्‌ ७ ।॥१। 

अनु०-अचू्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-शम्युपपदे धातोरच्‌ संज्ञायाम्‌। 

अर्थ:-शमि उपपदे धातुमात्रात्‌ परोष्च्‌ प्रत्ययो भवति संज्ञायां 
विषये | 

उदा०-(शम्‌ ) शं करोतीति-शड्कर: | शं भवत्तीति शंभव: | शं 
वदतीति शंवद: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (गमि) शम्‌ उपपद होने पर (धातोः) ध्ातुमात्र से परे (अच) 
अच्‌ प्रत्यय होता है (पज्ञायाम) संज्ा विषय में। 

उदा०- (शम्‌) शा करोतीति-शदुकरः । शम्‌-स्ुखत देनेवाला-भगवान्‌ । 
श॑ भक्‍तीति-शभव: । तुसत्वकूप इश्वर। श॑ वदतीति शंवदः । छुख का उपदेश 
करनेवाला-ऋषि / 

सिद्धि- (१) शड़करः | यहां शम्‌ उपपद होने पर डुकृज करणे” (तना०उ०/ थातु 
से इस बूत्र से अचू' अत्यय है। तार्वधातुकार्धध्रातुकयो:(७ ।३/८०४) से क्र! को गुण 
होता है। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १४३ 
(२) शम्भवः। भू सत्तायाम्‌ (भ्वा०प०) से पूर्ववत्‌ / 
(3) शंवदः । बढ व्यक्तायां काचि' (भ्वा०प०) से एववित्‌। 
विशेष-धातु- धातु की अनुज्ञत्ति होने पर भी फ़िर धातों:” पद का ग्रहण इसलिये 
किया है शम्‌ उपपद होने पर थातु से सज्ञा विषय में अचू” अत्यय ही हो. कजो 
हेवुवाच्छील्यानुलोम्येदु' ( /२/२०९ ये ८” प्रत्यय न हो। जैस्े-शइकरा नास 
परिव्राजिका / शड़करा नाम शकुनिका; तच्छीला च। 


अच्‌- 
(७) अधिकरणे शेते:।१५। 
प०वि०-अधिकरणे ७।१ शेते: ५ ।॥१। 
अनु०-सुषि, अच्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अधिकरणे सुप्युषपदे शेतेर्धातोरच्‌ । 
अर्थ:-अधिकरणे सुबन्ते उपपदे शीड-धातो: परोष्च्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०- (शीड्‌ः) खे शेते इति-खशय: | गर्ते शेते इंति-गर्तशय: । 


आर्यभाषा-अर्थ-(अधिकरणे) अधिकरण' /धुपि) तुबन्त उपपद होने पर (शेते:) 
शी (धातो:/ धातु से परे (अचू) अच्‌-अ्त्यय होता है। 


उदा०- (शीडू) खरे शेत्ते हति सशय:ः । आकाश में रहनेवाला। वक्ष की शाखा। 
गर्ते शेते इति-यर्तशय: / गड्ढे में रहनेवाला: सम्भा। 


सिद्धि- (१) खशयः | यहां अधिकरण सुबन्त स्व उपपद होने पर शीड़ू स्वप्ने' 
(अद्य०गआ०/ थादु मे इस्त यृत्र से अचू! प्रत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ ८०) 
ये शी धातु को गुण छोता है। ऐसे ही-गर्तशयः । 


विशेष-शीड धातु का अर्थ सोना है, किन्तु यहाँ ग्रकरणवश रहना अर्थ लिया जाता 
है अनेकार्था हि धातवों भ्रवन्ति' (महाभाष्यम्‌) । 


ट:- 
(१) चरेष्ट:।१६॥ 
प०वि०-चरे;: ५।॥१ ठ: १।१। 
अनु०-सुषि, अचू, अधिकरणे इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अधिकरणे सुप्युपपदे चरे्धातोरच्‌ । 
अर्थ:-अधिकरणे सुबन्ते उपपदे चर-धातो: परोष्च्‌ प्रत्ययो भवति | 
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उदा०-(चर्‌) कुरुषु चरतीति-कुरुचर: । स्त्रियामू-कुरुचरी । मद्रेषु 
चरतीति-मद्रचर: । स्त्रियामू-मद्रचरी | 

आर्यभथाषा-अर्थ- (अधिकरणे/ अधिकरण (धुपि) ुबन्त उपपद होने पर /बरे:) 
बर (धातो:) धातु प्ले परे (अच) अच्‌-प्रत्यय होता है । 

उदा०- (बरु) कुरुष॒ चरतीति-कुछ्चरः । कुंठ देश में क्चिरण करनेवाला । स्त्रीलिह्य 
में-कुरुचटी / मद्रेष चरतीति-मद्बचर: । मद्र देश में विचरण करनेवाला। स्त्रीलिक्ग 
में- मह़चरी / 

पिद्धि-कुरुचरः । यहां कुर अधिकरण सुबन्त उपपद होने पर चर गतिभक्षणयों:” 
(्वा०प०) थधादु ते इस बूत्र से ट' अत्यय है। €' ग्त्यय के टित्‌ होने से स्त्रीलिड्ग में 
टिड्ढाणजु०” (४।१।१५) ये डीएप्‌! प्रत्यय होता है-कुल्चरी। ऐसे ही-मद्रचर: । 
मद्रचरी । 

विशेष-दिल्ली और मेरठ अदेश का आ्रचीन नाय कुर” है । रावी और चनाब नदी 
के बीच का प्रदेश मद्र” कहाता है। 


टः- 
(२) भिक्षासेनाइडदायेषु च।१७। 

प०वि०-भिक्षा-सेना-आदायेषु ७ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-भिक्षा च सेना च आदायश्च ते भिक्षासेनारुष्दाया:, तेषु- 
भिक्षासेनाध््दायेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-सुपि, चरे:, ट इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-भिक्षासेनाएइदायेषु च सुप्सूषपदेषु चरेर्धातोष्ट: | 

अर्थ:-भिक्षासेना5ष्दायेषु सुबन्तेषु उपपदेषु चर-धातो: परष्ट: प्रत्ययों 
भवति। 

उदा०- (भिक्षा) भिक्षां चरतीति भिक्षाचर: । (सेना) सेनां चरतीति 
सेनाचर:। (आदाय) आदाय चरतीति आदायचर:। 

आर्थभाषा-जअर्थ- (भिक्षातेनाछदायेपु) पिक्षा पेना, आदाय (धुपि) युबन्त उपपद 
होने पर (बरे:)/ चर (धातो:/ धातु से परे (अचू) अच्‌ अत्यय होता है । 

उद्य०- (भिक्षा) भिक्षां चरतीति भिक्षाचर:। भिक्षा को घ्म-धूयकर आर्जित 
करनेवाला। यहां चर्‌' धातु घ्रसकर अर्जन करने अर्थ में है। (गा) सेनां चरतीति 
सेनाचर: । सेना में भर्ती (अविष्ट) होनेवाला। यहां चर्‌* धातु अवेश अर्थ में हैं। (आदाय) 
आदाय चरतीति आद्ययचर: । लेकर खानेवाला वाफ्ति न देनेवाला। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः पथ 
सिद्धि-सिक्षाचरः । यहाँ भिक्षा' तुबन्त उपपद होने पर चर ग्तिभक्षणयों:' 
(श्वाण्प०) धातु से इस सूत्र से 2" प्रत्यय है। ऐसे ही-सेकाचर: और आदायचर: । 
विशेष-क्षत्र॒ अर्ध-पाणिनीय धातुप्ाठ में जो धातुओं के अर्थ बतलाये गये हैं वे 
केवल उदाहरणमात्र हैं “अनेकार्या हि धातवों भवन्ति” (धरह्मभाष्यम्‌)। 
टः-- 


(३) पुरो5ग्रतोउपग्रेषु सर्तें:।१८। 

प०वि०-पुर:-अग्रत:-अग्रेषु ७ ।३ सर्ते: ५ ।१। 

स०-पुरश्च अग्रतशच अग्रे च ते-पुरोष्ग्रतोष्ययः, तेषु पुरोष्ग्रतोध्ग्रेषु 
(इतरेतरयोगद्नन्द्: ) | 

अनु०-सुपि, ट इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-पुरोष्ग्रतोष्ग्रेषु सुप्सूपपदेषु सर्तेर्धातोष्ट: । 

अर्थ:-पुरोष्ग्रतोष्म्रेणु सुबन्तेषु उपपदेषु सु-धातो: परष्ट: प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०- (पुर: ) पुर: सरतीति पुरस्सर: | (अग्रत:) अग्रत: सरतीति 
अग्रतस्सर:। (अग्रे) अग्रे सरतीति अग्रेसर:। 


आययशभाषा-जर्थ- (पुरोप््रतोड्ग्रेष) पुर, अग्रतः, अग्रे (धुपि/ चुबन्त उपपद होने 
पर (वर्ते-) व (धातो:) धातु से परे (5:). ट” जत्यय होता है। 

उदा०-(पुरः/ पुरः यरतीति पुरस्वरः । पहले चलनेवाला। (अग्रतः) अग्रतः 
सरतीति भग्रतस्वरः । आगे से चलनेवाला। (/अग्रे) अग्रे चरतीति अग्रेतरः । आगे 
चलनेवाला। यहां अग्रे” शब्द एकारान्त निफ्रातित है । 

विद्धि-परस्तरः । यहां पुरः” उपपद होने पर हु गताी' (भ्वा०्प०) धातु से इस 
यूत्र से ८" अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकथोः” (७ ३ ।८४/ से हु! धातु को गुण होता 
है। ऐसे ही-अग्रतस्सरः और अग्रेबर: । 


टः- 
(४) पूर्वे कर्तरि।१६ | 
प०वि०-पूर्वे ७ (१ कर्तीरे ७॥१। 
अनु०-सुपि, ट:, सर्ते; इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-कर्तरे पूर्व सुप्युपपदे सर्तेर्धातोष्ट: । 
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अर्थ:-कर्तृवाचिनि पूर्व सुबन्ते उपपदे सु-धातो: परष्ट: प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०- (पूर्व: ) पूर्व: सरतीति पूर्वसर:। 

आर्यभाषा: अर्थ-(कर्तीरि) कर्वावाची ([ृवें) पूर्व (छुपि) ठुबन्त उपपद होने पर 
(पर्ते.) म (ध्षार्ते' ) ध्ाद्र से परे (ट:) ४" श्त्यय होता है। 

जदा०-(एर्वः/ पर्वः च्रतीति पर्वसलरः | अधम चलनेवाला। 

सिद्धि-पूर्वसर: । यहां कर्तावाची पूर्व सुबन्त उपपद होने पर सृ मततौ' (भ्वा०प०) 
धातु से इस सूत्र से 'ट* प्रत्यय है। पूर्ववत्‌ सृ” धातु को गुण होता है। 
टः- 
(५) कृजो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ।२०। 
प०वि०-कृञज: ५ ॥१ हेतु-ताच्छील्य-आनुलोम्येषु ७ ।३। 
स०-तस्य शीलमिति तच्छीलम्‌, त्तच्छीलस्य भाव:-ताच्छील्यम्‌ 
अनुलोमस्य भाव आनुलोम्यम्‌। हेतुइच ताच्छील्ये च आनुलोम्यं॑ च 
तानि-हेतुताच्छील्यानुलोम्यानि, तेषु-हेतुताच्छील्यानुलोम्गेषु (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) | हेतु:-ऐकान्तिकं कारणम्‌। ताच्छील्यम्‌-तत्स्वभावता | 
आनुलोम्यम्‌ू-अनुकूलता । 

अनु०-कर्मणि, ट इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-कर्मण्युपपदे कृजो धातोष्टो हेतुताच्छील्यानुलाम्येषु | 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे कृज्‌-धातो: परष्ट: प्रत्ययों भवति, 
हेतुताब्छील्यानुलोम्येषु गम्यमानेषु । 

उदा०- (हेतु:) शोक॑ करोतीति शोककरी कन्या। यश: करोति 
यशस्करी विद्या । कुलं करोतीति कुलकरं धनम्‌। (ताच्छील्यम्‌) श्राद्ध 
करोतीति श्राद्धकर: पुत्र: । (आनुलोम्यम्‌) प्रैंषं करोतीति प्रैथकर: शिष्य: । 
वचन करोतीति वचनकर: शिष्य: | 

आरयभाषा-अर्थ-(कर्मणि) कर्म कारक उपषद होने पर (क्रजः) कज (धातो:) 


पादु से परे (2:) £' उ्त्यय होता है (हैतुताच्छील्यानुलोग्येपु) हेतु-कारण ताच्छील्य 
उत्तका स्वभाव होना और आनुलोस्य-अनुकूलता अर्थ श्रकट होने पर । 
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. उद्य०- हित) शोक॑ करोत्तीति शोककरी कन्या। शोक उत्पत्ति का कारण 
कन्या। यशः करोत्रीति यशल्करी विद्या। यश की उत्पत्ति का कारण विद्या। कुलं 
करोतीति कुलकरं ब्नम्‌। कुल के निर्माण का कारण धन। (तच्छील्य) श्राद्ध करोतीति 
श्राद्धकर: पुत्र:। श्रद्धा ते सेवा-शुश्रृूषा करनेवाला पुत्र। (आनुलोम्य) श्रैषं करोत्तीति 
प्रैषकर: शिप्यः । आज्ञा के अनुकूल आचरण करनेवाला शिष्य / कचन॑ करोत्तीति वचनकरः 
शिष्य: । शुरुवचन के अनुकूल कार्य करनेवाला शिष्य। 

पिद्धि-शोककरी | यहां शोक कर्म उपपद होने पर डुकृज् करणे” (तना०उ०) 
धातु से इस बूत्र ते ८” अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयोः” (७ ।३ /८४) से #” धातु 
को गुण होता है। ८" उ्त्यय के टित्‌ होने ते स्त्रीलिड्ग में टिड्ढाणजु०” (४ ।! 2५) 
से डीपए! उत्यय होता है। ऐसे ही-यशस्करी आदि पढे सिद्ध करें। 
ट:- 

(६) दिवाविभानिशाप्रभाभासकारान्तानन्तादिबहुनान्दी- 
किंलिपिलिबिबलिभक्तिकर्तु चित्रक्षेत्रसंख्याजड्घा- 
बाहवहर्यत्तद्धनुररुष्षु |२१। 

प०वि०-दिवा-विभा-निशा-प्रभा-भास्‌ू-कार-अन्त-अननत-आदि- 
बहु-नानदी-किम्‌-लिपि-लिबि-बलि-भक्ति-कर्तु-चित्र-क्षेत्र-संख्या-जड्घा- 
बाहु-अहर्‌-यतू-ततू-धनुर-अरुष्षु ७ ।३। 

स०-दिवा च विभा च निशा च प्रभा च भास्‌ च कारएच अन्तश्च 
अनन्तश्च आदिश्च बहुश्च नान्‍दी च कि च लिपिश्च बलिएच भक्तिश्च 
कर्ता च चित्र च क्षेत्र च संख्या च जड्घा च बाहुएच अहश्च यच्च तच्च 
धनुशच अरुश्च तानि-दिवा०अरूंषि, तेषु-दिवा०अरुषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-कर्मणि, सुषि, कृज:, ट इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-दिवा०अरुषु कर्मसु सुपि चोपपदे कु धातोष्ट:। 

अर्थ:-दिवादिषु कर्मसु सुबन्ते चोपपदे कृजू-धातो: परष्ट: प्रत्ययो 
भवति। अत्र दिवाशब्दोईधिकरणवाची, तेन 'सुपि” इति सम्बध्यते, शेषैश्च 
'कर्मणि' इति ! 

उदा०-(दिवा ) दिवा (प्राणिनश्चेष्टायुक्तान्‌) करोतीति-दिवाकर: । 
(विभा ) विभां करोतीति विभाकर: | (निशा) निश्ां करोत्तीति निशाकर: | 
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(प्रभा) प्रभां करोतीति प्रभाकर:। (भास्‌) भासं करोतीति भास्कर: | 
(कार: ) कारं करोतीति कारकर:। (अन्त: ) अन्त करोतीति अन्तकर: | 
(अनन्त:) अनन्तं करोतीति अनन्तकर:। (आदि:) आदि करोतीति 
आदिकर: | (बहु) बहुं करोतीति बहुकर:। (नान्दी) नान्‍दीं करोतीति 
नानन्‍दीकर:। (किम ) कि करोतीति किडकर: | (लिपि: ) लिपिं करोतीति 
लिपिकर: । (लिबि: ) लिबिं करोतीति लिबिकर: | (बलि: ) बलिं करोतीति 
बलिकर: । (भक्ति:) भक्ति करोतीति भक्तिकर:। (कर्दू) कर्तारें करोतीति 
कर्तुकर: । (चित्रम्‌) चित्र करोत्तीति चित्रकर:। क्षेत्रम्‌) क्षेत्र करोत्तीति 
क्षेत्रकर: | संख्या- (एक: ) एक॑ करोतीति एककर:। (ट्वि) दे करोतीति 
द्विकर:। (त्रि) त्रीणि करोतीति त्रिकर:। (जड्घा) जड्धां करोतीति 
जड्घाकर: | (बाहु:) बाहुं करोत्तीति बाहुकर:। (अह: ) अह: करोतीति 
अहस्कर: | (यत्‌) यत्‌ करोतीति यत्कर: | (तत्‌) तत्‌ करोतीति तत्कर: । 
(धनुः) धनु: करोतीति धनुष्कर:। (अरु:) अरु: करोतीति अरुष्कर:। 

आर्यभाषा-अर्थ-(दिवा०अरुप्णु) दिवा विभा निशा; ग्रभा शांत कार; अन्त, 
अनन्त, आदि बहु नानन्‍दी, किम लिपि लिबि, बलि. भकिति, करत चित्र, क्षेत्र बल्यावाची 
शब्द, जंध्रा, बाहु, अह;, यत्‌ तदू, धनुः अछः (कर्मीणि) कर्म कारक और (छुपि) दुबन्त 
उपपद होने पर (कज:) क़ज्‌ (श्रात्ोः) धातु से परे (::) £” अत्यय होता है। यहां दिवा 
शब्द अधिकरण कारकवाची है अत: उसका युपफिरूसुबत्त उपपद के साथ सम्बन्ध है और 
शेष का कर्मणि-कर्म उपपद से सम्बन्ध है। 

उदा०- (दिवा) दिवा (प्राणिनचेष्टायुक्तान्‌/ करोत्तीति दिवाकर: । वदिवास्नविने 
में आियों को चेष्टायुक्त करनेवाला (धूर्य)। (विधा/ विभां करोत्तीति विभाकर: । 
विशिष्ट ढ्ीपति करनेवाला (धर्य)/ (निशा) निशां करोत्तीति निशाकर:। निशा को 
बनानेवाला (चन्द्रमा)। (प्रभा) प्रभां करोतीति प्रभाकर: । अ्रकृष्ट दीप्ति करनेवाला 
(पुर्य) । (भार) भातं करोत्तीति भास्कर: । भाः-दीप्ति करनेवाला (ध्रूर्य) / (अन्त) अन्त 
करोत्तीति अन्तकर: / अन्त करनेवाला (त्यु)। (अनन्त) अनन्तं करो्तीति अनन्तकरः | 
अनन्त जगत्‌ को बनानेवाला (ईझवर/। (आदि) आदि करोत्तीति आदिकरः / आरम्भ 
करनेवाला। (बहु) बहुं करोतीति बहुकर:। बड़ा कार्य करनेवाला। /आन्दी) नान्दीं 
करोतीति नान्दीकरः । नाटक के आरम्भ में नान्‍वीपाठ करनेवाला। (किम) कि करोतीति 
किड्क्रः । कुछ करनेवाला (नौकर) / (लिफि/ लिपिं करोतीति लिपरिकर: । लिपि-पुस्तक 
आदि की नकल कंरनेवाला। (लिबि/ लिबिं करोत्तीति लिब्रिकरः / लि शब्द लिपि का 
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परयायवाची है। (बलि) बलिं करोत्तीति बलिकरः । बलिदान करनेवाला। (भक्ति) भक्ति 
करोत्तीति भक्तिकरः । ईश्वर की भक्ति करनेवाला भक्त। (कर्त्ु) कततरें करोत्तीति 
कठ्रकर: । कर्ता को उत्ताहित करनेवाला। (चित्र) चित्र करोत्रीति चित्रकरः । ।वित्र 
बनानेवाला। (क्षेत्र) क्षेत्र करोत्तीति क्षेत्रकरः । खेत को उत्तम बनानेवाला किसान। 
संख्या- (एक) एक करोत्तीति एककरः । एक बनानेवाला । (ढडि) हे करोतीति ह्िकरः । दो 
बनानेवाला। (त्रि) त्रीणि' करोत्तीति ज्रिकरः। तीन बनानेवाला। (जडुघा) जझुघां 
करोतीति जड्घाकरः। दौड़नेवाला। (बाहु) बाहुं करोतीति बाहुकरः / बाहु ते कार्य 
करनेवाला पुरुषार्थी। (यतु/ करोतीति यत्कर:।/ जिस किसी कार्य को करनेवाला। 
(ितृ) तह करोत्तीति ततकरः / उसी (निर्धारित) कार्य को करनेवाला। (धनुः) अनुः 
करोतीति धनुष्करः / धनुष बनानेवाला। (अरः) अरु: करोत्तीति अरुष्करः। घाव 
करनेवाला। 

तिम्वि- (१/ दिवाकर: / अधिकरणवायी दिवा” उपपद होने पर. डुक॒ुज करणे” 
(तना०उ०/ धातु से ८" अत्यय होता है। सार्वधातुकार्पधातुकयो:” (७ ।३ /८४) से कर” 
को गुण होता है। 

(२/ भास्कर: । यहां भात्‌ के सकार को कुप्वो, कु. पी वा (८।३/४८/ ते 
जिह्मायूलीय अथवा वित्त्जनीय नहीं होता क्योंकि सूत्र में सकार का उच्चारण किया गया 
है अथवा कस्कादिपु चर (८/३।४८) से सत्व होता है। 

(३ कारकरः । कर एवं कारः | यहां प्रज्ञादिभ्यश्च' (५ /४ ।३८) से स्वार्थ में 
अण्‌! उ्त्यय है-कारः । 

2/ बहुकर: | यहां सत्या का प्रथक ग्रहण करने ते संख्यावाची बहु शब्द का 
ग्रहण नहीं किया जाता अपितु विपुल' अर्थ का ग्रहण किया जाता है । 

(१) अहस्करः / यहां अहन्‌' शब्द के न्‌ को रिल्ुपि! (८ /२/६९) के रेफ और 
खरवसानयोरवितर्जनीय:” (८।३ /१९५) से रेफ को वित्र्जीय तथा अतः ककामि०” 
(८ ॥३ /४६) ते वित्र्णनीय को सत्व होता है । 

(६/ अरुषकर: । यहां अह्तू्‌” शब्द के सत्‌ को "नित्य समासेउनुत्रपदस्थस्य 
(< ।३ /४५) मे षत्व होता है। 


टः-- 
(७) कर्मणि भृतौ ।२२। 
प०वि०-कर्मणि ७ (१ भुतौ ७ ।१। भृत्ति:-वेतनम्‌, कर्ममूल्यमित्यर्थ: । 
अनु०-कर्मणि, कृज:, ट इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-कर्मीणि कर्मण्युपपदे कृजो धात्तोष्टो भृतौ। 
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अर्थ:-कर्मका रके कर्मशब्दे उपपदे कृभू-घातो: परष्ट: प्रत्ययो भवति, 
भृती गम्यमानायम्‌। 

उदा०-(कृ) कर्म करोतीति कर्मकर:-भृतक: । 

आर्यभाषा-जर्थ-(कर्मणि) कर्म कारक में (कर्माणि) कर्म शब्द के उपपद होने पर 
(िय:) कुज्‌ (धात्तो:) धातु से परे (2:) 2" अत्यय होता हो (श्रतौ) यदि वहां वेतन अर्थ 
प्रकट हो। 

उद्ा०- (कु) कर्म करोतीति कर्मकर: । कर्स का मूल्य प्राप्त करनेवाला-नौकर । 
जो भृति नहीं लेता वह-कर्मकार: । 

पिद्धि-कर्मकरः / यहां कर्म कारक में कर्म” शब्द उपपद़ होने पर डक करणे” 
(क्नाए्उ०) थादु ते इत्त सूत्र ते 2" अत्यय है। पूर्वकत्‌ क्र” को गुण छोता है। 
ट-प्रतिषेध:- 
(८) न शब्दश्लोककलहगाथावैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु।२३ | 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, शब्द-श्लोक-कलह-गाधा-वैर-चाटु- 
सूत्र-मन्त्र-पदेषु ७ ।३। 

स०-शब्दशच इलोकश्च कलहए्च गाथा च वैरं च चांटुश्च सूत्र च 
मन्त्रएच पदं च तानि शब्द०पदानि, तेघु-शब्द०पदेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-कर्मणि, ट:, कृञ इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-शब्द०पदेषु कर्मसूपपदेषु कृजो धातोष्टो न। 

अर्थ:-शब्दश्लेककलहगाथावै रचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु कर्मसु उपपदेषणु 
कृष्‌-धातो: परष्ट: प्रत्ययो न भवति । अनेन प्रतिषद्धे कर्मण्यण' (३।२ ।१) 
इत्युत्सगोष्ण्‌ प्रत्ययो विधीयते । 

उदा०-(शब्द:) शब्द करोतीति शब्दकार:। (इलोक:) श्लोक॑ 
करोतीति श्लोककार: | (कलह: ) कलहं करोतीति कलहकार: | (गाथा) 
गाथां करोतीति गाथाकार:। (वैरम्‌) वैरं करोतीति वैरकार:। (चाटुः) 
चाटुं करोतीति चाटुकार:। (सूत्रम्‌) सूत्र करोतीति सूत्रकार:। (मन्त्र:) 

मन्त्र करोतीति मन्त्रकार:। (पदम्‌) पदं करोतीति पदकार: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (शब्दग्पदेषु) शब्द श्लोक, कलह गाया वैर, चाटु सूत्र मन्त्र 
पद (कर्यणि) इन कर्मों के उपपद होने पर (क़ज:) कब (धातो:) धातु से परे (८) 2” 
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ग्रत्यय (त) नहीं होता है। इत सूत्र ते अतिषेध होने पर कर्मण्यण्‌” /३ ।२ ।£) से उत्सर्ग 
अग्‌ उ्त्यय होता है । 

उद्य०- (शब्द) शब्दं करोत्तीति शब्दकारः। शब्द को बनानेवाला-वैयाकरण। 
श्लोक) श्लोक करोततीति श्लोककारः / श्लोक को बनानेबाला-कावि/ (कलह) कलह 
करोतीति कलहकारः । कलह करनेवाला-मूर्स। (गाथा) गार्यां करोत्तीति गाथाकारः । 
गाया बनानेवाला-प्रचारक। (वैर/ वैरं करोत्तीति वैरकारः / वैर करनेवाला शत्रु। (चाट) 
चाटु करोतीति चाहुकारः । घादु--मीठी-मीठी बात करनेवाला-चापलूस । (च्रत्र) सृत्रं 
करोतीति सृत्रकारः / यूज बनानेवाला-पाणिनिमुनि। (मन्त्र) सन्त्र करोतीति सनन्‍्त्रकारः 
वेदमन्त्र बनानेवाला ईश्वर अधवा मन्त्रार्थ का दर्श करनेवाला-ऋषि। (पद) पर्व 
करोतीति पदकारः । वेदसन्त्रों का पद विभाग करनेवाला-ऋषि। 

सिद्धि- (!) शब्दकारः। यहां शब्द” कर्म उपपद होने पर डुकुज् करणे 
(वना०००) धातु से इस सूत्र से ८" अत्यय का अतिषेध हो जाने पर कर्मण्यण” (३ /२ /2) 
ते उत्सर्ग अणु' अ्त्यय होता है। अण्‌ प्रत्यय के णित््‌ होने से अची ज्थिति” (७ /२/११५) 
मे कर! को वृद्धि होती है। 

(२) ऐसे ही श्लोककारः” आदि पढों की सिद्धि करें। 
इन्‌- 

(१) स्तम्बशकृतोरिनू।२४॥। 

प०वि०-स्तम्ब-शकृतो; ७।२ इन्‌ १।१। 

स०-स्तम्बश्च शकृच्च तौ स्तम्बशकुतौ, तयो: स्तम्बशक॒तो: 
(इतरेतरयोगढ्नन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, क॒ज इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-स्तम्बशकृतो: कर्मणोरुपपदयो: कृअ इन्‌। 

अर्थ:-स्तम्बशकृतो: कर्मणोरुपपदयो: कुज-धातो: पर इन्‌ प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०- [स्तम्ब:) स्तम्बं करोतीति स्तम्बकरि: (ब्रीहि:)। (शकुत्‌ ) 
शकृत्‌ करोतीति शकृत्‌करि: (वत्स:)। 

जआरयभाषा-अर्य- (स्तम्बशकदोः ) स्तम्ब और शंकरत्‌ (कर्मीणि) कर्स उपपद होने 
पर ($जः/ कुज्‌ (धातो) धातु से परे (इन) इन अत्यय होता है । 

उद्ा०- (स्तम्ब) स्तम्बं करोतीति स्तम्बकारि: । अतिसार को धामनेवाला-चावल। 


(शकुत्कारि:/ शकुत करोत्तीति शकृत॒कारि: / शक़त्‌ल्‍्गोबर करनेवाला बछड्ा (छोटा दूध 
पीवा बच्चा, घास न खानेवाला) । 
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सिद्वि-स्तम्बकरिः । यहां स्तम्व' कर्म उपपद होते पर (ुकृओ्न करणे” (तना०3०) 
धाठु से इस सूत्र ते इन्‌' अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयों: (० /३ /८४) से कर धातु 
को गुण होता है। इन्‌! अत्यय में न्‌ अनुबन्ध जितित्यादिरनित्यम' (६ ।? /१९१) से कुदन्त 
पद के आद्युद्नत्त स्व॒र के लिये है। ऐसे ही-शक़त्कारि: 
इनू- 

. (२) हरतेवृतिनाथयो:- पशौ।२५। 

प०वि०-हरते: ५ ।१ दृति-नाथयो: ७।२ पशौ ७ ॥१। 

स०-दृतिश्व. नाथझ्च तौ दृतिनाथी, तयो:-दृतिनाथयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) । 

अनु०-कर्मणि, इन्‌, इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-दृतिनाथयो: कर्मणोरुपपदयोर्हरतेरिन्‌ पशौ | 

अर्थ:-दृतिनाथयो: कर्मणोरुपपदयोह्ईमअ्‌-धातो: पर इन्‌-प्रत्ययो भवति, 
पशौ कर्तीरे सति। 

उदा०-(द्रति:) दुतिं हरतीति वृतिहरि: पशु:। (नाथ:) नाथ॑ 
हरत्तीति नाथहरि: पशु: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (ह्रतिनाथयों:) द्रति और नाथ (कर्माण्रि) कर्म उपफ्द होने पर 


. हिरते) हृथ्‌ (धातो:) थातु से परे (इन्‌) इन्‌ अत्यय होता है (पशौ) यदि हज्‌ धातु का 
कर्ता पशु हो। 


उद्य०- (द्रति) ढ्ञतिं हरतीति द्रतिहरः पशञ्ुः। द्रति-्मशक को ढोनेवाला पशु 
(िंसा आदि)। (नाथ) नाथ हरतीति नाथहारि: । नाक में नाथ को धारण करनेवाला पशु 
बिल आदि) । 


तिद्धि-ड्रतिहारि: । यहां द्रति कर्म उपपद होने पर हज हरणे” /भ्वा०ए०) थातु 
से इस तूत्र ते इन! प्रत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:' (७ ।३ /८४) से हुज्‌” धातु को 
युग होता है। ऐसे ही-नायहरि: / 


इन्‌ (निपातनम्‌)- 
(३) फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च |२६। 
प०वि०-फलेग्रहि: १।१ आत्मम्भरि: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-इन्‌ इत्यनुवर्तते । 
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अर्थ:-फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च॒ शब्दौ इन्‌-प्रत्ययान्तौ निपात्येते | 
उदा०-फलानि गमृह्णातीति फलेग्रहिर्वृक्ष: । आत्मानं बिभर्तीति 
आत्मम्भरि: | ह 
भआर्यभाषा-अर्थ-(फलेग्रहि:) फलेग्रहि (च) और (आत्मम्भरि:) आत्मम्भरि शब्द 
हित) इन्‌-अत्ययान्त निपातित हैं। 


उदा०-फलानि उहणातीतति फतलेग्रहिर्वक्ष: । फलों को ग्रहण करनेवाला अर्थात्‌ 
फ़तदार उृक्ष/ आत्मानं विभ्र्तीति आत्मम्भारि: । केवल अपना ही ध्षारण-प्रोषण करनेवाला 
अपरोपकारी मनुष्य 


चिद्धि-(१) फलेग्रहिः । यहाँ फल! कर्म उपपद होने पर ग्रह उपादाने' (क्रया०प०) 
धातु से इस सूत्र से इन्‌' अत्यय है। फल” शब्द में एकार निष्ातित है। 


(२/ आत्मम्भरिं: । यहां आत्मा कर्म उपपद होने पर इुभ्रज् धारणप्रोषणयो:” 
जुण्उ०) थादु से इस सूत्र से इन! अत्यय है। आत्मा” शब्द को भुस्‌” आगस 
निषातित है । 


इनू- 
(४) छन्‍्दरसि वनसनरक्षिमथाम्‌ |२७। 
प०वि०-छन्दसि ७।१ वन-सन-रक्षि-मथामस्‌ ६ ।३ (पत्चम्यर्थे)। 
स०-वनश्च सनश्च रक्षिश्च मथ्‌ च ते वनसनरक्षिमथ:, 
तेषामू-वनसनरक्षिमथाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-कर्मणि, इन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि कर्मण्युपपदे वनसनरक्षिमधिभ्यों धातुभ्य इन्‌। 

अर्थ:-छन्दस्सि विषये कर्मणे कारके उपपदे वनसनरक्षिमथिभ्यो 
धातुभ्य: पर इन्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०- (वन) ब्रह्म वनतीति ब्रह्मवनि:। क्षत्र॑ बनतीति क्षत्रवनि:। 
ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि” (यजु० १ ।१७) | (सन) गां सनतीति गोसनि:। 
गोसनि:' (यजु० ८ ।१२)। (रक्षि) पन्धानं रक्षतीति पथिरक्षि:। यौ 
पथिरक्षी श्वानौ' (अथर्व० ८ ।१॥९)। (मथ्‌) हविर्मथतीति हविमीधि: । 
हविर्मथीनाम्‌ (ऋ० ७ ।१०४ ।२१)। 
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आयधभाषा-जअर्थ-(छन्‍्दसि॥ वेदविषय में /(कर्मीणि) कर्म उपपद होने पर 
विितनरश्िमथामू) वन. सन रक्ष गथ (धातों:) धातुओं मे परे (इन) इन प्रत्यय 
होता है। 

उदा०- (वन) ब्रह्म क्‍नतीति ब्रह्मवति: । ब्राह्मए-वेदज्ञ विद्वान्‌ की सेवा करनेवाला। 
क्षत्रं क्‍्नतीति क्षतवनि:। राजा की स्ेव़ा करनेवाला। ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि 
(यजु० १ (१७) । (वन) यां सनतीति ग्रोसनि:। गाय की सेवा करनेवाला। गोसनि:' 
(यिजु० ८ ।॥१२/ । (राक्षि) पन्‍्यान॑ रक्षतीति पथिराक्षि:ः । मार्ग का प़लन करनेवाला। थी 
पथिरक्षी श्वानौ' (अधर्व० ८ /! /९) / (मथ) हविरमथतीति हविर्सीयि: । छवि का विलोडन 
करनेवाला। हविर्मथीनाम्‌” (ऋ० ७।९०४॥२९) । 

सिद्धि-(?/ ब्रह्मवनि:। यहां ब्रह्म” कर्म उपयद होने पर वन सम्भक्तों' 
(भ्वा०्प०) क्षातु ते इस सूत्र इन अत्यय है। ह 

(२) गोसनि: / यहां गौ! कर्म उपपद होने पर बण सम्भक्ताौ (भ्वा०प०) धातु 
ते एर्ववक्त्‌। 

(२/ परधिरात्रि:। यहाँ प्रध्चित्‌” कर्स उपपद होने पर रक्ष पालने! (भ्वा०्प०) धात्तु 
ते पर्ववर्त्‌ । 

(४/ हविर्मदि: । हविः” कर्म उपपद होने पर भरे विलोडने! (भ्वा०प०/ थातु 
ते यूर्ववत्‌ / 
खश्‌- 

(१) एजेः खशू २८ | 

प०वि०-एजे: ५।१ खश्‌ १।१। 

अनु०-कर्मणि इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कर्मण्युपपदे एजेर्धातो: खश। 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे णिजन्ताद्‌ एजि-धातो: पर: खश्‌ 
प्रत्ययो भवति। एजे:' इति 'एज़ कम्पने' इत्यस्य णिजन्तनिर्देश: । 

उदा०-(एजि) अड्गम्‌ एजयतीति अड्गमेजय: । जनान्‌ एजयतीति 
जनमेजय: । 

मार्यभाषा-अर्थ-(कर्मणि) कर्म कारक उपप्रद होने पर (एजे) णिजन्‍त एज 
(धावो:) थादु से परे (खशू) खशू अत्यय होता है। 

उद्ा०-(एजि) अश्यम्‌ एजयतीति अड्गमेजय: । अंडेय को कपानेवाला (वातरोग) । 
जनान्‌ एजयतीति जनमेजयः । दुष्टजनों को कंप्रमेवाला (धार्मिक राजा) । हस्तिनापुर का 
एक अधिद्ध राजा। 
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सिद्धि-अद्गसेजय: / यहां अड्ग' कर्म उपपद होने एर शिजन्त एज़ कस्पने 
(्वा०प०) धातु से इस बूत्र से सश्‌ अत्यय / सशू अत्यय के शित्‌' होने से तिझृशित 
सार्वधातुकम्‌” (३ ।४ ।९१३) से तार्वधातुक संज्रा, कर्तीरे शए्‌' (३ ।? /६२) से शप-अ्त्यय 
होता है। सशू' प्रत्यय के सित्‌' होते से अख्क्िषवजन्तस्य मुम्” (६ /३/६७) ते अड्ग 
शब्द को शुम्‌” आग्म होता है। ऐसे ही-जनमेजयः । 
खशू- 


(२) नासिकास्तनयोथध्मधघिटो: २६ । 
प०वि०-नासिका-स्तनयो: ७॥२ ध्मा-घेटो: ६।२ (पम्चम्यर्थे)। 
स०-नासिका चे स्तनं च त्ते नासिकास्तने, तयो:-नासिकास्तनयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। पाणिनिमुनिवचनात्‌ स्तनशब्दस्य “अल्पाचूतरम्‌' 
(२।२ ३४) इति न पूर्वनिषपात्त: । ध्माश्व धेट च तौ ध्माधेटौ; तयो:-ध्माधेटो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, खश्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-नासिकास्तनयो: कर्मणोरुपपदयो ध्माधिटिभ्यां धातुभ्यां खश्‌ । 

अर्थ:-नासिकास्तनयो: कर्मणोरुपपदयोध्मधिटिभ्यां धातुभ्यां पर: खश्‌ 
प्रत्ययो भवति | यथासंख्यमत्र नेष्यते नासिकास्तनसमासे लक्षणव्यभिचारात्‌ । 
नासिकायां ध्माघेटिभ्यां, स्‍्तने च घेट: खशू्‌ प्रत्ययो विधीयते। 

उदा०-(नासिका) नासिकां धमतीति नासिकन्धम: । नासिकां धयतीति 
नासिकन्धय:। स्त्रियामू-नासिकन्धयी ।(स्तनम्‌ ) स्तन धयतीति स्तनन्धय: । 
स्त्रियाम्‌-स्तनन्धयी । 

आर्यभाषा-अर्थ- (तातिकास्तनयो:) नासिका और स्तन (कर्मणि) कर्म उपपद होने 
पर (ध्याधेटो:) ध्मा और बेद (धातें:) धातुओं से परे (सशू) खशू अत्यय होता है । यहां 
वाधिकास्ततयो:” प्द के समात में लक्षण व्यभिचार होने से यथायस्य अत्ययविधि नहीं 


होती है। गाप्रिका उपपद होने पर ध्मा और बेद्‌ धातु से और स्तन उपपद होने पर धेट्‌ 
धातु मे सश्‌ अत्यय किया जाता है। 

उदा०-(नासिका) नातिकां धमतीति नासिकन्धमः । नासिका को धमनेवाला 
बिजनेवाला)। नाछिकां धयतीति नासिकन्धयः । नाधिका से दुग्ध आदि पीनेवाला। 
स्त्रीलिड्ग में-गासिकन्धयी / (स्तन) स्तन धयतीति स्तननन्‍्धय: । स्तन पीनेवाला (बालक) । 
स्त्रीलिडुय में-स्तनन्‍्धयी । स्तन पीनेवाली (बालिका) / 
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सिद्धि- (!) नासिकन्धसः ।/ यहाँ नासिका कर्म उपयद होने पर ध्मा 
शब्दानिसयोगयो:” (भ्वाण्पण) धातु से सश्‌! प्रत्यय है। खशू अत्यय के सार्वधातुक होने 
से कर्तीरि शपए्‌' (३।॥१।६२) से शप्‌" प्रत्यय होता है। सश्‌' अ्रत्यय के खित्‌' होने से 
सलित्यनव्ययस्य” (६ ।३ /६६) से नासिका” को हस्व तथा अरुद्िषदजन्तरस्य मम 
(६ ।३।६७) ते नासिका को युस्! आगम होता है। प्राप्राध्मा० (9३ /७८) ते ला! 
के स्थान में धय” आदेश होता है । 


(२) नासिकन्धय: ।/ यहां तातिका' कर्म उपपद होने पर श्षेट प्नें! (भ्वा०प०) 
धातु से इत्त सूत्र से लशू" अत्यय है। थेट्‌” धातु के टितृ होने से स्त्रीलिझुग में 
टिड्हाणज्‌०” (४।१।१५) मरे हऔीप्‌' अत्यय होता है-नासिकन्धयी। शेष पूर्ववत्‌ । 

(3) स्तनन्धयः । स्तननन्‍्धयी। यहाँ स्तन कर्म उपपद होने पर पूर्वोक्त थिट्‌” 
धातु से एववित्‌। 
खश्‌-- 

(३) नाडीमुष्ट्योश्च [३०। 
प०वि०-नाडी-मुष्ट्यो: ७ ।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-नाडी च मुष्टिश्च ते नाडीमुष्टी, तयों: नाडीमुष्ट्यो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द:)। पाणिनिमुनिवचनाद्‌ मुष्टिशब्दस्य दट्वन्द्ते थि!' 
(२।२।३२) इति न पूर्वनिपात: । 

अनु०-कर्मणि खश, ध्माधेटोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-नाडीमुष्ट्योश्च कर्मणोरुपपदयोर्ध्मधिटिभ्यां धातुभ्यां खश्‌ । 

अर्थ:-नाडीमुष्टयोरपि कर्मणो रुपपदयोर्धमाधेटिभ्यां धातुभ्यां पर: 
खशूप्रत्ययो भवति | यथासंख्यमत्र नेष्यते नाडीमुष्टिसमासे लक्षणव्यभिचारात्‌ | 
उभयोरुपपदयोग्भाभ्यां धातुभ्यां खशूप्रत्ययो विधीयते । 

उदा०-(नाडी) नाडीं धमतीति नाडिन्धम: । नाडीं धमतीति नाडिन्धय: 
(मुष्टि:) मुष्टि धमतीति मुष्टिन्धम: । मुष्टि धथतीति मुष्टिन्धय: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (ता्ीमुष्ट्यो:) नाडी और मुष्टि (कर्मीणि) कर्म उपपद होने पर 
चिं) भी (ध्माधेटो:) ध्या और धेट्‌ (धातो:) धातुओं से परे (सश/ सश्‌ अत्यय होता है। 


यहां नाडीमुष्ट्योः” पद के तमात में लक्षणव्यभिचार होने से यथासंस्य अत्ययविधि नहीं 
होती है, दोनों उपपद होने पर दोनों धातुओं से खशू अत्यय किया जाता है। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः प्पूछ 

उद्य०-(नाडी/ नार्डी धमतीति नाडिन्ध्रमः । नाडी (ताली) बांचुरी बजानेवाला। 
नार्डी धवतीति नाडिन्धय: / नाली पीनेवाला (धुवर्णकार)। (म्रुष्टि) मुष्टि धरमतीति 
मुष्टिन्धमः । अपनी मुट्ठी को बजानेवाला (कलाकार) मुष्टिं धयतीति मुष्टिन्धय:ः । 
अपनी गुट्‌ठी को चुमरनेवाला (बालक) । 

विद्धि-नाडिन्ध्रम:, नाडिन्धय: पढ़ों को नाविकन्धमः” आदि के तमान शिद्ध 
करें । 
खशू- 

(४) उदि कूले रुजिवहो: ।३१। 
प०वि०-उदि ७ ॥१ कूले ७।१ रुजि-वहो: ६।२ (पज्बम्यर्थे)। 


स०-रुजिश्व वह्‌॒ च तौ एरुजिवहौ, तयो:-रुजिवहो: 
(इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) । 


अनु०-केर्मणि, खश्‌ इति चानुवर्तत्ते 
अन्वय:-कूले कर्मीण उदि चोपपंदे रुजिवहिभ्यां धातुभ्यां खश्‌। 


अर्थ:-कूले कर्मणि कारके उत्‌-उपसर्गे चोपपदे रुजिवहिभ्यां धातुभ्यां 
पर: खशू प्रत्ययो भवति। 


उदा०-(रुजि) कूलम्‌ उद्बुजतीति कूलमुद्रुज: (रथ:)। कूलम्‌ 
उद्वहतीति कूलमुद्वह: (जलप्रवाह:) | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (कूले) कूल कर्म कारक और (उदि) उत्‌ उपसर्ग उपपद होने 
पर (ढजिवहो:/ रज्‌ और वह (धातो:) धातु से परे (सशू) खण अ्त्यय होता है। 

उदा०-(6जु) कूलम उद्बज॒तीति कुलमूहुजः (रथ: किनारे को तोडनेवाला 
(रथ) । कूलय्‌ उद्वहतीति कूलमुद्वहः (जलप्रवाह:/ । किनारे को बहा ले जानेवाला 
(जिलप्रवाह) । | 

पिडद्धि-कूलमूह॒जः । यहां कूल' कर्म और उत्‌ उपसर्ग उपपद होने पर जो भड़गे' 
(दुण्प०/ धातु ते इस सूत्र से खश्‌' अत्यय है। खशू' अत्यय के सार्वधातुक होने से 
हुदादिभ्य: शः (३/?/?७७) से श" विकेरण अत्यय होता है। श अत्यय के 
सार्वधातुकमपित्‌' (!/२/४/ ते डित्‌” होने से पुगन्ततघ्रपप्तस्थ च (७ ।३/८६) से 
हज्‌' को आप्त लघ॒पध गुण का किल्ति चा (१ / /५) से अतिषेध हो जाता है। खा 


अत्यय के खित्‌” होने से अठर्द्धिषदजन्तस्य मु! (६ /३।६७) से कूल उपपद को भुगस्‌' 
आगयम होता है। 
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(२/ कूलमुद्वह: । यहां कूल कर्म और उत्‌ एपतर्ग उपप्रद होने पर वह ग्रापणे' 
स्वि०प०) धातु से प॒र्ववत्‌ खशू” अत्यय है। कर्तीरे शय्‌'! (३ १ ।६२) से शप्‌ृ” विकरण 
प्रत्यय होता है। शेष पर्वत / 


खश- 


(५) वहाश्रे लिह:।३२। 

प०वि०-वहाशभ्रे ७१ लिह: ५॥१। 

स०-वहश्च अभ्रश्च एतयो: समाहारो वहाभ्रम्‌, तस्मिन्‌-वहाश्रे 
(समाहारद्वन्द्द: ) । 

अनु०-कर्मणि, खश्‌ इतति चानुवर्तते । 

अन्वय:-वहाश्रे कर्मण्यूपपदे लिहो धातो: खश्‌। 

अर्थ:-वहे5श्रे च कर्मणि कारके उपपदे लिह-धातो: पर: खश्‌ 
प्रत्ययो भवति। 

उद्दा०- (बह: ) वहं लेढीति वहंलिह: (गौ:)। (अश्न:) अभ्न॑ लेढीति 
अभ्रैलिह: (वायु: )। 

आर्यभाषा-अर्थ- (वहभ्रे/ वह और अश्न (कर्मीणि) कर्म उपपद होने पर /लिह:) 
लिह धातु ते (खग) सश्‌ उत्यय होता है। 

उद्य०- (वह) वह लेढीति' वहालिहः (ग्रो:// वह5कंधे को चाटनेवाला (बैल)। 
'्‌अश्र/ अभ्न लेबीति अभ्रतिहः (आयु) ॥ बादल को छूनेवाला (वायु) । 

सिद्धि-वहलिल: । यहां वह! कर्म उपपद होने पर लिह आस्वादने” (अद्ा०प०) 
धातु ते इस सूत्र से खशू' अ्रत्यय है। सश्‌! प्रत्यय के लार्वधातुक होने से कर्तीरि श्री 
(२ ।१।६२) ते शप्‌" विकरण श्रत्यय होता है। अदिप्रभुतिभ्य:ः शपः (९ ।४।६२) से 
शप्‌” का लुक” हो जाता है। खश्‌' प्रत्यय के सित्ृ होने से अरुद्धिषदजन्तत्य मम 
(६ /३ /६७/ से वह” उपपद की शुस्‌” आगम होता है। ऐसे ही-जभ्रालिह: । 
खशू- 

(६) परिमाणे पच:।३३ | 

प०वि०-परिसाणे ७१ पच; ५ !१। 

अनु०-कर्मणि, खश्‌ इति चानुवर्तत्ति । 

अन्वय:-परिमाणे कैर्मण्युपपदे पचो धातो: खश्‌ । 


तृत्तीयाध्यायस्थ द्वितीय: पाद: १५६ 
अर्थ:-परिमाणवाचिनि कर्मणि कारके उपपदें पच-धात्तो; पर: खशू 
प्रत्ययो भवति। 


उदा०-प्रस्थं पचतीति भ्रस्थम्पचा स्थाली | द्रोणं पचतीति द्रोणम्पच: 
कटाह: | खारीं पचतीति खारिम्पच: कटाह:। 

आर्यक्राषा-जर्थ-(परिसाणे) प्रियाणवाची (कर्मीणि) कर्म कारक उपपद होने पर 
(एच:/ पच्‌ (धातो: धातु ते परे (खशू) सश्‌ अत्यय होता है। 

उद्य7-प्रस्थ पचतीति प्रस्थम्पचा स्थाली। प्रस्थ"एक सेर पकानेवाली पतीली । 


द्रोण पचतीति द्रोणस्पच: कटाह: / एक द्वोण (धीण २० सेर) पकानेवाला कढाहा । खारीं 
पचतीति सारिम्पचः कटाह: | एक खारी (मभण) पकानेवाला कढाहा। 


तिद्धि-ग्रस्थम्पचः । पृर्ववत्‌ 
खशू- 


(७) मितनखे च।३४। 

प०वि०-मितनखे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-मितं च नखं च एतयो: समाचारो मितनखम्‌, तस्मिन-मितनख 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, खश्‌, पच इति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-मितनखे च कर्मण्युपपदे पचो धात्तों: खश्‌ । 

अर्थ:-मिते नखे च कर्मणि कारके उपपदे पच-धातो: पर: खश्‌ 
प्रत्ययो भवत्ति 

उदा०- (मितम्‌) मितं पचतीति मितम्पचा ब्राह्मणी। (नखम्‌) 
नखं पचतीति नखम्पचा यवामू: । ह 

जआर्यभाषा-अर्थ- (मितनसे) मित और नख (कर्मीणि) कर्म कारक उपपद होने पर 
(एचः) पच्‌ (धातो:) धातु से परे (सश्‌) खश ग्रत्यय होता है। 

उद्य०-[मित) मितं पचतीति मितम्पचा ब्राह्मणी / मात्रा में पकानेवाली ब्राह्मणी 
ग्खि) नस पचतीति तखस्पचा यवाएः। नाखून को जलानेवाली 2र्म लापसी । 


पिद्धि-मितस्पचा । यहाँ मित्त' कर्म उपपद होने पर डुपचण्‌ पाके” (भ्वा०प०) 
धातु ते इस तूत्र से बश्‌ अत्यय है / पूर्ववत्‌ शप्‌” विकरण अत्यय और मत” को युस्‌/ 
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आगम होता है। स्त्रीलिडग में अजाय्तष्टाए (४।?।४) से 'टाए” प्रत्यय होता है। ऐसे 
ही-नखम्पचा / 
खशू- 
(७) विध्वरुषोस्तुद: |३५। 

प०वि०-विधु-अरुषो: ७।२ तुद: ५।॥१। 

स०-विधुश्च अरुश्च ते विध्वरुषी, तयो:-विध्वरुषो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: )। 

अनु०-कर्मणि खश्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-विध्वरुषो: कर्मणोरुपपदयोस्तुदी धातो: खशू। 


अर्थ:-विधावर॒धि च कर्मणि कारके उपपदे तुद-धातो: पर: खश्‌ 
प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (विधु: ) विधुं तुदतीति विधुन्तुद: | (अरु:) अरुष॑ तुदत्तीति 
अरुन्तुद: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (विध्वरषो: ) विधु और अर: /कर्मीणि) कर्म कारक उपपद होने 
पर (हुढः) बुद (धातें:/ धातु से (खश) खशू अत्यय होता है। 

उद्म०-(विध्ठु) बिध्ु तुदतीति विधुन्च॒दः / विधु-चन्द्रमा को आच्छाक्ित करनेवाला 
(राहु: । यहां तुद धातु आच्छादन अर्थ में है व्यधा अर्थ सम्भव न होने से “अनेकार्था हि 
धातवों भवन्ति” (महाभाष्यग्‌) । (अर) अरुष ठुदतीति अरुन्तुदः / मर्मस्थल को पीड़ित 
करनेवाला- रोग | 

तिद्धि-(?१/ विधुन्दुदः । यहां विधृ कर्म उपपद होने पर ठुद व्यथने' (तुद्ा०प०) 
धातु मे इस धूत्र से सश्‌' अत्यय है। खश” प्त्यय के सार्वधातुक होने से तुद्मदिभ्यः शः/ 
हि! /७७) से श' विकरण-अत्यय होता है। श्र" अत्यय के सार्वधातुकमपितु' (! /२ /४) 
से डित्‌' होने ते पुगन्तलघ्रप्धस्य च' (७ ।३ /८६) से आप्त लघपध गुण का क्ड्तति चा 
(११५) से अतिषेध होता है। पर्ववत्‌ मुय्र! आयम होता है। 

(२/ जरुनचुद: । यहां अरुष्‌” कर्म उपपद होने पर पूर्वोक्त हुए" धातु से इस सूत्र 
ते सश्‌ प्रत्यय है। अर्र्दिषदजन्तस्य मु” (६ /३ /६५) से मुख” आगस, 'सिदचोपन्त्यात्‌ 
परः” (१ /१ /४६/ से अरुष्‌ के उ ते परे होता है। स्ंयोग्रान्तत्य लोपः” (८ (२ /२३) से 
स्‌! का लोप मोपजुस्वार:” (४।३।२३) ते श्र! को अनुस्कार और जलुत्वारत्य ययि 
परसवर्ण:” (८ ।४ /५७/ प्ले अनुस्वार को परसवर्ण (न) होता है। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः १६१ 
खशू- 


(८) असूर्यललाटयोर्द्शितपो: ।३६ | 
प०वि०-असूर्य-ललाटयो: ७।२ दृशि-तपो: ६॥२ (पब्चम्यर्थे) | 
स०-असूर्यश्च ललाटं च ते असूर्यललाटे, तयो:-असूर्यललाटयो: 


(इतरेतरयोगद्वन्द्र)। दुशिश्व तप्‌ च तौ दशितपौ, तयो:-दुशितपो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्रः ) । 


अनु०-कर्मणि खश्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वयः-असूर्यललाटयो: कर्मणोरुपपदयोद्द्रशितपिभ्यां धातुभ्यां खश्‌। 


अर्थ:-असूर्य ललाटे च कर्मणि कारके उपपदे यथासंख्य॑ दृशित्तपिभ्यां 
धातुभ्यां पर; खशू प्रत्थयों भवति। 


उदा०- (असूर्य:) सूर्य न पश्यन्तीति असूर्यम्पश्या राजदारा: । 
(ललाटम्‌) ललाट तपतीति ललाटन्तप आदित्य: । 


जार्यक्षाषा-अर्थ- (अत्‌र्यतलाटयो: ) अर्र्य और ललाट (कर्मीणि) कर्म कारक उपपद 
होने पर (दरशितप्रो) दशि और तए्‌ /धातों)) थातु से परे (भू) सश्‌ प्रत्यय 
होता है। 

उदा०- (अ्ूर्य:/ झूर्य न पश्यन्तीति अतूर्यपश्या राजदाय: । दूर्य को न वेखनेवाली 
राणा की पत्नियां। यह वचन गुप्तिपरक है कि वे ऐसे गुप्तरूप' से रहती' हैं कि अनिवार्य 


दर्शवाले दूर्य को भी नहीं देखती हैं। (ललारं) ललाट्ट तपतीति ललाटन्तप आदित्य: 
ललाट (मस्तक) को तपानेवाला तेज सूर्य। 


सिद्धि-(१/ अलूर्यपश्या:। यहां अस्ूर्य कर्म उपपद होने पर द्वशिर श्रेक्षणे! 
. (्वा०्प०) धातु से इस चूंत्र से खश्‌' अत्यय है। सश्‌' अत्यय के सार्वधातुक होने से 
कर्तीरि शए्‌" (३/१।६२) से शप्‌' विकरण-अत्यय होता है। फराप्राध्या०” (७ /३ ७८) 
से हुशू' के त्थान में पश्य” आदेश होता है। पूर्ववत्‌ युम” आगस है। तय न 
पश्यन्तीति अनूर्यम्पश्या:। यहां तब! का सस्बन्ध पश्यति क्रिया के क्राथ होने से 
असमर्थससात्त है । 


(२/ ललावन्‍्तपः। यहां ललाट कर्म उपपद होने पर तप सनन्‍्तापे” (भ्वा०प१०) 
धातु से पूर्ववत्‌ । 


१६२ पराणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
खश्‌ (निपातनम्‌)- 


(६) उग्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च ३७ । 
प०वि०-उम्रम्पश्य-इरम्मद-पाणिन्धमा: १ ।३ च्‌ अव्ययपदम्‌ | 


स०-उग्रम्पश्यश्च इरम्मदश्च पाणिन्धमशच ते-उम्रम्पश्येरम्मद- 
पाणिन्धमा: | (इतरेंतरयोगद्वन्द्र:) 


अनु०-खश्‌ इत्यनुवर्तते | 
अर्थ:-उम्रम्पश्य-इरम्मद-पाणिन्धमा: शब्दा अपि खश-प्रत्ययन्ता 
निपात्यन्ते । 


उदा०-उग्रं॑ पश्यतीति उम्रम्पश्य:। इर॒या मादतीति इरम्मद:। 
पाणयो ध्मायन्ते येषु ते पाणिन्धमा: पन्थान: ! 

आर्यभाषा-अर्थ- (उम्रस्पश्य०) उम्रम्पश्य इरस्सद पराणित्थम शब्द /ब) भी 
घिशू) खशू-प्रत्ययान्त निष्तित हैं। 

उद्ा०-उ््र॑ पश्यतीति उप्रस्पश्य: । क्रूर द्ृष्टिवाला। इरया मायत्तीति इरम्मदः 
इरा-जत वे समृद्ध होनेवाला वडवानल। यहां मद” धातु का अर्थ बढ़मा है; हर्ष सम्भव 
न होने ते “अनेकार्था हि धातवोीं भवन्ति" (महाभाष्यम्‌)। पाणयो ध्मायन्ते येवु ते 
पाणिन्धमाः पन्‍थान: / वे अन्धकारपूर्ण मार्ग जिनमें जानेवाले लोग कुछ भी विदाई न देने 
के कारण हथेली बजाकर चलते हैं; ध्वनि को दुमते हुये। 

सिद्धि- (१) उम्रस्पश्यः। यहां उम्र! कर्स उपपद होने पर द्िशिर्‌ ओक्षणे" 
श्वि०प०/ थादु से इस बूत्र से सश्‌” अत्यय है। पूर्ववत्‌ श्प्‌” विक्रण-प्रत्यय है। 
फरप्माध्या०” (9।३ /७८) से #श्‌' के स्थान में पश्य” आदेश होता है। कर्मण्यण्‌ 
(३।२।९) से अप अत्यय प्राप्त था निप्रतन से सश' अत्यय होता है । 


(२/ इरस्मदः / यहां इरा कर्म उपपद होने पर भदी हर्ष” (दि०५०) से इस सूत्र 
ते खशू्‌ अत्यय है। विवादिश्यः श्यन्‌! (३ ।?/६९) से श्यनृ” विकरण-प्रत्यय था; 
निषातन से कर्तीरे शए (३।//६८) से शप्‌: विकरण-प्रत्यय होता है । 

(/ फराणिन्धमः । यहां फाणि कर्म उपपद होने पर #मा झब्दारितंयोगयो:” 
श्विएप०/ द्वातु से इस यूत्र से खश अत्यय है। एर्ववत्‌ शप्‌” विकरण-अत्यय और 
पराच्राष्मा० (३।३ (७८) से क्या! के स्थान में श्रमः ! आदेश होता है। यहां अधिकरण 
कारक में करणाध्रिकरणयोश्च' (३/३ ।११७/ से ल्युटृ” प्रत्यय आप्त था निपातन से 
श्रश्‌' अत्यय होता है । 


सृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १६३ 
खच-- 


(१) प्रियवशे वदः खच ३८ | 

प०वि०-प्रिय-वशे ७ (१ वद: ५।१ खच्‌ १।॥१। 

स०-प्रियश्च वशश्च एतयो: समाहार: प्रियवशम्‌, तस्मिन्‌-प्रियवशे 
(समाहा रद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-प्रियवशे कर्मण्युपपदे वदों धातो: खच्‌। 

अर्थ:-प्रिये वशे च कर्मणे कारके उपपंदे वद-धातो: पर: खच्‌ 
प्रत्ययों भवति ! 

उदा०- (प्रिय: ) प्रियं वदतीति प्रियंवद:॥ (वश:) वशं वदतीति 
वशंवद: | 

जआर्यध्षाषा-अर्थ- (प्रियव्शे) प्रिय और वश /कर्माणि) कर्म उपपद होने पर (वद:) 
बंद (धातो:/ धातु से परे (सच) खच्‌ ग्रत्यय होता है । हे 

उदा०- (प्रिय) प्रियं वदतीति प्रियंवदः / प्रिय वचन बोलनेवाला (मधुरभाणी)। 
वश कदतीति वशंवदः / अनुकूल वचन बोलनेवाला (आज्ञाकारी)। 

पिक्वि-प्रियंवदः । यहां प्रिय कर्म उपपद होने पर बद व्यक्तायों वाचि' (भका०प०) 
धातु से इस सूत्र से सच” अत्यय है। सच” अत्यय के 'ख़ित्‌” होने से अरुद्रिफजन्तस्य मुस्‌” 
(६ ।३ /६५/ से प्रिय” को भुस्‌!” आगग होता है। ऐसे ही-व्शंवदः / 
खच्‌- 

(२) द्विषत्‌ृपरयोस्तापे: |३६ | 

प०वि०-ह्िषत्‌-परयो: ७।२ तापे: ५॥१। 

स०-द्विषघनू च परश्च त्ौ द्विषत्परो, तयो:-द्विषत्परयो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, खच्‌ इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-द्विषत्परयो: कर्मणोरुपपदयोस्तापेर्धातो: खच्‌ | 

अर्थ:-द्विषति परे च कर्मणि कारके उपपदे तापि-धातो: पर: खच्‌ 
प्रत्ययो भवति। 


पद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उदा०- (द्विषत्‌) द्विषन्तं तापयतीति द्विषन्तप: | (पर:) परं तापयतीति 
परन्तप: | 

आर्यभाषा-जर्य- (द्विवत्‌परयो:/ द्विषत्‌ और पर (कर्माणि) कर्म कारक उपपद 
होने एर (ते) ताफि (धातो:) धातु से परे (सच) खच्‌ प्रत्यय होता है। 

उद्ा०- (डिषत्‌/ हिषन्तं तापयतीति ह्विषन्तप: / द्वेष. करनेवाले (शत्रु) को सन्‍्ताप 
देनेवाला। (पर/ पर सन्तापयतीति परन्तपः / यरःशत्रु को बन्ताप देनेवाला। 

सलिखि- (१) हिषन्तप: / यहां हिषत्‌ कर्म उपपद होने पर (णिजन्त तप सन्‍्ताफे' 
स्वि०प०/ ब्ातु ते इत्त बूत् से खश्” अत्यय है। णेटनिटि! (६ /४॥५९) से णिच्र्‌” का 
लोप और खचि हस्वः” (६ ।/४/९४) से ताप” को हस्व (तप) होता है। सच्‌” प्रत्यय 
के 'खित्‌” होने ले अहर्द्िषदजन्तत्य मुस्‌' (६ /३/६५/ से द्विषत्‌” उपपद को मुम्‌” 
आग्रम होता है और वह मित्‌” होने से मिदचोउन्त्यात्‌ परः” (!।१ /४६) मे अन्त्य अच्‌! 
से परे (ह्विग मुम्‌ तू) होता है। तिंयोगान्तत्य लोपः (८/२/२३) से (” का लोप 
भोफनुस्वार:” (८/३।२३/ से भ्र्‌* को अनुस्थार और 'भनुल्वारत्य यायि परसवर्ण:” 
(८/४ (५७) ते अनुस्कार को परसवर्ण (() होता है । 

(२/ परन्तपः । पर कर्म उपपद होने पर एवेकक्‍्त तप थातु से यूर्वव्त्‌ 
खच्‌-- 

(३) वाचि यमो व्रते।४०। 

प०वि०-वाचि ७।१ यम: ५ ॥१ द्रते ७ ॥१। 

अनु०-कर्मणि खचू इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-वाचि कर्मण्युपपदे यमो धातो: खचू ब्रते। 

अर्थ:-वाचि कर्मणे कारके उपपदे यम्‌-धातो: पर: खचू्‌ प्रत्ययो 
भवति व्रते गम्यमाने । 

उदा०-वाचं यच्छतीति वाचंयम: (ब्रती)। 

आर्यभाषा-अर्थ-(वावि) वाक्‌ शब्द (कर्मणे) कर्म कारक में उपपद होने पर 
(िम:) यम्‌ (धातोः) धातु वे (सच) ख़च्‌ अत्यय होता है (्रते) यदि वहां शास्त्रानुत्तार व्रत 
रखना अर्ध प्रकट हो । 

उद्य०- (वाकु) वाचच॑ यच्छतीति काचंयमः। वाणी को शात्त्रविधि से नियम में 
रबनेवाला (#ती/ । 

सिख्ि-वाचंयम: । यहां वाक्‌ कर्म उपपद होने पर यम उपरमे” (भ्वाण्प०) धातु 
में इस सूत्र ते खबू” अत्यय है। वाचंयमपुरन्दरो च' (६ ।३/६७/ ते भुम्‌” आगम का 
अभाव और वाक्‌” शब्द अयू-उत्यपान्त (वचन) निषातित है। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: १६५ 
खच्‌-- 
(४) पू:सर्वयोर्दारिसहो: ।४१॥ 

प०वि०-पू: सर्वयो: ७।२ दारि-सहो: ६२ (पज्वम्यर्थे)। 

स०-पूश्च सर्वश्च तौ पू:सर्वी, तयो:-पू:सर्वयो: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) । 
दारिश्च सह्‌ च तौ दारिसहौ, तयो:-दारिसहो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-कर्मणि, खचू्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-पू:सर्वयो: कर्मणोरुपपदयोर्दारिसहिभ्यां धातुभ्यां खच्‌। 

अर्थ:-पू:सर्वयो: कर्मकारकयोरुपपदयोर्यथासंख्यं दारिसहिभ्यां धातुभ्यां 
पर: खचू्‌ ग्रत्ययों भवति। 

उदा०- (पू:) पुरं दारयतीति पुरन्दर: (इन्द्र:)। (सर्व:) सर्व सहते 
इति सर्वसह: (राजा) । 

आर्वभाषा-अर्थ- (एसर्वयो:) पुर और तर्व (कर्मणि) कर्म कारक उपपद़ होने पर 
यथासल्य (दात्यिहो:) णिजन्त द्ारि और सह (धात्रो:) धातुओं ते परे (कच्‌) खचू-अत्यय 
होता है । 

उद्म० (पर) पुरं द्रयतीति पुरन्दरः / किले को तोड़नेवाला (इन्द्र) । (सह) सर्व 
सहते इति सर्वेसहः / सब कार्य सिद्ध करनेवाला (राणा)। 

तिद्धि- (१) पुरन्दरः । यहां रू! कर्म उपपद होने पर णिजन्त दर विदारणे” 
(शिया०प०/ धातु से इस सूत्र से सच्‌' प्रत्यय है। णेरनिटि! (६ /४ /५१) से णिच्‌” का 
लोपए और खचि हस्व:” (६ /४/९४/ से द्वार” को हस्व (वर) होता है। वा्चंयमपुरन्दरौ' 
. (6।३।६७) से भुम्‌” आग का अभाव और पुर” शब्द अम्‌-प्रत्ययान्त (परम) निपातित है। 

रि/ सर्वतहः | यहां हर्व कर्म उपपद होने पर पह मर्षणे” (भ्वा०प०) धातु से 
इस सूत्र से ख़बू” प्रत्यय है। सच” प्रत्यय के खितू होने से अरुह्धिषदजन्तस्य मम 
(६ ।३।६५) ते सर्व! उपपद को गुम! आगम होता है। यहां सह” धातु का अर्थ सिद्ध 
करना है; पहन करना नहीं- “अनेकार्था हि धातवों भवन्ति” (महाभाष्यम्‌) । 
खच्‌- 

(५) सर्वकूलाअकरीषेषु कषः |४२। 

प०वि०-सर्व-कूल-अभ्र-करीषेषु ७ ।३ कष: ५ (१। 

स०-सर्वश्च कूलं च अभ्रश्च करीषश्च ते-सर्वकूलाभ्रकरीषा:, तेषु 
सर्वकूलाभ्रकरीषेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 


१६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-कर्मणि, खशू इति चानुवर्तति । 

अर्थ:-सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कर्मकारकेषु उपपदेषु कष्‌-धातो: पर: 
ख़च्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (सर्व: ) सर्वे कषतीति सर्वड्कष: (खल:)। (कूलम्‌) कूलं 
कषतीति कूलड्कषा (नदी)। (अश्र:) अभ्र॑ कषतीति अभ्रडकषो गिरि: । 
(करीष:) करीषं कषतीति करीषड्कषा (वात्या)। 

आरकाषा-जर्थ- (सर्वकूलाभ्रकरीबेषु) सर्द कूल, अभ्न करीष (कर्मीणि) कर्मकारक 
उपपद होने पर (कष:) कष्‌ (धातों/ धातु से परे सचू-प्रत्यय होता है। 

उदा०- सर्व) सर्व कक्‍तीति सर्वदुकषः । सबको प्रीड़ा देनेवाला (दुष्ट) । (कूल) 
कूल कषतीति कूलड्कषा । कूल-तट को तोड़नेवाली (नढ्वी)। कण” धातु हिंयार्थक है । 
यहां वह तोड़ने अर्थ में है; हिंया अर्थ सम्भव न होने से “अनेकार्था हि धातवों भवन्ति” 
(िह्ाभाष्यम)। (अभ्र) जश्न कषतीति अग्रकष:। बादल को छूनेवाला (पर्वत) । यहां 
पूर्ववत्‌ कष्‌” क्षातु का अर्थ छूना है। (करीष) करीष॑ कषतीति करीषडकवा । करीष-सूखे 


ग्रोबर (करत) को उड़ा ले जानेवाली (वात्याआंधी)। यहां पर॒ववित्‌ू कष्‌” धातु का अर्थ 
उड़् ले जाना है। 


सिद्धि- (१) तर्वद्कषः। यहां सर्व! कर्म उपपद होने पर कष' हिंसार्थ: 


श्विग्प०) धातु ते इस बूंत्र ते खचू" अत्यय है। पूर्ववत्‌ मुग” आगस होता है। ऐसे 
ही-कूलड्कपा आदि / 


विशेष-पाणिनीय धातुप्ाठ में कष' क्षात॒ हिंपार्थक पढ़ी है। “अनेकार्था हि 
धातवों भवन्ति” (महाभाष्यम्‌) के प्रमाण से यहां कष” धातु के हिंता अर्थ ते भिन्‍न अर्थ 
भी प्रसडगवश होते हैं। पणिनीय धातुप्राठ में दशाये गये अर्थ केवल उद्यहरणमात्र हैं। 
बहुलमेत्तन्निदर्शनमु; चुरादि:) | 


खच्‌- 
(६) मेघर्तिभयेषु कृज:।४३। 
प०वि०-मेघ-ऋति-भयेषु ७ ।३ कुज: ५।१। 
स०-मेघश्च ऋतिश्च भयं च तानि-मेघर्तिभयानि, तेषु-मेघर्तिभयेषु 
(इतरेतरयोगद्न्द्र: ) । 
अनु०-कर्मणि, खच्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-मेघर्तिभयेषु कर्मसूपपदेषु क॒ओ धातों: खच्‌। 
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अर्थ:-मेघर्तिभयेषु कर्मकारकेघु उपपदेषु क॒जू-धातो: पर: खच्‌ 
प्रत्ययो भवति | 

उदा०-(मेघ: ) मेघं करोतीति मेघडकर: । (ऋति:) ऋतिं करोतीति 
ऋतिड्कर:। (भयम्‌) भयं करोतीति भयडकर: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (मेपर्तिभयेषु) मेघ. ऋति, धय (कर्मीणि) कर्म कारक में उपपद 
होने पर (कृअः) कब (ध्ातो:) धातु से (छू) सच अत्यय होता है। 

उद्ा०- (मेष) सेघं करोतीति मेघड्करः / सेघ को उत्पन्न करनेवाला (यज्ञ)। 


शति) ऋतिं करोतीति ऋतिड्करः । प्रणा करनेवाला। (भय) भय करोततीति भ्यडूकरः । 
भय उत्पत्न करनेवाला। 


सिद्धि-सेघडुकरः / यहां सेघ कर्म उपपद होने पर डुकुज् करणे” (तना०उ०) 
धातु से इत बूत्र से सच” प्रत्यय है। सच अत्यय के लितृ” होने से अरुद्िषदजन्तत्य मम 
(६ ३ /६७/ से सेघ उपपद को अुय्‌” आगम होता है। ऐसे ही-ऋतिड्कर: और 
भयड़्कर: / 
खच्‌+अण-- 
(७) क्षेमप्रियमद्रेडणू च।४४॥। 
पण०वि०-क्षेम-प्रिय-मद्रे ७ ।! अणू १।१ च अव्ययपदम्‌। 
स०9-क्षेमं च प्रियं च मद्रं च एतेषां समाहार: क्षेमप्रियमद्रम्‌, 
तस्मिन्‌-क्षेमप्रियमद्रे (समाहारद्वन्द्र: ) | 

अनु०-कर्मणि, खच्‌, कुब्‌ इति चानुवर्तते। 

-अन्वय:-क्षेमप्रियमद्रे कर्मण्युपफदे कुओ धातो: खच्‌ अणू च। 

अर्थ:-क्षेमप्रियमद्रेषु कर्मकारकेषु उपपदेषु कृज-धातो: पर: खच्‌ 
अण्‌ च प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (क्षेमम्‌ ) क्षेम॑ करोतीति क्षेमडकर:, क्षेमकारश्च । (प्रियम्‌ ) 
प्रियं करोतीति प्रियडकर:, प्रियकारश्च । (मद्रम) मद्रं करोतीति मद्रइकर:, 
मद्रकारश्च । 

आरयभाषा-अर्थ- (क्षैमप्रियमद्रेषु) क्षेम, प्रिय. मद्र (कर्मणि) इन कर्म कारकों के 


उपपद होने पर (कजः) कब (ध्रातों:) धातु में परे (छचु) सच (च) और (अप) अथ्‌ 
प्रत्यय होता है। 
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उदा०- (क्षेम) भेस करोतीति क्षेमइ्कर;, क्षेसकारश्च। नीरोग//सुख करनेवाला । 
(प्रिय) प्रियं करोत्तीति प्रियड्कर:, प्रियकारश्च। प्रिय कार्य करनेवाला। (ग््र) मं 
करोतीति मद्रहकर:, मद्रकारश्य। मद्र राज्य की स्थापना करनेवाले सैनिक । (पा०का० 
भारतवर्ष ७२) 


पिद्धि- (?) क्षेसइकरः । यहां क्षेत कर्म उपप्द होने पर €कुजू करणे” (तना०उ०) 
धातु से इस सूत्र से सच" अत्यय है। क्षेत्र उपपद को पूर्ववत्‌ भुम्‌” आगम होता है। 
(२/ क्षेमड्कारः । यहां क्षेम उपपद होने पर पर्वोक्त कर” थातु से अण्‌” प्रत्यय 
है। अप्‌" अत्यय के पित्‌ होने से अचो ज्णिति' (० /२/१९५) से क को वृद्धि (कार) 
होती है। 
खचू- 

(८) आशिते भुवः करणभावयो: ।४५ | 
प०वि०-आशिते ७-।१ भुव: ५।१ करण-भावयो: ७।२। 
स०-करणं च भावश्च तौ करणभावौ, तयो:-करणभावसयो: 

(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) । 
अनु०-अर्थवशात्‌ सुपि इत्यनुवर्तते, न कर्मणि | खच्‌ इति चानुवर्तत्ति। 
अन्वय:-आशिते सुप्युपपदे भुवो धातो: खचू करणभावयो:। 
अर्थ:-आशिते सुबन्ते उपपदे भू-धातो: पर: खचू प्रत्ययो भवति, 
करणे कारके भावे चार्थे। 
उदा०-(करणम्‌) आशित:च्तृप्तो भवति येन स:-आशित्तम्भव 
ओदन:। (भाव:) आशितस्य भवनमिति आशित्तम्भवं वर्त्तति। 
आर्यभाषा-अर्थ- (आशिते)/ आशित (धुपि) तुबन्त उपपद होने पर (भुव:) भू 
75 धातु से (सच) सच अत्यय होता है (करणभावयो:) करण कारक और भाव 
| 
उक्ष०- (करण/ आशितः-छ्रप्तों भवति येत सः-आशितम्भव ओदन:ः । वह 


ओदन (भात) जिच्से भोक्‍ता तृप्त हो जाता है। (भाव) आशितस्य भवनमिति आशिततस्भवं 
क््तते। अब तृप्त होने की किया चल रही है (भोजन चल रहा है) / 

सिक्धि-आशितम्भव: | यहां आशित” कर्म उपपद होने पर भर सत्तायास' 
(भ्वा०प०) धातु से इस सूत्र से खचू' अत्यय है। आशित” उपपद को पूर्ववत्‌ मुग्‌” आगम 
होता है। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः १६६ 
खच्‌- 
(६) संज्ञायां भूतृूवजिधारिसहितपिदम: |४६। - 
प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७ ।१ भू-तृ-वृ-जि-धारि-सहि-तपि-दम: ५ ।१। 
स०-भृश्च तृश्च वृश्च॒ जिश्च धारिश्च सहिश्च तपिश्च दम्‌ च 
एतेषां समाहारो भु०दम्‌, त्स्मात्‌-भुणदम: (समाहारद्नन्द्रः)। 

अनु०-कर्मणि, सुपि चेत्युभयमनुवर्तते। संज्ञावशाच्च यथासम्भवं 
सम्बध्यते | खच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-कर्मणि, सुपि चोपपदे भु०दमिभ्यों धातुभ्य: खच्‌ संज्ञायाम्‌ । 

अर्थ:-कर्मणि सुबन्ते चोपपदे भृतृव॒ृजिधारिसहितपिदमिभ्यो धातुश्य: 
पर: खचू प्रत्ययों भवत्ति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ 

उदा०- (भू) विएवं बिभर्तीति विश्वम्भरा (वसुन्धरा)। (तृ) रधेन 
तरतीति रथन्तरम्‌ (सामगानम्‌) | (व) पतिं वृणुत्ते इति पतिम्वरा (कन्या) | 
(जि) शत्रुं जयतीति शत्रुत्जय: (हस्ती)। (धारि) युगं धारयतीति युगन्धर: 
(पर्वत:)। (सहि) शत्रुं सहते इति शत्रुंसश: (वीर:)। (त्तषि) शत्रु 
तपतीति शत्रुल्तप: (वीर:)। (दम्‌) अरिं दाम्यतीति अरिन्दम: (योद्धा)। 

आर्यभाषा-अर्थ-(कर्मणि) कर्म और (हुफ्रि/ सुबन्त उपपद होने पर (भ्र०्दमः) 
श्र ह क़ जि; थारि, सढ़ि, तपि, दम इन (धातो:) धातुओं से परे (कच्‌) सच प्रत्यय होता 
है (पज्ायाम्‌) यदि वहां सज्ञा अर्थ त्रकट हो। 

उदा०- (() विश्वं बिभर्तीति विश्वस्भरा (व्तुन्धरा)। सबका धारण-प्रोषण 
करनेवाली वतुत्धरा-एथिवी / (6/ रथेन त्तरतीति रथन्तरम्‌ (ताम) / रथ से सन्‍्तरण 
करनेवाला सामग्रान विशेष । (9) पतिं क॒णुत्ते झति पतिम्वया कन्‍्या। पति का वरण 
ब्ुनाव) करनेवाली कन्या । (जि) शत्रु जयतीति शत्रुए्जयः (हस्ती/ / शूत्र को जीतनेवाला 
हाथी। (धारि/ बुर धारयतीति युगन्धरः (पर्वत) । युग>कालविशेष को धारण करनेवाला 
पर्वत। (स्रष्टि) शत्रु सहते इति शत्रुसहः । शत्रु का सर्षण (विनाश) करनेवाला वीर । 
(वपि/ शत्तुं तपतीति जजुन्तप: (वीरः/। शत्रु को सन्‍्तप्त करनेवाला वीर / (दस) आरिं 
दाम्यतीति अरिन्दमः (योद्धा) । आरि-शूत्र का दमन करनेवाला योद्धा / 

सिद्धि-विश्वम्भरा । यहां विश्व” कर्म उपपद होने पर डश्नज्॒ धारणपोषणयो:' 


(जु०उ०) थाहु से इस सूत्र से सच्‌" अत्यय होता है। सच्‌” अत्यय के लित्‌ होने से परर्ववत्‌ 
भुम्‌” आग्रम होता है। ऐसे ही-रथन्तरस आदि।/ 
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खच्‌- 
(१०) गमश्च |४७ | 

प०वि०-गम: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-कर्मणि, खच्‌, संज्ञायाम्‌ इति चानुवर्तति । 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे गम्‌-धातो: पर: खच  प्रत्ययो भवति, 
संज्ञायां विषये। 

उदा०-सुतं गच्छतीति सुतडगम: पुरुषविशेष: | सुतडमस्यापत्यम्‌- 
सौतडगमि: | | 

आयभाषा-जर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक उपपद होने पर (गमः) गय्‌ (धात्तों: / धातु 
पे परे (सच) सच्‌ अत्यय होता है (धजायास्‌) संज्ञा विषय सें। 

उद्ा०-सुत्ं गच्छतीति ठुतडुगमः पुरुषविशेष: । सुतडगमस्यापत्यं सौतडइ्गमि: । 
बुत को आप्त करनेवाला-सुतड्गय नागक पुरुष / छुतड्गम का युत्र-सौतड्गमि। 

विद्धि-सुतड़गम: / यहां धुत” कर्म उपपद होने पर गरस्ल गता (भ्वा०प०) धातु 
से इस बूत्र से खचू” अत्यय है। पूर्ववत्‌ सुत उपपद को गुम” आग्रम होता है। 
सौतड्गमि:-यहां अत इज" (४।१।९५) से अपत्य अर्ध में इज्‌! प्रत्यय है। 


डः- 

(१) अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु ड: |४८। 

प०वि०-अन्त-अत्यन्त-अध्व-दू र-पार-सर्व-अनन्तेषु ७ ।३ 
ड॒ः ९ ।१। 

स०-अन्तं च अत्यन्तं च अछा च दूर च पारं च सर्व च अनन्त 
च तानि अन्त०अनन्तानि, तेषु-अन्त०अनन्तेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-कर्मणि, गम इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अन्त०्अनन्तेषु कर्मसूपपदेषु गमो धातोर्ड: । 

अर्थ:-अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु कर्मकारकेषु उपपदेणु 
गम्‌-धातो: परो ड: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(अन्तम्‌ ) अन्तं गच्छतीति अन्तग: | (अत्यन्तम्‌ ) अत्यन्त 
गच्छतीति अत्यन्तग:। (अध्वा) अध्वानं गच्छतीति अधवग:। (दूरम्‌) 
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दूरं॑ गच्छतीति दूरग:। (पारम्‌) पारं गच्छतीति पारग:। (सर्वम्‌) सर्व 
गच्छतीति सर्वग:। (अनन्तम्‌) अनन्तं गच्छतीति अनन्तग: । 

आर्यभावा-अर्थ-(अन्त०अनन्तेयु) अन्त अत्यन्त अध्वा; दूर, पार, सर्व अनन्त 
(कैसीणे) इन कर्म कारकों के उपपद होने पर (गमः) गसू (धातों) धातु से परे (ढ:) 
ड-प्रत्यय होता है। 

उदा०- (अन्त) अन्त गच्छतीति अन्तगः: । अन्त (त्वीमा) तक जानेवाला। (अत्यन्त) 
अत्यन्तं गच्छतीति अत्यन्तयः । अन्त (पीमा) का अतिक्रमण करके जानेवाला । (अध्या) 
अध्वानं ग्रच्छतीति अध्वगः / मार्ग चलनेवाला (पथिक) / (६) दूर॑ मच्छत्तीति दरगः / 
दूर तक जानेवाला। (प़र/ ग्रार॑ यच्छतीति पारग: । पार जानेवाला। (सर्व) सर्व 
गच्छतीति सर्वगः / सर्वर जानेवाला। (अनन्त) अनन्त गच्छतीति अनन्तगः । अन्त तक 
ने जानेवाला । 

चिद्धि-अन्तग: । यहां अन्त” कर्म उपपद होने पर गम्ल गौ” (#वा०१०) धातु 
से इस यूत्र से 3” अत्यय है। ड” ग्रत्यय के डित्‌ होने से वा०-डित्यभस्याफि टेलोपः 
(६ /४ //४३/ ते गयू के टिभाय (अग्‌) का लोप हो जाता है। ऐसे ही अत्यन्तगः” आदि। 
डः-+ 

(२) आशिषि हन: |४६ | 

प०वि०-आशिषि ७ ।१ हन: ५॥१। 

अनु०-कर्मणि, ड इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-कर्मण्युपपदे हनो धातोर्ड आशिषि। 

अर्थ:-कर्मण कारके उपपदे धातो: परो ड; प्रत्ययो भवति, आशिषि 
गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०- (हन्‌) तिमिं वध्यात्‌ इंति तिमिह: । शत्रुं वध्यादिति-शत्रुह: । 

भआर्यभ्ाषा-अर्थ-(कर्मणि) कर्म कारक उपपद होने पर (हन:) हन्‌ (धातो:) धातु 


से परे (5:) उ-अत्यय होता है (आशिषि) यदि वहां आशी:-इच्छाविशेष (आशीर्वाद) अर्थ 
अकक हो। 


उद्य०- (हन्‌) तिमिं वध्यादिति-तिमिह: । वह तिमि-हेल मछली को मारनेवाला 
हें; ऐसी इच्छा है। शत्रु वध्यादिति शब्रुहः । वह शत्रु को सारनेवाला हो; ऐसी इच्छा है। 

पिछ्चि-तिमिह: । यहां तिमि! कर्म उपपद होने पर हन्‌ हिंसायत्यो:” (अद्ा०१०) 
धातु से इस सूत्र से ड' अत्यय है। 5” अत्यय के डित्‌ होने से पर्ववत्‌ हम्‌” धातु के 
दि-भाग (अनू) का लोप हो जाता है। ऐसे ही-शबुहः / 
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ड-- 
(३) अपे क्लेशतमसो:।५०। 

प०वि०-अपे ७ ।१ क्लेश-तमसो: ७ |२। 

स०-क्लेशश्च॒ तमएच ते क्लेशतमसी, तयो:-क्लेशतमो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, ड:, हन इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-क्लेशतमसो: कर्मणोरुपपदयोहनो धातोर्ड:। 

अर्थ:-क्लेशे तमसि च कर्मणि कारके अप-उपसर्ग चोपपदे हन्‌-धातो: 
परो डर: प्रत्ययों भवति। 

उदा०- (क्लेश:) क्लेशम्‌ अपहन्तीति-क्लेशापह: (पुत्र:)। (त्तम:) 
तमोष्पहन्तीति तमो5पह: (सूर्य: ) । 


जआर्यभाषा-जर्थ- /क्लेशतमतो:) क्लेश और तसत्‌ (कर्मणि) कर्म कारक और 
जिपे) अप उपतस्तर्ग उपपद होने पर (हनः) हन्‌ (धातो:) थातु से परे (5: उनप्रत्यय 
होता है । 


उदा०- (कलेश:) क्लेशमपहन्तीति-क्लेशापढः (त्र:)/ क्लेश-दुःख को नष्ट 
करनेवाला पुत्र / (तमस्‌/ तमोउपहन्तीति तमो5पह: (कर्य:/ / अन्धकार को नष्ट करनेवाला 
सूर्य । 


विद्धि-क्लेशापहः । यहां क्‍्लेश कर्म और अप उपसर्य उपपद होने पर 
हन्‌ हिंसागत्यो:” (अद्ा०प०) धातु थे परे इस सूत्र से ड" अत्यय है। 5' अ्रत्यय के 


डित्‌' होने से पर्वात्‌ हन्‌! धातु के टि-भागा (अनू) का लोप होता है। ऐसे 
ही-तमोउपह: | 


णिनिः- 
(१) कुमारशीर्षयोर्णिनि: |५१। 
प०वि०-कुमार-शीर्षयो: ७।२ णिनि: १।१। 
स०-कुमारश्च शिरश्च ते कुमारशीर्षे, तयो:-कुमारशीर्षयो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्व: ) । 
अनु०-कर्मणि, हन इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-कुमारशीर्षयो: कर्मणोरुपपदयोहनो धात्तोर्णिनि: | 
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अर्थ:-कुमारे शिरसि च कर्मणे कारके उपपदे हन्‌-धातो: परो 
णिनि: प्रत्ययो भवति। 

उदा० (कुमार: ) कुमार हन्तीति कुमारधाती। (शिरः ) शिरो हन्तीति 
शीर्षघाती । 

आयधभाषा-अर्थ-(कुयारशीर्षयो)) कुमार और शिरत्त्‌ (कर्मणि) कर्म कारक उपपद 
होने पर (हन:/ हन्‌ (धातों:) धातु से (णिनिः) णिनि-अत्यय होता है। 

उद्ा०- (कुमार) कुमार हन्तीति कुसारघाती। कुमार को भारनेवाला। (शिरस) 
शिरो हन्तीति शीर्षष्माती । शिर को कं/टनेवाला / 

विद्धि-(१/ कुम्ारघाती / कुयार कर्म उपपद होने पर हन्‌ हिंवागत्योः (अदा०प०) 
..यादु से इत सूत्र ते णिनि/ अत्यय है। णिमि' प्रत्यय के परे होने पर हो हन्तेज्शिन्नेदु' 
(७ /३ ।५४) से हन्‌* धातु के ह” को कुत्व (६) होता है। अत उपधाया:” (७ ।३ /११६/ 
ते उपधा-अकार को वृद्धि होती है। कुमारघातिनृ+छु। धु/ अत्यय परे होने पर सी च 
(७ /४॥१३) ते नकारात्त-एपधा ३” को दीर्घ हलुब्थान्ध्यो० (६ ।? /१६/ से धु! का 
लोप और नलोफः प्रातिपदिकान्तस्य” (८ /२ ।७) से न्‌” का लोप होता है- कुमारघाती / 


(२) शीर्षघाती | यहां शिरस्‌' कर्म उपपद होने पर पर्वोक्त हन्‌' धातु से इस 
बूत्र से गिनि प्रत्यय है। यूत्रोक्त निषातन से शिरस्‌” के स्थान में शीर्ष” आदेश होता है / 
प्ेष पर्ववत्‌ 


टक्‌-- 
(१) लक्षणे जायापत्योष्टक |५२। 
प०वि०-लक्षणे ७ ।१ जाया-पत्यो: ७ ।२ टक्‌ १॥१। 


स०-जाया च पत्तिएच तौ जायापती, तयो:-जायापत्यो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) ! 


अनु०-कर्मणि हन इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-जायापत्यो: कर्मणोरुपपदयो्हनों धातोष्टक लक्षणे। 


अर्थ:-जायायां पत्यौ च॒ कर्मणि कारके उपपदे हन्‌-धातो: परष्टक्‌ 
प्रत्ययो भवति, लक्षणवत्ति कर्तीरे सति। 


उदा०-(जाया ) जायां हन्तीति जायाध्नो ब्राह्मण: | (पत्ति:) पतिं 
हन्तीति पतिष्नी वृषली। 
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आर्यभाषा-अर्थ-(जायापत्यो: ) जाया और प्रति (कर्मणि) कर्म कारक उपपद होने 
पर (हन:/ हनू (ध्ातों:) धातु से परे (टक॒) टक्‌ अत्यय होता है (तक्षणे) यदि हन्‌ धातु 
का कर्ता हत्या के लक्षणवाला है। 

उदा०- (जाया) जायां हन्तीति जायाघ्सों ब्राह्मण: । अपनी जाया-पत्नी को 


मारनेवाला दुराचारी ब्राह्मण / (पत्ति) पतिं हन्तीति पत्तिघ्नी क़बली। प्रति को मारनेवाली 
व्यभिचारिणी नीच नारी। 


सिद्धि- (!/ जायाघ्ल: / यहां जाया कर्म उपपर्द होने पर हन्‌ हिंवायत्यो: 
(िदा०्प०) धातु से इत्त यूत्र से टक्‌ अत्यय है। ८क” अत्यय के कित्‌ होने से 
ग्रमहनजन०” (( /४॥५४/ से हन्‌” धातु की उपधा का लोप और हो हन्तेज्णिन्नेवु 
(७/३।५४) ते हू के हू को कुत्व (व्‌) होता है । 

(२/ फतिष्नी | यहां पति कर्म उपपद होने पर पूर्वोक्त हन्‌” धातु से इस सूत्र से 
टक्‌ उ्रत्यय है। टक्‌” अत्यय के टित्‌ होने से टिड्ढाणजु०” (४ ।१।१५) से स्त्रीलिड्ग 
में कीप्‌' उत्यय होता है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। 
टक्‌- 

(२) अमनुष्यकर्तुके च।५३। 

प०वि०-अमनुष्यकर्तुके ७।१ च अव्ययपदम्‌। 

स०-न मनुष्योध्मनुष्य:। अमनुष्य: कर्ता यस्य सोष्मनुष्यकर्तुक:, 
तस्मिन्‌-अमनुष्यकर्तुके (नज़्तत्पुरुषगर्भितबहुब्रीहि:)। 

अनु०-कर्मणि, हन:, टक्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-कर्मण्युपपदे हनो धातोष्टक, अमनुष्यकर्तुके च 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे हन्‌-धातों: षरष्टक प्रत्ययो भवति, 
अमनुष्यकर्त्‌के च सति। 

उदा०-(हन्‌) जायां हन्तीति जायाध्नस्तिलकालक: | पतिं हन्तीति 
पतिषघ्नी पाणिरेखा। श्लेष्माणं हन्तीति श्लेष्मध्नं मधु। पित्त हन्तीति 
पित्तध्न॑ घुतम्‌ । 

आयक्षावा-जर्थ- (कर्मणि) कर्स कारक उपपक होने प्र (हनः) हन्‌ (धात्तो:) धातु 
ते परे (८कू) टक्‌ अत्यय छोता है (अमनुष्यकततकि घ) याद्दि उत्त हन्‌ थाहु का कर्ता मनुष्य 
न (व) थी हो। 


उदा०- (हन्‌/ जायां हन्तीति जायाघष्तत्तिलकालक!ः । जाया को मारनेवाला काला 
हिल। पतिं हन्तीति पतिघ्ती फाणिरेसा। पति को मारतेवाती हल्तरेला। श्लेष्पाणं 
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हन्तीति श्लेप्मघ्नं मद्चु । केफ़ को नष्ट करनेवाला शहद। पित्त हन्तीति पित्तर्न॑ घ्रतम । 
पित्त विकार को नष्ट करनेवाला घी। यहां हन्‌” धातु का हिंसा अर्थ नहीं अपितु वष्ट 
करना अर्थ है “अनेकार्था हि घातवों भवन्ति” (महाभाष्यमू) / जायाष्न:” आदि पढ़ों की 
तिद्धि पूर्ववत्‌ है । 


विशेष- जायाध्तत्तिलकालकः और प्तिघ्ती फाणिरेसा' उदाहरण फलित ज्योतिष 
पर आधारित हैं। 


टक्‌- 
(३) शक्‍तौ हस्तिकपाटयो: |५४। 

प०वि०-शकक्‍्ती ७ ९१ हस्ति-कपाटयी: ७।२॥ 

स०-हस्ती च कपार्ट च ते हस्तिकपाटे, तयो:-हस्तिकपाटयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, हन:, टक्‌ चानुवर्तत्ति । 

अन्वय:-हस्तिकपाटयो: कर्मणोरुपपदयोर्हनो धातोष्टक्‌ शक्तौ | 

अर्थ:-हस्तिनि कपाटे च कर्मणि कारके उपपदे हन्‌-धात्तो: परष्टक्‌ 
प्रत्ययो भवति, शक्तौ गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-(हस्ती) हस्तिनं हन्तुं शकत इति हस्तिघ्न: शूर:। (कपाटम्‌) 
कपाटं हन्तुं शक्‍त इति कपाटघ्नश्चौर: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (हस्तिकपाटयो:) हस्ती और कपाट (कर्मणि) कर्म कारक उपपद़ 
होने पर (हनः) हम्‌ (धातो:) धातु से परे (2क) टक्‌ प्रत्यय होता है (शकक्‍तौ) यदि हन्‌ 
धातु के कर्ता में वह शक्ति लक्षित हो। 

उदा०-(हस्ती/ हत्तिनं हन्तुं शकत इति हस्तिघ्नः शूरः / हाथी को मारने की 
शक्ति रखनेवाला शूर वीर। (कप्राट) कपारट्ट हन्तुँ श़क्‍त इति कपाटप्नश्चौर: । किवाड़ 


को तोड़ने की शक्ति रखनेवाला चौर। यहां हन्‌” धातु का अर्थ हिंसा नहीं अपितु तोड़ना 
अर्थ है “अनेकार्था हि धातवों भ्रवन्त्रि” (महाभाष्यम्‌) 


पिद्धि- पर्ववत्‌ (३ ।२/५२)। 
टक्‌ (निपातनम्‌)- 
(४) पाणिघताडघौ शिल्पिनि|५५। 
प०वि०-पाणिध-ताडघौ १।२ शिल्पिनि ७ ॥१। 
स०-पाणिघश्च ताडधएच तौ पाणिघताडघौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 


१७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
अर्थ:-पाणिघताडघौ शब्दौ निपात्येते शिल्पिनि कर्तीरि सति। 
उदा०-पाणिं हन्तीति पाणिघ: शिल्पी । ताडं हन्तीति ताडघ: शिल्पी । 


आर्यभ्रावा-जर्थ- (पणिषताउघौ) प्रणिध और ताउघ शब्द निफातित हैं (शिल्पिनि) 
यदि वहां हनू” धातु का कर्ता शिल्पी हो। शिल्पीजकलाकार / 


उद्मा०-फरार्णिं हन्तीति प्राणिध: शिल्‍पी। हाथ से मृदद्ग-ढोलक बजानेवाला 
कलाकार। तार्ड हन्तीति ताडघ: शिल्पी / ताली बजानेवाला कलाकार / 

तविद्धि-पाथिषः । यहां कि कर्म उपपद होने पर हनू” थातु से टक्‌” प्रत्यय 
और ८क्‌” अत्यय के परे होने पर हन्‌” के टि-भाग (अनू) का लोप और हन्‌” के है! 
को ध्‌* आदेश िफ्ातित हैं। ऐसे ही-ताडपः । यहां हन्‌ धातु का हिंसा अर्थ नहीं अपितु 
ब॒जाना अर्ध है “अनेकार्था हि ध्षातवों ध्रवन्ति” (महाभाष्यम्‌) / 
ख्युन्‌- 

(१) आढ्यसुभगरथूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थष्वच्चौ 
कृञ: करणे ख्युन्‌।५६। 

प०वि०-आढ्य-सु भग-स्थूल-पलित-नान-अन्ध-प्रियेणु ७३ , 
च्वि-अर्थेषु ७ |३ अच्चौ ७।१ कुष: ५।१ करणे ७।१ ख्युन्‌ १॥१। 

स०-आढ्यश्च सुभगश्च स्थूलश्च पलितश्च नग्नश्च अन्धश्च प्रियए्च 
ते आढ्यठप्रिया;, तेषु-आढंय०प्रियेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-कर्मणि इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अच्चिषु च्व्यर्थेंषु आढ्य०प्रियेषपपदेषु कृओ धातो: करणे 
स्युन्‌। 

अर्थ:-च्वि-प्रत्ययान्तवर्जितेषु च्वि-अर्थेणु आढ्यसुभगस्थूलपलित- 
नग्नान्धप्रियेषु कर्मकारकेषु उपपदेषु करणे कारके कृज-धातो: पर: ख्युन्‌ 
प्रत्ययो भवति ! 

उदा०- (आढ्य: ) अनाढ्यमाढ्य॑ कुर्वन्ति येन ततू-आढ्यडकरणम्‌ । 
[सुभग:) असुभगं सुभगं कुर्वन्ति येन तत्‌-सुभगडकरणम्‌। (स्थूल:) 
अस्थूलं स्थूलं कृर्वन्ति येन तत्‌-स्थूलडकरणम्‌। (पलित:) अपलितं पतलितं 
कुर्वन्ति येन तत-पलितड्करणम्‌। (नग्न:) अनग्नं नान॑ कुर्वन्ति गेन 
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ततू-नग्नडकरणम्‌ | (अन्ध:) अनन्धमन्ध्च कुर्वन्ति येन तत्‌-अन्धड्करणम्‌ | 
(प्रियः) अप्रियं प्रियं कुर्वन्ति येन तत्‌-प्रियडकरणम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अच्चो) च्विः अत्यय से राहित किन्तु (ज्वि-अर्थपेषु) च्वि! 
अत्यय के अभूततद्भाव अर्ध में वर्तगान (आब्यणप्रियेष) आब्य, तुभग, स्थल, पलित, नत्त 
अन्य प्रिय (कर्मीणे/ इन कर्म-कारकों के उपपद होने पर (करणे) करण कारक सें 
किण | कब (धातो:/ धातु ते (द्युन्‌) स्थुन्‌ अत्यय होता है । 

उद्ा०- (आवय) अनाब्यमाक्यं कुर्वन्ति येन तत्‌ू-आलह्यड्करणम्‌ । वह 
करण-साथन जिससे निर्धन को धनवान्‌ बनाते हैं। (हुमग) असुभर सुभग कुर्वीन्ति येत 
तत्-बुभगड़करणम्‌ | वह साधन जिससे अद्ुन्दर को बुन्दर बनाते हैं। (स्यूल/ अस्थूलं 
स्यूलं कुर्बन्ति येन ततु-स्थुलइकरणय्‌ / वह साधन जिससे क़॒श को स्थूल बनाते हैं। 
(पिलित, अपलितं पलितं कुवीन्ति येन तत-पलितडकरणस्‌ । वह साधन जिमते अपलित 
को पलिट बनाते हैं। पलित-श्वेतकेशी।/ (नग्न) अनरने नरन॑ कुर्वन्ति ये 
वत्-नम्नड्करणग्‌। वह साथन जिससे अनर्त को नर बनाते हैं। नत>नंगा। /अन्ध्र) 
अनन्धमन्ध कुर्वन्ति येन तत्‌-अन्धडुकरणम्‌ । वह साधन जिससे छुलक्ष को अन्धा बनाते 
हैं (अभ्ल गैस) । (प्रिय) अप्रिय॑ प्रियं कुर्वन्ति येन ततृ-फ्रियद्करणस्‌ / वह साधन जिससे 
अप्रिय को प्रिय बनाते हैं. मधुर धाषण। 

सिद्धि-आब्यट्करणम्‌ । यहां आढय' कर्म उपपद होने पर 3ुक़ज करणे” 
(विना०उ०/ धातु हे इस दूत से स्थुन्‌! अत्यय है। अरुद्िषदजन्तस्य मय” (६ ।३ /६५) 
से भुय्‌', आयय, शुवोरनाकां' (७।९/१) ते थु' के स्थान से अन! आदेश; 
चार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४/ से क! को गुण और अद्कृप्वाइनुस्व्यवायेएपि' 
(८।४/२) के गत्व होता है। ऐसे ही-सुभगड्करणमृ, इत्यादि । 

विश्रेष- च्वि-अर्थ- अभ्वततदुभावे कभ्वास्तियोगे सम्पद्यकर्तीरि च्कि:: (६ ।+४ ६०) 
पे अभृत तद्भाव अर्थ में च्वि! अत्यय होता है । यहां च्वि-अर्थ! मात्र का ग्रहण किया गया 
और अच्चौ' कहकर वि्वि-प्रत्यय का प्रतिणेश किया गया है । 
खिध्णुच्‌+खुकज्‌-- 

(१) कर्तरि भुवः खिष्णुच-खुकओौ |५७। 
प०वि०-कर्तरि ७।१ भुव: ५ ॥१ खिष्णुच्‌ू-खुकजौ १।२। 
स०-सिष्णुच्‌ च खुकज्‌ च तौ सिष्णुचुखुकनौ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 
अनु०-सुपि, आढ्य०प्रियेषु, अच्वि-अर्थेषु, अच्चौ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अच्विषु च्व्यर्थेषु आढ्चर्प्रेयेषु सुप्सूपपदेषु भुव: कर्तीरि 

सिष्णुच्खुकजौ । 
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अर्थ:-च्वि-प्रत्ययवर्जितेषु च्वि-अर्थेचु आढ्यसुभगस्थूलपलित- 
नग्नान्धप्रियेषु सुबन्तेषु उपपंदेषु भू-धाती: पर: कर्तीरे कारके सिष्णुच्‌-खुकओौ 


प्रत्ययौ भवत: | 


उदा०-(आढ्य:) अनाढ्य आढ्यो भवतीति आब्यम्भविष्णु:, 
आढ्यम्भावुक:। (सुभग:) असुभग: सुभगों भवतीति सुभगम्भविष्णु:, 
सुभगम्भावुक:। (स्थूल:) अस्थूल: स्थूलों भवतीति स्थूलम्भविष्णु:, 
स्थूलम्भावुक: | (पलितः) अपलितों पलितो भवत्तीति पलितम्भविष्णु, 
पलितम्भावुक:.। (नग्न:) अनग्नो नग्नों भवतीति नग्नम्भविष्णु:, 
नग्नम्भावुक:। (अन्ध:) अनन्धोष्न्धों भवतीति अन्धम्भविष्णु:, 
अन्ध्म्भावुक: । (प्रिय:) अप्रियो प्रियो भवतीति प्रियम्भविष्णु:, प्रियम्भावुक: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अच्चौ) च्वि-प्रत्यय से राहित किन्तु (च्वि-अर्थेषृ) च्वि-अत्यय 
के अर्ध में वर्तमान (आबयणप्रियेषु) आवक तुभग, स्थल, पलित, नग्न अन्य प्रिय (हुपि) 
इन सुबन्तों के उपपद होने पर (धुवः/ भ्र्‌ (धातों:) धातु ते परे (कर्तीरि) कर्ता कारक में 
(सिप्युचलुकजौ) सिप्युच्च्‌ और खुकज्‌ अत्यय होते हैं। 

उदा०- (आढ्य) अनाब्य आब्यों भवतीति आदयम्भविष्णुड आब्यम्भावुकः 
जो धनवान्‌ नहें. & वह थनवान्‌ होता है। (छुभग/ असुभ्गः सुझ्गो भक्‍तीति 
सुभगम्भविष्णु, चुभगग्भावुकः / जो युन्दर नहीं है वह सुन्दर होता है। (#शूल) 
जस्थुलः स्थलों भवतीति स्थृलम्भविष्णु:, स्थुलम्भावुकः । जो स्थूल नहीं है वह स्थल होता 
है। (पलित/) अपलित:ः पलितों भवतीति पलितम्भविष्णु,, पलितम्भथावुकः । जो पलित 
नहीं है वह पतित होता है। पतलित<श्वेतकेशी। (नग्न) अनरनो नग्नो भवतीति नम्नस्भविष्णु; 
नस्तस्थभावुकः । जो नंगा नहीं है वह नंगा होता है। (प्रिय/ अधिय: प्रियो भवतीति 
प्रियम्भविष्णु;, प्रियम्भावुकः । जो प्रिय नहीं है वह प्रिय होता है । 

सिद्धि-(१/ जान्यम्भविष्णः । यहां आढ्य' तुबन्त उपपद होने पर भर तत्तायाम्‌ 
(्वाग्प०) थाठु ते स्िष्णुच्‌” अत्यय है। अत्यय के खित्‌ होने से अरुर्धिषदजन्तत्य मुस्‌ 
(३ /६५/ से आढ्य उपपद को भुमृ” आय होता है। चार्वघातुकार्धधातुकयों:” 
(७।३।९४) से श्र्‌* धातु को गुण हो जाता है। 

._ (२) आक्यम्भावुकः । यहां आह्य” सुक्‍न्त उपपद होने पर पूर्वोक्ति श्रृ” धातु से 
इस बूत्र से सुकज्‌ प्रत्यय है। अत्यय के खित्‌” होने से पर्वक्त्‌ मुम्‌” आग होता है। 
अत्यय के जिद! होने से अचो ज्णिति' (७ /२।॥११५) से भर” धातु को व॒द्धि होती है। . 
ऐसे ही-चुभगम्भविष्णु), चुभगम्भावुकः आदि। 
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विशेष-कर्ता- कर्तीरि कृुत' (३/४॥६७) से समस्त कत्‌' अत्यय कर्ता! अर्थ में 
होते हैं; फिर यहां कर्तीरे! पद का ग्रहण इसलिये किया गया है कि पूर्व बूत्र से करणे” 
पद की अनुवत्ति न हो सके / 
विविन्‌- 
(१) स्पृशोइ्नुदके क्विन्‌।५८। 
प०वि०-स्पृश: ५।१ अनुदके ७।१ क्विन्‌ १।१। 
स०-न उदकमिति अनुदकम्‌, तस्मिन्‌-अनुदके (नज्तत्पुरुष:)। 
अनु०-सुपि इत्मनुवर्तते । 
अन्वय:-अनुदके सुप्युपपदे स्पशों धातो: क्विन्‌। 
अर्थ:-उदकवर्जिते सुबन्ते उपपदे स्पृश्‌-धातो: पर: क्विनूप्रत्ययो 
भवति। 
उदा०-(स्पृश्‌ ) घृतं स्पृशतीति घृतस्पुक। मन्त्रेण स्पृशतीति 
मन्त्रस्पुक्‌। जलेन स्पृशतीति जलस्पुक। 
आर्यभाषा-जर्थ- (अनुदके) उदक शब्द को छोड़कर /धुपि) चुबन्त उपपद होने 
पर (छुशः/ स्यश (धातो:) धातु से परे (क्विन्‌) किविन्‌ प्रत्यय होता है । 
उद्य०- (सश्‌) एवं स्पशतीति छतस्प्क्‌ । परत का स्परशयात्र करमेवाला (अल्पमात्रा 
में सेवत करनेवाला/। मन्त्रेण स्शतीति सन्त्रस्पक्‌। मन्त्रएर्वक अद्धगस्पर्श 
करनेवाला-उपास्क / जलेन स्परश्तीति जलस्पुकु। जल से अड्गस्पर्श करनेवाला-उपासक / 
पिद्धि-प्रत्तस्पकू। यहां पत्र” कर्म उपयद होने पर स्पश संत्पर्शनें' (हुद्म०प०) 
धातु से इच्च बूत्र ते क्विन्‌! अत्यय है / क्चिन्‌! प्रत्यय के कित्‌ होने से पुगन्तलघृपधस्य च॑ 
(७।३ ।८६) से आप्त लघृपध गुण का क्ल्ति चा (?/१॥५) ते प्रतिषेध हो जाता है। 
'क्विन्‌ अत्ययत्य कु: (८।२।६२) से स्पएशू” के श्र को कुत्व ख्‌। अलां जशोउन्ते 
(८/९२।३९) से श्‌! को शृ” और वाउक्साने' (८।४॥५५) से गृ' को क! होता है। 
वैरृपक्‍्तस्य' (६/१।६५) से वि का लोप हो जाता है। ऐसे ही-मन्त्रस्स्कू और 
जलस्पक्‌ | 
निपातनं क्विन्‌ च- 
(२) ऋत्विगृदधृक्स्नगृदिगुष्णिगज्चुयुजिक्रुज्वां च।५६। 
प०वि०-ऋत्विक्‌-दधुक-ल्क्‌-दिक्‌ू-उष्णिक्‌-अञ्चु-युजि-क्रुज्चाम्‌ 
६।३ (पज्वम्यर्थ) च अव्ययपदम्‌। 
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स०-ऋत्विक्‌ च दधृक्‌ च स्रक्‌ च दिक्‌ च उष्णिक्‌ च अब्चुश्च 
युजिएच क्रूज्च्‌ च ते ऋत्विक०क्रुज्च:, तेणाम्‌-ऋत्विग्‌०क्र॒म्चाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्नन्द्: ) । 

अनु०-सुपि, क्विन्‌ इंति चानुवर्तते। 

अर्थ:-ऋत्विग्दधुकस्रगूदिगुण्णिज:. शब्दा: क्विन्‌-प्रत्ययान्ता 
निपात्यन्ते, अन्चुयुजिक्रुज्चिभ्यश्च धातुभ्य: पर: क्विन्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(ऋत्विकू) ऋतौ ऋतौ यजतीति ऋत्विक। (दधुक्‌) 
धृष्णोतीति दधुक्‌। (सत्रक्‌) सृजन्ति यामिति स्क। (दिक्‌) दिशन्ति 
यामिति दिक्‌। (उष्णिक्‌) उत्स्निह्मतीति उष्णिक। (अज्चु:) प्राज्वतीति 
श्राड्‌। प्रत्यज्चतीति प्रत्यड्‌। उदज्चतीति उदड्‌। (युजि:) युनक्तीति 
युड्‌। युड्‌, युत्जी, युज्ज:। (क्रुड्चु) क्रुज्चतीति क्रुड्‌। क्रूड, क्रज्चौ, 
क्र्ज्चः | 

जार्यभाषा-अर्थ- (ऋत्विक॒०क्रुग्चामू/ ऋत्विक्‌ दष्चक लक दिक्‌ उष्णिक ये 
शब्द (क्विन्‌) किवन्‌-अत्ययात्त निष्ातित हैं (॥) और अख्चु युणि, क्रुम्च धातुओं के 
(क्विन्‌) क्विन्‌ अत्यय होता है । 

उद्य०- (ऋत्विकु/ ऋती ऋतो बजतीति ऋत्विक्‌।/ ऋतु-ऋतु में यज्ञ करनेवाला 
(विद्वान वर) । (दक्ठक्‌) ध्ृष्णोत्तीति दष्क्‌ । विद्यादि गुणों में अगल्भता /चाहुर्य) आप्त . 
करनेवाला (अध्यापक)।/ शत्रु का धर्षण करनेवाला (वीर योद्ध)।/ (लक उजन्ति 
यामिति त्रकु । जिसे मालाकार विशिष्ट प्रकार से बनाते हैं (झाला)/ (विश) दिख्ान्ति 
यामितति दिक्‌। जिसका अतित्तर्ज (दान) किया जाता है वह दिशा। (उ्णिक) उत्त्निह्यततीति 
उप्णिक्‌। उत्कृष्ट कामना करनेवाला। (२८ अक्षरवाला एक वैदिक छन्द।। (अजब) 
प्राउवतीति आए । पूर्व विशा। अत्यम्यतीति प्रत्यड़/ प्रश्चिम दिशा। उदज्यतीति 
उदड/ उत्तर दिशा। (कुजि/ युनक्‍तीति युट् । जोड़नेवाला । (कुज्ब) क्रुज्बतीति क्रुछू। 
पक्षिविशेष (क्रौंच) । 

सिच्धि-(१/ ऋत्विकृ। यहां ऋतु' ठुबन्त उपपद होने पर थज देवपजासड्गति- 
करणदानेएु (भ्वा०3०) धातु से हल तूत् ले क्विन्‌' अत्यय हैं। वचिस्वपियजादीनां 
किति' (६ /१ 2५) से सम्प्रसारण होता है। क्विनृप्रत्ययत्य कु: (६/२/६२) से ज्‌ 
को कुत्व भू” और वाउक्साने! (८/४॥/५५) से श्‌' को चर्त्व कु” होता है। 

(२/ दष्ठकु/ यहां जिध्रपा आगल्श्ये! (स्वा०7०) धातु से इस यूत्र से क्विनू 
अयब है। (व्‌ धातु को द्विवपन उरत' (७/०।६६) से अभ्यास को अत्व अभ्याले चर्ची 
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(८ /४॥५३) ते अभ्यात को जशूत्व (६) होता हैं क्विनृप्रत्ययस्य कु: (६ /२।६२) से 
ब्‌* को कुत्व ख्‌', झलों जशोउन्ते! (८/२/३९) से खृ” को ए्‌! और वाउक्ताने 
(८४/४॥५५) से श्‌ को क होता है। निपातन से अन्तोद्त्त स्वर होता है। 

(३) त्रक्‌। यहां परत विर्गी (ठु०प०) धातु मे इस सत्र से कर्म में क्विन! 
प्रत्यय है। निषपातन से अबू आगम ह्वोता है। यूर्ववत्‌ कुत्व जृ” को श्‌” और चर्त्व श्‌” को 
क्‌* होता है। 

(5) दिक्‌। यहां दिश् अतित्नर्जने” (ठुएउ०2/ धातु मे इत् बूत्र से क्विन्‌ ' अत्यय 
है। एूर्वक्त्‌ श्‌' को कुत्व स्‌* ख” को जशूत्व गए, श्‌” को चर्त्व ऋू! होता है। 

(/ उ्णिक्‌। यहां उते उपसर्गपर्वक ज्गिष्ट श्रीती' (द्०प०) धातु से इस सूत्र 
ते क्विनू' अत्यय है। उत्‌ उपसर्ग के त्‌! का लोप और स्निह के स्‌' को षत्व निपातित 
है। पर्ववत्‌ है” को कुत्व छू घृ को जश्त्व गू ग्‌ को चर्त्व क्‌ होता है ।/ 

(६/ आइु। यहां अ! उपसर्गपर्वक अज्चु गतिपजनवो:” (भ्वा०प०) धातु से इस 
दूत्र ते विवन्‌! अत्यय है। वेरप्क्तस्थ' (६ /? ६५ से वि! का सर्वह्मरी लोप होता है। 
अनिदितां हल उपघाया: किड्यति/ (६/४।२४) ते अब्चु” धातु के न्‌! का लोप 
(# अचू)। उगिदर्या सर्वनामस्थाने चाधातो:” (७/१/७०) ते नुसयू” आयस 
(पअनुय घू+ तु) हल्ड्याब्भ्यो० (६ /१/६६) ते दु' का लोप (प्रअन्‌ च+०) 
पंगोगान्तस्थ लोप:” (८/२।२३) से 'च्‌” का लोप (श्र अनु) 'क्विनृप्रत्ययस्य' कुः” 
(८/२/६२) के न्‌" को कृत्व (&) होकर आड़ रूप सिद्ध होता है। ऐसे ही-प्रति और 
उत्‌ उपसर्गपर्वक अज्चु धातु से-प्रत्यडू! और उदढ। 

(७/ युड्र। यहां थुजिर योगे! (रधा०उ०) धातु से इस सत्र से क्विन्‌! और 
पूर्वव्त्‌ उत्तका सर्वहारी लोप होता है । इदितो नुम॒ ध्षातों: (७।१/५८) से शुस्‌” आगम 
(तुम जम्यु)। एववत्‌ सु” और जू' का लोप होता है। (युन्‌) क्विनृप्रतययस्य कुः/ 
(८।२/६२/ से भू! को कुत्व (ड) होता है-युड़ । 

(</ क्रुढ् । यहां कुज्च गतिकौटिल्याल्पीभक्यो:” (भ्व!०५०/ धातु से इस बूत्र से 
किविन्‌' प्रत्यय है। अनिदितां हल उपधाया: किद्यति' (६ ।/४।२४/) से आप्त उपधा-नकार 
का तोष इंच निपातन को बाहचर्य से नहीं होता है (#ुन्‌ चृमसु)। पूर्ववत्‌ धु/ और बच” 
का लोप होकर 'क्विद्यत्ययस्थ कु: (८/२/६२) से न्‌” को कुत्व (ड) होता है-क्रुड। 
क्विन्‌ु+कज्‌- 

(३) त्यदादिषु दृूशोइनालोचने कज्‌ च।६०। 

प०वि०-त्यदादिषु ७ (३ दुश: ५।१ अनालोचने ७।१ कम्‌ १॥१ 
च अव्ययपदम्‌ | 
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स०-त्यद्‌ आदिर्येषां ते त्यदादय:, तेषु-त्यदादिषु (बहुब्रीहि:)। न 
आलोचनमिति अनालोचनम्‌, तस्मिनू-अनालोचने (नमूतत्पुरुष:)। 
अनु०-सुपि, क्विन्‌ इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-त्यदादिषु सुप्सूपपदेषु, अनालोचने दुशो धातो: क्विन्‌ कज्‌ च। 


अर्थ:-त्यदादिषु सुबन्तेषु उपपदेषु अनालोचनेष्थे वर्तमानाद्‌ दश्‌-धातो: 
पर: क्विन्‌ कम््‌ च प्रत्ययो भवति। 


उदा०- (त््यद्‌) त्यत्‌ पश्यतीति त्यादुक, त्यादशश्च | (तद) तत्‌ 
पश्यतीति तादुक, तादुशश्च | (यद्‌) यत्‌ पश्यत्तीति यादुक्‌ यादृशइच। 
अत्र दृशधातुस्तुल्यभविष्ये वर्तते नालोचने “अनेकार्था हि धातवो भवन्ति” 
(महाभाष्यम्‌) । 


त्यदू। तदू। यद्‌। एतद्‌। इदम्‌। अदस्‌। एक। द्वि। युष्मद्‌। 
अस्मद्‌। भवतु। किम इंति सर्वादिषु त्यदादय: | 


आर्यभाषा-जअर्य- (यदादिषु) त्यद्‌ आदि (धुफि) तुबन्त उपपद होने पर (अनालोचने) 


दर्शन अर्थ से रहित (दुश:) दरश्‌ (धातो:) धातु से परे (क्विनु) क्विम (व) और (कर्ज) 
कज्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०- [त्यद) त्यत्‌ पश्यतीति त्याडकु: त्याद्रशश्च। उसके ठुल्य। (तद) तत्‌ 
पश्यतीति ताड़कू; ताद्रशश्च। उत्तके तुल्य। (यदृ) यत्‌ पश्यतीति याद्रक्‌ यावशश्च।/ 
जित्के दुल्य । 


सिब्वि- (१/ त्याड्कु। यहां त्यदृट उपपद होने पर द्विशिर ज्रेक्षणे! (भ्वा०प०) 
धातु ते इत्त बूत्र से क्विन्‌' अत्यय है। आ सर्वनाम्न:' (६ /३ /८९) से त्यद्‌' को आत्व 
क्विनुप्रत्ययस्य कु: (८ /२।६२/ ते #शू” के श्‌” को कुत्व खू', झलां जश्ोःन्ते 
(८।२।१९) से थ! को जश्त्व श्‌्‌!' और वाउक्साने! (८/४॥५५) से श* को चर्त्व 
क' होता है। 

(/ त्याड्रशः | यहां त्यिदृ' उपपद होने पर ढुश्‌” धातु से इस सूत्र से कज' 
प्रत्यय है। आ सर्वनाग्न:” (६ ।३ ।८९) से त्यद्‌ को आत्व होता है। ऐसे ही-ताड़कु 
ताहश: आदि। 


विशेष-ये त्याद्रकू आदि रूढि ज़ब्द हैं. ग्रकृति अत्यय से व्युत्पन्न होने पर अपने 
अवयवार्थ को ग्रहण नहीं करते हैं. जैते-व्याजिप्रतीति व्याप्र: । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद:ः पद३ 
क्विप्‌- 
(१) सत्सूद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीराजा- 
मुपसर्गेषपि क्विप्‌ ।६१। 

प०वि०- सत्‌-सू-द्विष-द्रह-दुह-युज-विद-भिद-छिद-जि-नी-राजाम्‌ 
६।३ (पज्बम्यर्थ), उपसर्गे ७ ।१, अपि अव्ययपदम्‌, क्विप्‌ १।१। 

स०-सच्च सूशच द्विषएच द्रुहएच दुहएच युजएच विदश्च भिदश्च 
छिदशच जिश्च नीश्च राजू च ते-सत्‌०राज:, तेषाम्‌-सत्०राजाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-सुपि इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सुप्युपपदे उपसर्गेषपि सत्‌०राजिभ्यो धातुभ्य: क्विप्‌। 

अर्थ:-सुबन्त उपपदे सोपसर्गेभ्यो निरुपसर्गेभ्यश्चाईपि सत्सूद्विषद्रुह- 
दुहयुजविदर्भिदच्छिदजिनी राजिभ्यो धातुभ्य: क्विप्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०-(सत्‌) शुचौ सीदतीति शुचिषत्‌। अन्तरिक्षे सीदतीति 
अन्तरिक्ष सत्‌। उपसीदतीति उपसत्‌। (सू) अण्डानि सूते इति अण्डसू: । 
शत सूते इति शतसू: | प्रसूते इति प्रसू-। (द्विष) मित्र द्वेष्टीति मित्रद्विट्‌। 
प्रद्वेष्टीति प्रद्विट। (द्रुहव) मित्र द्ुह्मतीति मित्रध्रुक। प्रद्धह्मतीति प्रध्चुक्‌। 
(दुहृ) गां दोग्धीति गोधुक | प्रदोग्धीति प्रधुक्‌। (युज्‌) अश्वं युनक्तीति 
अश्वयुक्‌ । प्रयुनक्तीति प्रयुक। (विद्‌) वेदं वेत्तीति बेदवित्‌। प्रवेत्तीति 
प्रवित्‌। ब्रह्म वेत्तीति ब्रह्मवित्‌। (भिद्‌) काष्ठं भिनत्तीति काष्ठभित्‌। 
प्रभिनत्तीति प्रभित्‌। (छिद्‌) रज्जुं छिनत्तीति रज्जुछित्‌। प्रच्छिनत्तीत्ति 
प्रच्छित्‌ । (जि) शत्रुं जयतीति शत्रुजित्‌। प्रजयतीति प्रजित्‌ | (नी) सेनां 
नयतीति सेनानी: । प्रणयतीति प्रणी:। ग्रामं नयतीति ग्रामणी:। अग्रं 
नयतीति अग्रणी:। (राजू) राजते इति राट्‌। विराजते इति विराट। 
सम्राजते इति सम्राट्‌। 


जआर्यभ्षाषा-जर्थ- (एफ) तुबन्त उपपद होने पर (उपलर्गेए्पी) सोपसर्श और 
निठप्सर्ग (मत्‌०्राणाणु) सत्‌ सू. दिए डुह दुह गुण विद भिक छिढ् जि. नी राज 
(धो: धादुओं से परे (क्विष) क्विए अत्यय होता है । 


क्द्४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- [सतत शुच्चौ त्रीदतीति शुच्रिकत्त्‌। शुद्ध देश में रहनेवाला। अन्तरिक्षे 
तीदतीति अन्तरिक्षसत्‌ । अन्तरिक्ष में रहनेवाला। उपसीदतीति उपसत | फात बैठनेयाला / 
हि) जण्डानि तूतते इति अण्ड्सू: । अण्डे पैदा करनेवाला आणी। शत चते इति शतसूः | 
वी सन्‍्तान उत्पन्त करनेवाला। ग्रबूते इति अल्यू । अपव करनेवाला। (ढिष) मित्र 
हेष्टीति मित्रद्विट । मित्र से द्वेण करनेवाला। अिल्नेष्टीति प्रह्दिद / अधिक हेष करनेवाला 
(ुह/ मित्रे हह्मतीति मित्रद्गुक्‌ । मित्र से देह करनेवाला | प्रह्ह्मत्तीति प्रछक्‌ । अति द्रोह 
करनेवाला। (६ुह) गां दोग्घीति गोघुक्‌। गौ को दुहनेवाला। अद्येग्धीति प्रदुक्‌। उत्तम 
दोग्घा। (युजु) अश्वं बुनक्तीति अश्वयुक्‌। घोड़े को जोड़नेवाला। अयुनक्तीति प्रयुक्‌ । 
प्रयोग करनेवाला / (विह/ वेद वेत्तीति वेदवित्त । वेद को जाननेवाला | अवेत्तीति प्रवित्त 
प्राक्ष । ब्रह्म वेत्तीति ब्रह्मवित्‌ । ब्रह्म को जाननेवाला। (भिदद) कार भिनत्तीति काव्ठमिद्‌ । 
लकड़ी फाड़नेवाला। श्रभिनत्तीति अभित्‌। प्रभेद करनेवाला। (छिद) रज्जुं छिनत्तीति 
रज्जुच्छित्‌ । सस्ती को काटनेवाला। ग्रछिनत्तीति प्रच्छित्‌ / प्रच्छेट करनेवाला / /जि) 
शत्रु जयतीति शत्रुजित्‌। झत्रु को जीतनेवाला / प्रजयतीति ग्रजित | प्रकर्ष से जीतनेवाला । 
(वी) सेना नयतीति सेनानीः। सेना का नेता। प्रणयत्तीति अणीः / उत्तम नेता / सं 
नयतीति ग्रामणीः । ग्राम का नेता। अग्रे नयतीति अग्रणीः । आगे ले जानेवाला। (राज) 
राजते इति राट्‌। राजा / विराजते इति वियद॒ / ब्चा। सम्राजले इति सम्राद। बेडा 
राजा। 

सिद्धि- (१) शुचिषयत्। यहाँ 'शुतति! सुबत्त उपयद होने पर दल 
विशरणगत्यवत्तावनेदु" (भ्वा०प०/ थातु से इस सत्र से क्विए” अत्यय है। वेरप्रक्तस्य' 
(६ (१ /६५) से क्विप्‌" का सर्वहारी लोप हो जाता है । (वपदात्‌ संज्ञायामगः” (८ /४ /३) 
ते सद को पत्व होता है। ऐसे ही-अन्तारिक्षयत्‌ और उपसत्‌ । 

(२/ अण्डमू: । यहां अण्ड” सुबन्त उपपद होने पर शुत्ध प्राणिगर्भविमोचने 
(अदा०उ०/ धातु ते इस तृत्र से क्विप्‌” अत्यय है। एर्ववत्‌ किए” अत्यय का सर्वह्मरी लोप 
होता है। ऐसे ही-शतस्‌ः और असल: । 

२ मित्रल्निट्‌ । यहां 'सित्र' सुबन्त उपयद होने पर 'ह्विष अप्रीती' (अदा०प०) 
धातु से इस बृत्र से क्विए' अ्त्यय है। पूर्ववत्‌ फ्िवए! अत्यय का लोप होता है। झलां 
जशोउन्ते' (८।२।३९) ते द्विष्‌ के घृ” को जश डू और क्षापवताने' (८/४॥५५) से 
ड्‌” को चर्‌ ट्‌ होता है। ऐसे ही-प्रहिद 

(४ मित्रद्वुकु। यहां मित्र" तुबन्त उपपद होने पर ुह अशधिजिषांसायाम्‌ 
(दि०्प०) क्षातु से इस सूत्र से क्विप्‌' अत्यय है। वा हुहदुह०” (८ ।३ ३३) से 6ह' के 
हू को घ्‌ झला जशोउन्ते' (८ /२।३९/ ते घ्‌ को जश यू. काउकसाने' (८/४॥/५५) से 
गृ को चर्‌ क्‌ होता है। एकाचो वशों भव्‌ृ० (८।२।३७) से हुह' के द्‌ को भष्‌ ध्‌ होता 
है / ऐसे ही-प्रश्ठुक्‌ / 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: १८५ 

(९/ गोधुक्‌ । यहां गो” चुबन्त उपयद होने पर दुह अपरणे” (अद्य०१०) धातु 
से इस सूत्र से क्विप्‌' अत्यय है। शेष कार्य मित्रधुक' के समान है। 

(/ जश्वयुक्‌। यहां अश्व! चुंबत्त उपपद होने पर युजिर योगे/ (ह्धा०प०) 
धातु से इस सूत्र ते क्विप्‌" अत्यय है। चोः कु: (८ /२ ।३०) ते थुज्‌' के जू' को कुत्व 
भ्‌' और कउक्साने' (८।४॥५५/ से गृ को चर्‌ क्‌ होता है। ऐसे ही-ग्रयुक्‌। 

(७) वेदवित्‌। यहां वेद' सुबन्त उपपद होने पर विद ज्ञाने' /अद्य०प०) धातु 
से इस सूत्र से क्विय्‌' अत्यय है। वाउवसाने' (४८/४/५५) से विद” के द्‌ को चर त्‌ 
होता है। ऐसे ही-अ्रवित्‌ । 

(<) काप्छमित्‌। यहां कापष्ठ' सुबत्त उपपद होने पर भिदिर विदारणे 
हिंधा०्प०) धातु से इस यूत् ये किवषू अत्यय है। शेष कार्य वेदवित्‌” के समान है। 

(९) रज्जुच्छित्‌। यहां रज्जु' सुबन्त उपपद होने पर छिविर ह्रद्चीकरणे” 
एिशधा०प०/ धातु से इत सूत्र ते क्विष्‌" प्रत्यय है। शेष कार्य वेदवित्‌” के समान है। 

(९०) शत्रुजित्‌। यहां शत्रु सुबन्त उपयपद होने पर जि जये! (भ्वा०प०/ थातु से 
क्विष्‌” अत्यय है / हस्वस्य पिति कृति तुकु” (६ /१ /६९/ से जि” धातु को तुक” आगय 
होता है। ऐसे ही-प्रजित्‌ 

(११ सेनानी: । यहाँ थेना सुबन्त उपपद होने पर 'णीजू ग्रापणे” (भ्वा०3०) 
धातु से इस सूत्र से क्विप्‌' अत्यय है। ऐसे ही-अणी:, इत्यादि। 

(२) राद्‌। यहां राज़ दीप्ती' (भ्वाग्आ०) थातु ते इत्त बृत्र से क्विप्‌? प्रत्यय 
है। श्रश्वश्नसज०” (८/२।३६, से राष्‌' के ज्‌ को पत्व. झलां जशोउन्से” (८ /२ /३९) 
से ष्‌ को जश ड़ और बाउयसाने' (८/४॥५५/ से ड्‌ को चट द्‌ होता है। वि उपसर्ग 
होने पर-विराट्‌ । सम्‌ उपसर्ग छोने पर-सम्आटू । यहां भो राजि समः क्वौं” (८ ।३ /२५) 
मे सम के मू' को मं ही आदेश होता है। मोउनुस्वार:” (८ /४।२३) ते अनुस्वार आदेश 
नहीं होता है । 
ण्विः-- 

(१) भजो ण्वि:।६२ | 

प०वि०-भज: ५।॥१ ण्वि: १।१। 

अनु०-सुपि, उपसर्गेषपे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सुप्युपसर्गेषपि भजो धातोर्णिव: । 


अर्थ:-सुबन्ते उपपदे सोपसर्गान्निरुपसर्गादपि भजू-धातो: परो ण्वि: 
प्रत्ययो भवतति | 


१८६ प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच नम्‌ 

उदा०-अर्ध भजते इति अर्धभाक्‌। प्रभजते इति प्रभाक्‌। 

आर्यध्षाषा-अर्थ-[छुपि) बुबत्त उपपद होने पर (उपम्सर्गेष्णि) बोपतर्ग और 
निठपतर्ग (धणः) भज्‌ (धातोः) धातु ते परे (ग्वि:) णिव-प्रत्यय होता है। 

उद्म०-अर्ध भजते इति अर्धभाकु। आधा भाग प्राप्त करमेवाला। अभजते इति 
अभाक्‌ / अधिक भाग प्राप्त करनेवाला । 

सि्धि-अर्धभाक्‌ | यहां अर्ध दुबन्त उपपद होने पर भिज सेवायाम्‌" (भ्वा०आ०) 
धादु मे श्वि! अत्यय होता है। वेरपक्तस्य” (६ ।? /६५/ से वि! का तर्वह्मरी लोप होता 
है। अत उपधाया: (97२।?7६) ते भण्‌” को उपकावद्धि छोती है। बोः कुः” 
(८/२।३० ते भाजू! के ज्‌ को कुत्व ग्‌ और वाउक्साने' (८ /४ ।५५) से ग्‌ को चर्त्व 
क्‌ होता है। ऐसे ही-अ्र उपसर्य होने पर-अभाक्‌ । 
ण्वि:- 


(२) छन्‍्दसि सह: ।६३। 

प०वि०-छन्दसि ७।१ सह: ५।॥१। 

अनु०-सुपि, ण्विरिति चानुवर्तते। 

अन्वयय:-छनन्‍्दसि सुप्युपपदे सहो धातोर्ण्वि: । 

अर्थ:-छन्दसि विषये सुबन्त उपपदे सह-धातो: परो ण्वि; प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०-जलं सहते इति जलाषाट। तुरान्‌ सहते इति तुराषाट्‌ 
(ऋक० ३।४८ |४)। 

आर्यक्षाषा-जर्थ- (छन्‍्दति) वेदविषय में (धुपि/ सुबन्त उपपद होने पर /पह:) 
सह (धाते:) धातु से परे (ण्वि:) ग्वि-अत्यय होता है । 

उद्य०-जतें सहते इति जलायाद। जल-युस-शान्ति का अनुभव करनेवाला। 
कुयन्‌ सहते इति तुराषाट। तुरूशीघ्रकारी शत्रुओं का विनाश करनेबाला-इन्ड । 

तिद्धि-जलावाटू। यहां जल चुबन्त उपपद होने पर सह मर्पणे” (भ्वा०आ०) 
पातु ते इस तूत्र ते गिर! अत्यय है । हो ढ:” (८ ।२।३१/ से सह के हू को ढत्व, झलां 
जशोउन्ते' (८/२।३९/ से जश्‌ डु और वाउक्साने' (८/४/५५) से डू को चर्त्व टू 
होता है। जत उपधाया:” (७/२।११६) से धह' को उपधावद्धि छोती है। चढ़े: स्राडः 


सः (८।३।५६/ से चादू” त्‌ को पत्व होता है। अन्येषामपि द्श्यते' (६ /३ (३५) से 
ढीर्घ होता है। 


तृत्तीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १८७ 
ण्विः- 
(३) वहश्च।६४। 

प०वि०-वहं: ५।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-सुपि, ण्व:, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि सुप्युपपदे वहो धातोश्च ग्वि: । 

अर्थ:-छन्दसि विषये सुबन्त उपपदे वह-धातो: परो ण्वि: प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०-प्रष्ठं वहतीति प्रष्ठवाट्‌। दित्यं वहतीति दित्यवाट्‌। (यजु० 
१४ [१०)। दितिभि:-सखण्डनैनिर्वत्तानू यवादीन्‌ वहति स दित्यवाट्‌ 
दियानन्दयजुर्वेदभाष्यम्‌) । 


आर्यभाषा-अर्थ- (छन्दसि/ वेदविषय में (छुफ्ि) सुबन्त उपयपद होने पर (वह: 
वह (धातो:) धातु मे परे (ग्वि:) ण्विप्रत्यय होता है। 

उद्या०-प्रष्ठ बह्तीति अष्ठवाद्‌ | अष्ठ-अग्रगामी पुरुष को वहन करनेवाला गज 
आदि। दित्यं वहतीति दित्ववाद। (पजुण १४४०) टूटे हुये यव आदि अन्न को आप्त 
करनेवाला । 

तिद्धि-अप्ठवाट / यहां श्रष्ठ” सुबन्त उपप्द होने पर वह प्रापणे' (भ्वा०प०) 
धादु के इत्त सूत्र ण्वि! अत्यय है। जलावाटू के बमान वह' के हू? को ढत्व; जश्त्व और 
चर्त्त और उपधावद्धि होती है। 


जद 


(१) कव्यपुरीषपुरीष्येषु ज्युट्‌।६५ | 

प०वि०-कव्य-पुरीष-पुरीष्येषु ७ |३ ज्युट्‌ १।१। 

स०-कव्यं च पुरीष॑ च पुरीष्यं च तानि कव्यपुरीषपुरीष्याणि, तेषु 
कव्यपुरीषपुरीष्येषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-सुपि, छन्‍्दसि, वह इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि कव्पपुरीषपुरीष्येषृपपदेषु वहो धातोर््युट्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषये कव्यपुरीषपुरीष्येषृपपदेषु वहू-धातो: परो उ्युट्‌ 
प्रत्ययो भवति | 
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उदा०-(कव्यम्‌ ) कव्यं वहत्तीति कव्यवाहन: (यजु० १९ |६४)। 
(पुरीषम॒ ) पुरीषं वहतीति पुरीषवाहन:। (पुरीष्यम) पुरीष्यं वहतीति 
पुरीष्यवाहन: |. 

जआययभाषा-अर्थ- (छन्‍्दाति) वेदविषय में (कव्यपुरीषएुरुष्णेषु) कव्य, एुरीफ और 
उरीष्य (दुम्ि) ठुबन्त उपपद होने पर (वह: वह (धातो:) धातु से परे (युट्‌) उ्युट्‌ प्रत्यय 
होता है । 

उद्ा०-(कव्य/ कर्व्य वहत्तीति कव्यवाहन: / कविजनों के प्रशत्त कर्मों को प्राप्त 
करानेवाला, विद्वान्‌ (पजु० १९ ।६ ४) (पुरीष/ परीषं वहतीति एरीववाहन: । पुरीष-पालन 
आदि कर्मों को आप्त करनेकाला युत्र (ययु० १९ ।/४४)। युरीष-उदक (निषण्ठु १२) 
उदक को प्राप्त करानेवाला। (पृरीष्य/ पुरीष्यं वहतीति पुरीष्यकाहनः । पुरीष्य-पालन 
कार्यों में लाधु विद्युतृ-विद्या को प्राप्त करानेवाला विद्वान (पजु० ११ /४६) परीष्य इति वै 
तगराहुर्य: श्रियं १च्छति (शत० २।₹ (१ ।७) । 

सिद्धि-कव्यवाहन: । यहां कव्य' सुबन्त उपपद होने पर वह आपसे” (#वा०प०) 
धातु से इस सूत्र से व्युट्‌' अत्यय है। बुवोरनाकी' (७।१ (१) से शु! के स्थान, में अन 
आदेश होता है। अत उपधाया:” (७२ ।१९६) से वह्‌' को उपधावद्धि होती है। ऐसे 
ही-पुरीष और पुरीष्य उपपद होने पर-पुरीबवाहन:, प्रीष्पवाहनः / 
जुदा 

(२) हव्येइनन्तःपादम्‌ |६६ | 

पण०वि०-हव्ये ७ ।१ अनन्तःपादम्‌ १।१। 

स०-अन्त: (मध्ये) पादस्थेति अन्त:पादम, न अन्‍न्तःपादमिति 
अनन्तःपादम्‌ (अव्ययीभावगर्भितनजूतत्पुरुष:) | 

अनु०-सुपि, छनन्‍्दसि, वह:, ज्युट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छ न्दसि सुप्युपपदेष्नन्तःपाद॑ वहो धातोर्ज्युट्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषये हव्ये सुबन्तं उपपदेष्नन्तःपादं वर्तमानाद्‌ 
वह-धातो: परो व्युट्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-हव्यं वहतीति हव्यवाहन:। अभ्निश्च हव्यवाहन:। दूतश्च 
हव्यवाहन: (ऋ० ६ ।१६ ।२३) | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (छन्दसि) वेदविषय में (हव्ये) हृव्य (दुपि) सुबन्त उपपद होने 
पर (अनन्तःपादगु) पाढ के मध्य में अविद्ययान (वह:) वह (धातोः/ धातु से परे (अयुट्‌) 
अत्यय होता है । 
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उद्म०-(हव्य) हव्यं वहतीति हव्यवादनः । हृव्य-हुत द्रव्यों को वहन करनेवाला 
अगि। अलिश्च हव्यवाहनः । द्ृतश्च हव्यवाहन: (ऋण ६ /१६ /२३) । 
विट्‌- 

(१) जनसनखनक्रमगमो विट्‌।६७। 

प०वि०-जन-सन-खन-क्रम-गम: ५॥१ विट्‌ १।१। 

स०-जनएच सनश्च खनएच क्रमएच गम्‌ च एतेषां समाहारों 
जनसनखनक्रमगम्‌, तस्मातू-जनसनखनक्रमगम: (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-सुपि, छन्दसि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि सुप्युपपदे जन०गमो धातोर्विट। 

अर्थ:-छन्दसि विषये सुबन्ते उपपदे जन-सन-खन-क्रम-गमिभ्यों 
धातुभ्य: परो विटू प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (जन: ) अप्सु जायते इति अब्जा: | गोषु जायते इति गोजा: । 
(सन: ) गां सनोतीति गोषा:। नूनू सनोतीति नृणा: | इन्द्रों नृुषा असि। 
(खन: ) विस खनतीत्ति विसखा:। कूपं खनतीति कूपखा:। (क्रम:) दष्धि 
क्रामत्तीति दधिक्रा: (ऋ० ४ ।३८॥९)। (गम्‌) अग्रे गच्छतीति अग्रेशा: 
(यजु० २७ ।३१)। 

आर्यक्षाया-जर्य- (छन्दात्रि) वेदविषय में (छुपि) सुबत्त उपप्रद होने पर (जन०शंस: ) 
जन, सन, ख़न, क्रम, गय्‌ (धातो:) धातुओं से परे (विट) किट जत्यय है। 

उद्य०- (जन) अप्यु जायते इति अब्जा: । जल में उत्पन्न होनेवाला कमल / शोपु 
जायते इति गोजा: । गौओं में पैदा होनेवाला। (सन) गां तनोतीति गोवा: । योदान 
करनेवाला / तन सनोतीति तथा: । नरों को दान करनेवाला। इन्द्रों नषा असि। /हन) 
वित्त खनतीरि विस्रसा: | विश्तत-कमलनाल को सखोदनेवाला। कूपं खनतीति कृपलाः / 
कूआ सोदनेवाला। (क्रम) दाधि क्रामतीति दधिक्रा: (ऋ० ४ ।३८॥९)। देधि-घधारण 
करनेवाले को वड़न करनेवाला अश्व/ दधिक्राः-अ्वः: (निधण्ट !/2४)। (हम) अग्रे 
गच्छतीति अग्रेगा: (यजु० २७ (३2) आगे चलनेवाला। 

सिद्धि-(१/ अब्जा:। यहां अप" सुबन्त उपयद होने पर जनी आदुर्भावि 
(दि०आ०/ धातु से इस सूत्र से विट्‌! प्रत्यय है। विरप्रक्तस्य (६ /१ ६५) से विद! के 
वि! का लोप और (विद्वनोरनुनातिकस्यात्' (६ /?।४१ से जन्‌! के न्‌ को आत्व होता 
है। ऐसे ही-गोजा:ः । 
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(२/ गोषाः । यहां गो! सुबत्त उपपद होने पर बणु दाने” (तना०उ०) थातु से 
इत्त सूत्र से विद" अत्यय होता है। स्नोत्तेरन:” (८/३ ।९०८) से सन्‌” को बत्व होता 
है। शेष पर्ववत्‌ है। ऐसे छी-नया। 

(२) वित्तस्ता: । यहां वित्त” सुबन्त उपपद होने पर खनु अवद्ारणे” (भ्वा०प०) 
धातु से इत बूत्र विद अत्यय है। ऐसे ही-कृपला: । 

(४) दश्चिक्रा: । यहां दि! तुबन्त होने पर क्रम प्रादविक्षेप्रे' (भ्वा०प०) धातु से 
इस सृत्र से विद” अत्यय है । 

(4/ अग्रेया: | यहां अग्रे” युबन्त उपपद होने पर ग्रम्त्न गतौ' (भ्वा०प०) धातु 
ते इस सूत्र से विट्‌” प्रत्यय है। तत्पुरफे कृत्ति बहुलम्‌” (६ /३।१२) से सप्तमी विभकवित्त 
का अठुक्‌ होता है । 
विद्‌- 

(२) अदोष्नन्ने |६८ | 

प०वि०-अद: ५॥१ अनन्ने ७ १। 

स०-न अन्नमिति अनन्नम्‌, तस्मिनू-अनन्ने (नज्तत्पूरंष:)। 

अनु०-छन्‍्दसि इति निवृत्तम्‌ू, सुपि इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अननने सुप्युपपदेष्दो धातोर्विट्‌। 

अर्थ:-अन्नवर्जिति सुबन्ते उपपदेषद-धातो: परो विट प्रत्ययो भवति । 

उदा०-आमम त्तीत्ति आमातू। सस्यमत्तीति सस्यात्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनन्ने) अन्न शब्द को छोड़कर (/धुप्रि) कोई दुबन्त उपपद 
होने पर (अदः) अद (धातो:) थ्रातु से परे (विटु) विद अत्यय होता है । 

उद्म०-आममत्तीति आयात । कच्चे पदार्थ खानेगाला। सस्यमत्तीति सस्यात्‌ 
खेती को खानेवाला हरिण आदि। 

चपिद्धि-आमातृ। यहां आम” सुबन्त उपपद होने पर अद भक्षणे” (अद्धाण्प०) 
धातु से इस सूत्र से विटू' प्रत्यय है। वैश्पक्‍तत्य' (६ /? /६५) से विद' के वि का लोप 
हो जाता है। कवसाने' (८/४॥५५) से अद्‌” के द्‌ को चर व होता है। ऐसे 
ही- सत्य” उपपद होने पर-सत्यात्‌ । 


विट्‌- 
(३) क्रव्ये च।६६। 
पण०वि०-क्रव्ये ७ [१ च॑ अव्ययपदम्‌। 
अनु०-सुपि, विद, अद इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-क्रब्ये सुप्युपपदेषदो धातोर्विट। 

अर्थ:-क्रव्ये सुबन्ते उपपदेषपि अद्‌-धातो: परो विट्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-क्रव्यमत्तीति क्रव्यात्‌ । 

आर्य्षाषा-अर्थ-(करव्ये) क्रव्य (ठुपि) सुबन्त उपपद होने पर (च) भी (अबः) 
अद्‌ (धातो:) धातु ते परे (विद) विद्प्रत्यय होता है। 

उद्म०-क्रव्यमत्तीति क्रव्यात्‌ । कच्चा गांव खानेवाला पिशाच / 

सिद्धि-क्रव्यात्‌। यहां क्रव्य” सुबत्ते उपयद होने पर अब भज्णे' (अदा०प०) 
धातु ते इस सूत्र से विद” अत्यय है। पूर्ववत्‌ वि” का लोप और अब के दू को चर्त्व 
होता है । 
कपू- 

(१) दुह्ः कंप्‌ घश्च।७०। 

प०वि०-दुह: ५।१ कपू्‌ १।१ घ: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-सुपि इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सुप्युपपदे दुहों धातों: कप्‌ घश्च। 

अर्थ:-सुबन्ते उपपदे दुह-धातो: पर: कपू प्रत्ययो भवति, 
घकारश्चान्तादेशों भवति। 

उदा०-कामं दोग्धीति कामदुघा धेनु:। अर्घ दोग्धीति अर्घदुघा। 
अर्घ:-मधुपर्क: । 

जाशाषा-जर्थ- (हुए) सुबन्त उपपद होने पर (दुह:/ दुह (धात्तो:) धातु से परे 
(किपू) कप्‌ अत्यय होता है (ब॥) और (प:) थातु के अन्त्य कार को घकार आदेश 
होता है। 

उदा०-कार्म दोग्थीति कामद्रधा धेनुः। दृष्ध घी आदि की कामना को पूरा 
करनेवाली दुधार गयी / अर्प दोग्धीति अर्घदा । अर्ध प्रदान करनेवाली नाती। अर्ध-मधुपर्क । 
मधु+दधि-सध्ुपर्क / 

सिद्धि-काम्दुधा । यहां काम सुबन्त उपपद होने पर दुह अपरणे” (अद्ा०प्र०) 
धातु ते इस सूत्र से कप! प्रत्यय है। इस सूत्र से दुह धातु के हू को घ्‌ आदेश होता है / 
कामदुघरटाप्‌। कामदुपा। स्व्रीलिडग में अजाद्मतष्टाए' (४/१/४) से टाप्‌” अत्यय 
होता है। ह 
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ण्विन्‌- 


(१) मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्‌पुरोडाशो ण्विन्‌ ।७१। 
प०वि०-मन्त्रे ७ ।१ ्वेतवह-उक्थशस्‌-पुरोडाश: ५ ।१ ण्विन्‌ १ (१। 
स०-श्वेतवहश्च उक्थशश्च पुरोडाशश्च एतेषां समाहार;- 

श्वेतवहोक्थशसपुरोडाश, तस्मात्‌-शवेतवहोक्थशसपुरोडाश: (समाहारद्वन्द्र:) | 
अनु०-सुपि इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-मन्त्रे विषये स्वेतवहोक्थशसपुरोडाशभ्यो धातुभ्यो ण्विन्‌ प्रत्ययो 
भवति। अत्र उपपदै: सह धातुसमुदाया निपात्यन्ते। 

उदा०-श्वेता एनं वहन्तीति श्वेतवा: (इन्द्र:)। उक्‍्थानि शंसति, 
उक्यैर्वा शंसतीति उक्थशा: (यजमान:) (ऋ० ७ ।१९ ।६) ! पुरा दाशन्त 
एनमिति पुरोड़ा: (ऋ० ३।२।७१) | 

आर्यभाष/-अर्थ- (मन्‍्त्रे) मन्त्र विषय में (शवेतवल्लेफ्थशयूएरोडाशः ) सवेतवड उक्थशश् 
उरोेडाण्‌ (धातो:) धातुओं से (गिन्‌) ण्न्‌ पत्यय होता है। यहां उपप्रद सहित धातु 
तमुदाय गिषातित हैं । 

उदा०-श्वेत्ा एनं वहन्तीति श्वेतवा: (इन्क्रः) / श्वेत घोड़े जिबके वहन हैं. वह 
इन्द्र+ राजा । उक्थानि खतसति, उक्थैरवा शंत्तीति उक्थशा यजमान: ।/ उक्ध-प्रशंसनीय 
मन्त्रों के अर्थों का उपदेश करनेवाला विद्यन्‌ अथवा प्रशंसनीय मन्त्रों से परमेश्वर की स्तुति 
करनेवाला यजमान। पुर एन दाशन्त इत्ति एरोडा:। विधिएवक संस्कृत अन्नविशेष 
जित्तकी पहले आन में आह्ृति दी जाती है पश्चात्‌ उत्बका भक्षण (सेवन) किया जाता है। 

सलिखि- (१/ श्वेतवा: | यहां शवेत्त! कर्ता सुबत्त उपयद होने पर वह ग्रपणे' 
श्वि०प०/ धावु से इत्त तृत्र से म्विन्‌! प्रत्यथ है। श्वेतवह्ादीनां डसा पदस्य च 
(भ्राग्वा० ३ /२।७१) से खिन्‌! अत्यय के स्थान में उत आदेश होता है। उस” आदेश के 
डित्‌ होने से वा०-डित्यभस्यापि टेलोप:” (६ ।४ /१४३) से वह के टि-भाग का लोप 
होता है। श्वेत+वृ+अत्‌-श्वेतव्यू+तु / अत्वसन्तत्य चाधात्ो:” /६।४/१४) से दीर्घ 
और हल्डत्यान्भ्यों दीर्घात०” (६ (१ ६६) ते धु! का लोष होता है। 

(/ उक्यशा: । यहां उक्‍्ध' कर्म वो करण सुबन्त उपपद होने पर शत्रु स्तुती” 
श्वि०्प०/ थ्षातु ते इस सूत्र से ग्विन्‌' श्रत्यय है। निषातन से शंस्‌” के न्‌ का लोप हो 
जात है। 'ण्वन्‌' अत्यय के स्थान में पर्ववत्‌ उस आदेश आदि कार्य होते हैं। 

(+/ परेड: । यहां पुरत्‌! अव्यय उपपद होये पर द्याशु दाने” (भ्वा०्आ०) धातु 
ते इत सूत्र ते ण्विन्‌! पत्यय है। क्ातु के दकार को निपातन से डकरादेश होता है। 
ण्विन्‌! अत्यय के स्थान में पृर्वक्त्‌ उप आदेश आदि कार्य होते हैं। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः प६३ 
ण्विन्‌- 
(२) अबे यज:ः ॥७२। 
प०वि०-अवे ७।१ यज: ५॥१। 
अनु०-मन्त्रे, ण्विन्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-मन्त्रेषध्वे उपपदे यजो धातोर्ण्न्‌। 
अर्थ:-मन्त्रे विषयेष्वे उपपदे यज-धातो: परो ण्विन्‌ प्रत्ययो भवति | 
उदा०-अवयजतीति अवया: (परमेश्वर: ) | योध्वयजति विरुद्धं कर्म 
न संगच्छते स परमेश्वर: (दयानन्दवेदभाष्यम्‌ १।१७३ ।२)। 
आर्यभाषा-अर्थ- (मन्त्रे) मन्त्र विषय में (अवे) अब उपसर्ग उपपद होने पर 
(यज:/ यज्‌ (धातो:) धातु से परे (ग्विन्‌) ण्विन्‌ प्रत्यय होता है। 
उद्ा०-अव्यजतीति अव्या: / विरुद्ध कर्म न करनेवाला परमेश्वर / 
सिद्वि-अवबा: /। यहां अब उपसर्ग पृर्वक थज देवपृजासंग्रतिकरणदानेपु” (भ्वा०उ०) 
धातु से इस्र तृत्र ते ग्विन्‌ अत्यय है। शेष पिद्धि श्वेत॒वा:” (३।/२/७१) के समान है। 
विचू- 
(१) विजुपे च्छन्‍न्दसि।७३। 
प०वि०-विच्‌ १।१ उये ७।१ छन्दसि ७ |१। 
अनु०-यज इत्यनुवर्तते । 
अर्थ:-छन्दसि विषये उप-उपपदे यजू-धातो: परो विचूप्रत्ययो 
भवति | 
उदा०-उपयजतीति उपयट्‌। उपयड्भिरूर्घ वहन्ति | अन्न मन्त्र 
इत्यनुवर्तमाने छन्दो ग्रहण ब्राह्मणार्थम्‌ | उपयड्भ्य: (शत० ३ ।८ ।३ (१८) । 
आर्यभ्ाषा-अर्थ-(छन्‍्दाति) ब्राह्मणग्रन्थ विषय में (उपे) उप उपसर्ग उपपद होने 
पर (4जः/ यज्‌ (धावो:) धातु से /विच्‌) विच्‌ प्रत्यय होता है। 
उदा०-उपयजतीति उपयट््‌/ उपायना करनेवाला। उपयड्ञभिरूध्व॑ वहन्ति । 


यहां भनन्‍्त्रे' की अनुक्ञत्ति होने पर छन्दायि! पढ़ का ग्रहण ब्राह्मणग्रल्थ के लिये किया 
गया है। 


सिख्वि-उपयट्‌। यहां उप-उपसर्गपूर्कक यज देवएजासंग्रतिकरणदानेषु” (ध्या०3०) 
धातु से इत बूत्र ते विच्‌' प्रत्यय है। विरफ़्क्तस्थ' (६ /१ ५५) से विच्‌' प्रत्यय के वि! 


१६४ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
का सर्वहारी लोप हो जाता है। श्रश्चश्नस्ज०” (८।२।३६) से थज्‌' के ज्‌ को ए्‌ और 
झलां जशोउन्ते” (८ /२।३९) ते प्‌ को जशू डू और वाउक्साने! (८।/४।५५) से डू 
को चर्‌ ट्‌ होता है । 
मनिन्‌+क्वनिपू+वनिप्‌ू+विचू- 
(२) आतो मनिनृक्वनिब्‌वनिपश्च |७४। 
प०वि०-आत: ५ ।१ मनिन्‌-क्वनिपू-वनिप: १।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-मनिन्‌ च क्वनिप्‌ च वनिप्‌ च ते-मनिनक्वनिबवनिप: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-सुपि, छन्दसि, विचू इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि सुप्युपपदे आतो धातोर्मनिनक्वनिबृवनियों विच्च 

अर्थ:-छन्दसि विषये सुबन्ते उपपदे आकारानन्‍्तेभ्यो धातुभ्यो 
मनिन्‌-क्वनिपू-वनिषो विच्च प्रत्यया भवन्ति। 

उदा०- (मनिन्‌) शोभनं ददातीति सुदामा। अश्व इव तिष्ठतीति 
अश्वत्थामा। (क्वनिप्‌) शोभनं दधातीति सुधीवा। शोभनं पिबतीति 
सुपीवा। (वनिष्‌) भूरि ददातीति भूरिदावा। घुतं पिबतीति घुतपावा। 
(विच्‌) कीलालं पिबतीति कीलालपा:। शुभं यातीति शुभंया: । 

आर्यभाषा-अर्ध- (छन्द्ति) वेदविषय में (छुपि) तुबन्त उपपद होने पर (आतः:) 
आकारान्त (धातो:) बाहुओं ते परे (मविनू-क्वनिए-वनिपः:) मनिन्‌ु क्वनिषु वनिए (ध) 
और (विच्‌) विषृप्रत्यय होते हैं। 

उद्य०- (मनिन्‌/ शोभन ददातीति सुद्यमा / तुन्दर द्वत करनेवाला। अश्व इब 
तिष्ठतीति अश्वत्थामा । अश्व के प्मान सजा रहनेवाला। (क्वनिप्‌) शोभन दघ्मातीति 
कुध्ीवा। चुन्दर धारण-पोषण करनेवाला। शोभनं पिवतीति सुप्रीवा। ठुन्दर प्रात 
करनेवाला। (बनिष्‌) भूरि दद्मतीति भूरिव्यवा । बहुत दान करनेवाला। पघ्र॒तं पिबतीति 
छतपावा। घत का पान करनेवाला। (विच्ष) कीलाल॑ पिबन्तीति कीललपाः । कीलाल-उत्तम 
रत का पान करनेवाला (यजु० २/४९/। जु्भ यातीति शुभंया:। शुभ-कल्याण को 
ज्रप्त करनेवाला। 

तिद्धि-(१/ चुदामा। यहां हु” उपपद होने पर डुद्मज॒ काने! (पु०उ०) धातु के 
इस सूत्र से भनिन्‌! अत्यय है। छु+दा+मनिन्‌ / सुदामन्‌श्सु । सर्वनामस्थाने चाउसस्तुझ्/ 
(६ ।४॥८) ते अड्ग को दीर्घ हलल्‍्ल्घाब्भ्यो०” (€।?/६६) से धु” का लोपए और 
नलोप: आतिपदिकान्तत्थ' (८ /२/७) से न्‌! का लोप होता है। 


तृत्तीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: पछ्पू 


-रि/ अश्वत्थामा | यहां अश्व” उपपद होने पर पठा गतिनिकत्ती' (का०प०) 
धाहु से इस चूत्र ते भनिन्‌/ प्रत्यय है। प्रषोदरादीनि यथोपाविष्टम' /६।३।१०७) से 
स्था! के च्‌” को त्‌” आदेश होता है। शेष कार्य धुद्मा” के समान है। 


(२/ छुप्कीवा । यहां धु” उपपद होने पर ुघाजू धारणपोषणयो:” /जु०3०) 
धातु से इस सूत्र से क्वनिष्‌” अत्यय है। सु+धा+क्वमिष्‌/ धुमास्था०” /६/४ ।६६) से 
धा' को ईतच होता है। शेष कार्य दुदामा के समान है। ऐसे ही- पा पाने” (भ्वा०प०) धातु 
पे-सुपीवा / 


(४/ भूरिद्ावा | यहां भूरि” उपपद होने पर डुद्ाजु दाने! (जु०प०) धातु से इस 
पूत्र से वनिए! अत्यय है। शेष कार्य सुदासा” के समान है। ऐसे ही प्रा” शत 
पै-प्रतयावा । 

(६/ कीलालप्रा: । यहां कीलाल” उपपद होने पर था पाने! (भ्वा०प०) धातु से 


इस सूत्र से विच्‌' अत्यय है। वेरफ्क्तत्थ' (€/?/५५) ते विच््‌' अत्यय के कि! का 
सर्वहरी लोप हो जाता है। 


(६/ थुभया: । यहां शुभ” कर्म उपपद होने पर था प्रापणे' (अद्०प०) थातु से 
इत सूत्र से विद अ्त्यय है। का च्छन्दासि सर्वे विधथो भवन्ति' से 'द्ितीया-विभाकित का 
अबुक है। 
मनिन्‌+क्वनिप्‌+वनिप्‌ू+विच्‌-- 
(३) अन्येभ्यो5पि दृश्यन्ते ।७५। 
प०वि०-अन्येभ्य: ५ ।३ अपि अव्यमपदम्‌, दृश्यन्ते क्रियापदम्‌ । 
अनु०-विच्‌, मनिन्‌क्वनिबवनिप इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अन्येभ्योथ॑पि धातुभ्यो मनिनक्वनिब्‌वनिषों विच्च दृश्यन्ते । 
अर्थ:-अन्येभ्य:-आकारान्तभिननेभ्योषपि धातुभ्यो मनिन्‌-क्वनिपू- 
वनिषो विच्च प्रत्यया दृश्यन्ते | 

उदा०- (मनिन्‌) शोभन शुणातीति सुशर्मा। (वनिष्‌) प्रात्तरेतीति 
प्रातरित्वा। (वनिष्‌) विजायते इति विजावा। अग्रे गच्छतीति अग्रेगावा । 
(विच्‌) रेषतीति रेट्‌। रेडसि पर्ण नये: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अन्येभ्य:/ आकारान्त मे भिन्‍न (धातो:) ाहुओं ये (आपि) भी 


(मिनिनक्वनिबृवनियः/ सनिनु क्वनिपु वनिष्‌ और (विष) विच्‌-प्रत्यय (हश्यन्ते) दिखाई 
देते हैं। ; 
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उद्०- (मतिन) शोभन शृणातीति चुज्या । पतीभांति अविद्या का नाश करनेवाला। 
विनिए/ प्रातरेत्तीति प्रातरित्वा। आतःकाल अप्त होनेवाला सूर्य/ (वनिप्‌) विजायते' 
इति विजावा। विविध अकार की बृष्टि-रचना करनेवाला ईश्वर। अग्रे गच्छतीति 
अग्रेगावा। आगे चलनेवाला। (विच्त) रेफ्तीति रेट / हिंता करनेवाला। 

सिद्धि-(१/ सुशर्मा। यहां यु! उपपद होने पर श्र हिंतायाम्‌” (कया०प०) धातु 
ते इस सूत्र से यनिनृ! अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७।३/८४/ से १" धातु 
को गुण होता है। शेष कार्य धुद्यमा” के सयान है। 

(२/ आतरित्वा । यहाँ गत: उपपद होने पर इण गतौ” (अद्०प०) धातु से इस 
सूत्र से क्वनिष्‌? अत्यय है। हस्वस्थ प्रिति कृति तुकु' (६ ।?/६९) से तुक्‌” आगस होता 
है। आ्रतरृ+इ+तुक>क्वनिए्‌। शेष कार्य सुदामा! के समान है। 

ज) विजागा। यहां वि! उपपद होने पर जनी प्रादुृभावे (दि०आ०) थातु से 
इस चूत्र ते वमिय्‌/ अत्यय है। विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌' (६ /४/४९) ते जन! के न्‌! 
को आकार आदेश होता है। शेष कार्य धुद्यमा' के त्रमान है। 

(४/ रेट्‌। यहां रिप हिंसायास्‌! (भ्वा०प०) धातु से इस सूत्र से विच्‌! प्रत्यय 
है। वेरक्तस्य' (६ /१/६५) से िच्‌' के वि! का सर्वह्मरी लोप होता है। 
पुगन्तलपघ्पधस्य च' (७ /३/८६) मे रिष्‌” धातु को लप॒प्ध गुण होता है। झलां 
जशोउन्ते' (८।२।३९/ से प्‌? को जश्‌ डे और वाउकक्‍्साने' (८ /४/५५) से डू को चर 
दृ होता है । 
क्विप्‌- 

(१) क्विप्‌ च।७६। 
प०वि०-क्विप्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ १।१। 

अन्वय:-धातो: क्विप्‌ च। 

अर्थ:-सोपपदेभ्यो निरुपपदेभ्यशच सर्वेभ्यो धातुभ्यशछन्दसि भाषायां 
च किविप्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-उखाया स्ंसते इति उखाज़त्‌। पर्णानि ध्वंसते इंति पर्णध्वत्‌। 
वाहाद्‌ भ्रएयत्तीति वाहाभ्रद्‌ । 

आर्वभाषा-अर्थ- (धातो: / सोमपद और निरुपपद सब धातुओं से छन्‍द और भाषा 
में (क्विप) क्विए्‌ प्रत्यय (व) भी होता है। 

उद्य०-उसाया: बंसते इति उसाल्रत्‌। उसा (हण्डिया) ते गिरनेवाला पदार्थ । 
पर्णानि ध्वंसते इति पर्णध्वत्‌ । पत्तों को नष्ट करनेवाला। वाहाद भ्रश्यतीति वाह्मअ्रट 
वाह+अश़्व आदि से गिरनेवाला / 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: १६७ 

तिब्ि-(१/ उस्ाल्त्‌। यहां उसा! उपपद होने पर खत अवसंसने' (भ्वा०आ०) 

धातु से इस्त सूत्र ते क्विप अत्यय है। अनिदितां हल उपधाया: किड्यत्ति' (६ /४/२४) 

ते अनुनातिक का लोप और क्युल्र॑सुष्वंस्वनडुहां दःः (८।२/७२) ते क्यू के सं? को 
द* आदेश होता है। वाउव्साने' (८/४/५५) के ६” को चर त्‌ होता है। 

(२/ पर्णघ्वत्‌। यहां पर्ण उपपएद होने पर ध्वंदरु अवर्न॑सने” (भ्वा०॥०/ धातु से 
इस सूत्र से क्विप्‌ प्त्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 

(/ ग्रह्मभ्रट्‌ । यहां वाह” उपपद होने पर अ्रंशु अधःपतने” (दि०ए०) धातु से 
इत सूत्र से क्विप्‌” अत्यय है। अ्रश्चभ्रस्ज०” (८/२।३६) से भ्रश्‌! के श को यू झलां 
जशोउन्ते” (८ /२/३९/ से ए्‌ को जशू डइू और वाउक्साने' (८ /४॥/५५) ते डू को चर 
टू होता है। अन्येपामि दरश्यते” (६ ।३।१३५) से वाह को दीर्घ होता है । 
कः+क्विपू- 

(२) स्थः: क च।७७। 

प०वि०-स्थ: ५।१ क १।॥१ (लुप्तविभक्तिको निर्देश:) च 
अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-सुपि, क्विप्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-स्थों धात्तो; क: क्विप्‌ च। 

अर्थ:-सुबन्ते उपपदे सोपसर्गाद्‌ निरुपसर्माच्च स्था-धातो: पर: क: 
क्विप्‌ च प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(क: ) शं तिष्ठतीति शंस्थ: । (क्विपु) श॑ तिष्ठतीति शंस्था: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(छुपि ठुबन्त उपपद होने यर सोप्तर्ग और निरुफ्सर्ग (स्थः) 
स्था (धातो:/ धातु से परे (क) क-अत्यय (च) और (क्विप्‌) क्विप्‌ प्रत्यय होता है। 

उद्य०-(क) श॑ तिष्तीति गंस्थ:। (क्विप) श॑ तिष्ठतीति शंस्था:। शान्त 
रहनेवाला। 

सिक्धि-(१) शंस्थ: । यहां शम्‌! अव्यय उपपद होने पर छा गतिनिकतता” 
भ्वि०प०/ धातु से इस सूत्र से क* अत्यय है। जातो लोप इटि च' /६ /४।६४) से 
स्था” के आ का तोप हो जाता है । 

(२/ शंस्था: । यहां शम्‌! अव्यय उपप्रद होने पर यूर्वोक्ति स्था” धातु से इस बूत्र 
ते क्विए प्रत्यय है। वेरप्रक्तस्य” (६ ।? ६५) 'क्विय्‌? प्रत्यय के वि! का सर्वहारी लोप 
हो जाता है। 
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णिनि:- 
(१) सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ।७८। 
प०वि०-सुपि ७ [१ अजातौ ७ ।१ णिनि: १॥१ ताच्छील्ये ७ ।१। 
स०-न जातिरिति अजाति:, तस्याम्‌-अजातौ (नमजतत्पुरुष: )। त्तस्य 
शीलमिति तच्छीलम्‌, (षष्ठीतत्पुरुष:)। तच्छीलस्थ भावस्ताच्छील्यम्‌ 
तस्मिन्‌-ताच्छील्ये (तद्धितवृत्ति:) | 

अर्थ:-अजातिवाचिनि सुबन्ते उपपदे धातोर्णिनि: प्रत्ययों भवति, 
ताच्छील्ये गम्यमाने । 

उदा०-उऊष्णं भोक्‍्तुं शीलं यस्य स:-उष्णभोजी। शीतं भोकतुं शील॑ 
यस्य स:-शीतभोजी | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अजातौ) जातिवाची से भिन्‍न (धुएी) सुबन्त उपपद होने पर 


(धातो:) धातु से (णिनि:) णिनि अत्यय होता है; (च्छील्ये) यदि वहां वह उत्तका 
शीत-स्वभाव हो । 


उद्य०-उप्ण भोकतु शील॑ यस्य सः- उष्णभोजी । उष्ण-यर्म खाने के स्वभाववाला । 
शीत भोकतु शील॑ यस्य सः-शीतभोजी | शीत-ठण्डा खाने के स्वभाववाला। 

तिद्धि-उष्णभोजी ।/ यहां गुणवाच्ती 'उष्ण” सुबन्त उपपद होने पर 
'भुज पालनाभश्यवहारयो:” (रुघा०आ०) श्रातु से इस सूत्र से णिनि! श्रत्यय हैं। 
पुगनन्‍्तलघृपध्स्य च (७ ।३ /८६) से शुज्‌' धातु को लघूपध गुण होता है। उपष्णभोजिन्‌+सु । 
सौ च' (६ /४ ।१३) से नकारान्त की उपधा को दीर्घ हल्‍्डन्धाब्भ्यो०” (६ /? ।६६/ से 
धु! का लोप और नलोपः ग्रातिपविकान्तस्य” (८ ।२ ।७) से न्‌" का लोप होता है। ऐसे 
ही-शीतभोजी । 


णिनिः- 


(२) कर्तर्युपमाने ।७६। 
प०वि०-कर्तरि ७ ।१ उपमाने ७।१। 
अनु०-सुपि, णिनिरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-उपमाने कर्तीरे सुप्युपपदे धातोर्णिनि:। 


अर्थ:-उपमानवाचिनि कर्तरे सुबन्ते उपपदे धातोर्णिनि: प्रत्ययो 
भवति | 
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उदा०-उष्टू इव क्रोशतीति उचष्ट्क्रोशी। ध्वाडक्ष इव रौतीति 
ध्वाडक्षरावी । 

आरयभाषा-अर्थ- (उफ्याने) उपयानवाची (कर्तरि) कर्ता (ठुपि) धुबन्त उपपद 
होने पर (धातो:) धातु से (णिनिः) गिनि-प्रत्यय होता है। 

उद्ा०-उष्ट्र इव क्रोशतीति उष्द्रक्रोशी। उष्ट्र के समान रोनेवाला। ध्वाइक्ष इव 
रौतीति क्लाइक्षरावी। ध्वाइक्ष-कौवे के समान शब्द करनेवाला। 

सिद्धि-(१/ उद्धक्रोशी। यहाँ उपमानवाची कर्ता उष्ट्र” शब्द उपपद होने पर 
क्रुश आह्वाने रोदने च' (भ्वा०प०) धातु से इस सूत्र से णिनि! प्रत्यय/ पुगन्तलष्प्धस्थ च' 
(७।३(८६/ के कुश्‌' धातु को लघ्॒पध गुण होता है। शेष कार्य उष्णभोजी” के 
तयान है । 

(२/ ध्वाइक्षरावी। यहां उप्रमानवाची कर्ता ध्वाइक्ष' शब्द उपपद होने पर 
₹ शब्दे” (अद्ा०प०) धातु से इस यूत्र ते शिति! प्रत्यय है। अचो ज्णिति' (७ /२ /११५) 
से 6" धातु को वृद्धि होती है। शेष कार्य उष्णभोजी' के समान है। 
णिनिः-- 


(३) व्रते ।८० | 

प०वि०-व्रते ७ (१। 

अनु०-सुपि, णिनिरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सुप्युपपदे धाततोर्णिनिव्रति । 

अर्थ:-सुबन्ते उपपदे धातोर्णिनि: प्रत्ययो भवति, ब्रते गम्यमाने । 

उदा०-स्थण्डिले शयितुं व्रत॑ यस्य स:-स्थण्डिलशायी। अश्राद्धं 
भोक्तुं व्रतं यस्य सः-अश्नाद्धभोजी | ब्रह्मणि चरितु व्रतं यस्य स:-ब्रह्मचारी । 

आर्यभाषा-अर्थ- (दुपि) सुबन्त उपपद होने पर (धाती:) थातु से (णिनि:) 
पिनि-प्रत्यय होता है, यदि वहां (बते) व्रत अर्थ प्रकट दोता हो । 

उद्य०-स्थाण्डिले शयितुं ब्रतं यस्य सः-स्थाण्डिलशायी / स्थण्डिल-चबूतरे पर 
शयन का व्रत करनेवाला (तपफ्स्वी) / अभ्राद्धं भोकतु ब्रत्तं यस्य सः-अश्राद्धभोजी । श्राद्ध 


का थ्रोजन ने करनेवाला । ब्रह्मणि चरितुं ब्रतं यत्य सः-ब्रह्मचारी  ब्रह्म-वेद में विविरण 
का व्रत करनेवाला, ब्रह्मचारी। 


तिब्वि- (१/ स्थण्डिलशायी । यहां स्थण्डिल” दृबन्त उपपद होने पर शीड् स्वप्ने 


(अदा०आ०) थातु से इस सूत्र से णिनि! प्रत्यय है। जचो जिणिति' (७/२।९१५/ से 
शीड” धातु को वद्धि होती है। शेष कार्य उष्णभोजी' के समान है । 


२०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 

(/ अध्यद्भोजी। यहां अश्राद्ध/ सुबन्त उपपद होने पर ध्रुज पालनाभ्यवहारयो:' 
(्था०आ०/ धातु से इस सूत्र से शथिनि'! अत्यय है। शेष कार्य उष्णभोजी” के समान है। 

(३/ ब्रह्मचारी। यहां ब्रह्म” युबन्त उपपद होने पर बर ग्रतिभक्षणयों:” 
(भ्वा०प०) से इस सूत्र से णिमि! प्त्यय है। अत उपधाया:” (७ /२ /११६) से चर” धातु 
को उपधावद्धि होती है। शेष कार्य उष्णभोणी” के समान है। 
णिनि:- 

(४) बहुलमाभीक्ष्ण्ये ।८१। 

प०वि०-बहुलम्‌ १।१ आभीक्ष्ण्ये ७ ।१। 

अनु०-सुपि, णिनिरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सुप्युपपदे धात्ोर्बहुलं णिनिराभीक्ष्ण्ये । 

अर्थ:-सुबन्ते उपपदे धातोर्बहुलं णिनि: प्रत्ययो भवति, आभीक्ष्ण्ये 
मम्यमाने। आभीक्ष्यम्‌, पौन:पुन्यम्‌, त्तत्परता, आसेवा इति पर्याया: । 

उदा०-कषायं पिबतीति कषायपायी। कषायपायिणो गान्धारा:। 
क्षीर॑ पिबतीति क्षीरपायी। क्षीरपायिण उशीनरा:। सौवीरं पिबतीति 
सौवीरपायी । सौवीरपायिणो बाहलीका: । 

आर्यथाष/-अर्थ- (एुपि) चुबन्त उपपव होने पर (धातो: / धातु से (बहुलम्‌) आय: 
(णिनि:) णिनिप्रत्यय होता है; यदि कहां (आभीक्ष्ण्ये) किया का बार-बार होना ्रकट हो । 

उद्य>-कषार्य पिबतीति' कायपायी ।/ कषाय रस का पान करनेवाला। 
कषायपायिणों गान्धारा:। गान्धार देश के लोग कषाय रस के शौकीन हैं। क्षीरं 
पिनतीति क्षीरपायी | दूध पीनेवाला। क्षीरफायिण उशीनरा; / उशीनर अदेश के लोग 
डुग्धपान के शौकीन हैं। सौवीरं पिबतीति सौवीरफायी। सौवीर>कांजी पीनेवाला। 
सौवीरफ़ायिणों बाहुलीकाः । बहलीक प्रवेश के लोग छौवीर (क्ांजी विशेष) पीनेवाले हैं । 

सिख्धि-कवायपायी / यहां कणय' तुबन्त उपपद होने पर था पाने (भ्वा०१०) 
धातु से इक बूत्र से 'णिनि/ अत्यय है। आतो युक्‌ चिणकृतो:” (७ ।३।३३) से थक! 
आग होता है। शेष कार्य उप्णभोजी” के समान है। ऐसे ही- क्षीरफ़ायी और सौवीरपायी । 

विशेष- (१ गन्चार । गन्धार महाजनपद कुनड़ (काश्कर) नदी से तक्षशिला तक 
फैला हुआ था। इसकी राजधानी पुष्कलावती थी। 

(२/ उशीनर। रावी और चनाब के बीच का निचला भ्रृुभाग उशीनर अदेश 
कहलाता था जिसकी राजधानी शिविएर-शोरकोट (अंग जिले की एक तहसील) थी। 

रि/ बाहुलीक । कब्रेज के पश्चिम, वश के दशिण और हिन्दुकुश के उत्तर-प्रश्चिम 
का अदेश बाहूलीक महाजनपद था। (पा०का० भारतवर्ष प्० ६२९, ६७) 


तृत्तीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद:ः २०१ 


णिनि:- 


(५) मन: ।८२। 
प०वि०-मन: ५ ।१। 
अनु०-सुपि णिनिरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-सुप्युपपदे मनो धातोर्णिनि:। 
अर्थ:-सुबन्ते उपपदे मन्‌-धात्तो: परो णिनि: प्रत्ययो भवति। 
उदा०-दर्शनीयं मन्यते इति दर्शनीयमानी। शोभनं मन्यते इति 
झोभनमानी । 


आर्यभाषा-अर्थ- (हुप) दुबन्त उपपद होने पर (मनः/ मन्‌ (धात्रो:) धातु से परे 
(गिनि:) गिनिप्रत्यय होता है। 


उदा०-दर्शनीयं मन्यते इति दर्शनीयमानी / किसी पदार्थ को दशनीय माननेवाला । 
शोभन मन्यते इति शोभनसानी । किसी पदार्थ करो शोभन (सुन्दर) माननेवाला। 

सतिद्धि-दर्शनीयमानी। यहां दर्शनीय” सुबन्त उपप्द होने पर मन ज्ञाने 
(दि०आ०/ थातु से इस सूत्र ले णिनि! अत्यय है। अत उपधाया:” (७ /२ /११६) से भन्‌' 
धाहु को उपधावद्धि होती है। शेष कार्य उप्णभोजी” के समान है। 


खशू+णिनिः:- 

(६) आत्ममाने खश्‌ च।८३। 
प०वि०-आत्ममाने ७ ।१ खश्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌। 
स०-आत्मनो मान: (मननम्‌) इति आत्ममान:, तस्मिन्‌-आत्ममाने 

(षष्ठीतत्पुरुष: ) । 
अनु०-सुपि, णिनिरिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-सुप्युपपदे आत्ममाने मनो धातो: खश्‌, णिनिश्च | 
अर्थ:-सुबन्ते उपपदे आत्ममानेष्थे वर्तमानाद्‌ मन्‌-धातो: पर: खश्‌ 
णिनिशच प्रत्ययो भवति। 
उदा०-दर्शनीयमात्मानं मन्यते इति दर्शनीयम्मन्य: (खश) 


दर्शनीयमानी वा (णिनि:)। पण्डितमात्मानं मन्यते इति पण्डितम्मन्य: 
(खश्‌) पण्डितमानी वा (णिनि:)। 


२०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा-जअर्थ- (धर) सुबन्त उपपद होने पर (आत्ममाने) स्वयं को मानने अर्थ 
में विद्यमान (मनः/ सन्‌ (धातो:) धातु से परे (धशू) खश (बच) और (गिनिः) णिनि प्रत्यय 
होता है। 

उद्य०- (खथु) दर्शनीयमात्मानं मन्यते इति दर्शनीयम्मन्य: (णिमनि/ दर्शनीयमानी 
वा। स्वयं को वर्शीय माननेवाला / (सशु) प्रण्डितमात्मानं मनन्‍यते इति दर्शनीयस्मन्य: 
(शिनि) पण्डितमानी वा। स्वयं की पण्ठित माननेवाला। 

पिछ्धि- (!/ दर्शनीयस्मन्यः । यहां दर्शीय' सुबन्त उपपद होने पर भन जाने 
(दिए्आ०) धातु ये इत सूत्र ते सश प्रत्यय है। खुश अत्यय के सित्‌ होने ये दशनीय” शब्द 
को अरुबिषिदजन्तस्य मु (६ /३/३५) से भुय्‌” आग्रम होता है। सश्‌” प्रत्यय के 
शित्‌' होने से तिड्गशित्‌ सार्वधातुकम्‌' (३ ।४ /११३) ते सार्वधातुक सजा होती है और 
तार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर दिवाविश्य: शयन्‌' (३ /१/६९) ते श्यन्‌! प्रत्यय होता है । 
दर्शीय+मुस्‌+मन्‌+श्यन+खशू । दर्शनीयस्मत्यः । 

(२) दर्शनीयमानी / यहाँ दर्शीय' तुबत्त उपपद होने पर सन ज्ञाने'! (वि०आ०/ 
धातु मे इस बूत्र से णिनि! अत्यय है। अत उपधाया:” (७/२/११६/ से सन्‌” धातु को 
उपध्राव्दद्धि होती है। शेष कार्य उष्णभोजी” के समान है। 

(३) ऐसे ही पण्डितस्पन्य: और पण्डितमानी पद सिद्ध करें। 


भूतकालप्रत्ययश्रकरणम्‌ 


भूते |८४ | 
प०वि०-भूते ७ ॥१। 
अर्थ:- भूते' इत्यधिकारोष्यम्‌, वर्तमाने लट” (३।२ ॥१२३) इति 
यावत्‌। यदित्त ऊर्घ्व वक्ष्यामो भूते काले तद्‌ वेदितव्यम्‌ । 
उदा०-उग्रे द्रष्टव्यम्‌। 
आर्यभाषा-अर्थ- (धूते) वर्तमाने लद (२ /३/१२३) तक भृते” का अधिकार 
है। जो इससे आगे कहेंगे उसे भूतकाल में समझना चाहिये । 
उद्य०-आगे केलें। 
णिनि:- 
(१) करणे यज:।८५। 
प०वि०-करणे ७ [१ यज: ५।॥१। 
अनु०-सुपि, णिनि:, भूते इति चानुवर्तते। 


तृतीयाध्यायस्य दितीयः पाद: २०३ 


अन्वय:-करणे सुप्युपपदे यजो धातोर्णिनिर्भूति । 


अर्थ:-करणे सुबन्ते उपपदे यजू-धातो: परो णिनि: प्रत्ययो भवति 
भूतकाले 


उदा०-अग्निष्टोमेन इष्टवानिति अग्निष्टोमयाजी। 

आयभाषा-अर्थ:-(करणे) करण (ठुपि) सुबन्त उपपढ होने परा (यजः) यज्‌ 
(धो) धातु ते परे (णिनि: णिनि उ्रत्यय होता है (भते) भरूतकाल में। 

उद्घ०-अनिष्टोगेन इष्टकानिति अस्निष्टोमयाजी । अलिष्टोम से यज्ञ करनेवाला । 

सतिद्धि-अलिष्टोसयाजी ।/ यहां असिष्टोम” करण सुबन्त उप्पद होने पर 
बज देवपूजासइ-गतिकरणदानेवु” (भ्वा०उ०) धातु से इस सूत्र से णिनि! प्रत्यय है। 
अत उपचधाया:' (9 /२।११६/ से यज्‌ धातु को उपधावश्धि होती है। शेष कार्य उष्णभोजी' 
के समान है । 


णिनि:- 


(२) कर्मणि हन:।८६। 

प०वि०-कर्मणि ७१ हन: ५।१। 

अनु०-णिनि:, भूते इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-कर्मण्युपपदे हनो धातोर्णिनिर्भूति 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे हन्‌-धातो: परो णिनि: भ्रत्ययो भवति 
भूते काले । 

उदा०-पितृव्यं हतवानिति पितृव्यघाती। मातुलं हतवानिति 
मातुलघाती । 

आर्यभ्रापा-जर्थ- (ब्रह्मभ्रूणव॒त्रेषु) ब्रह्म, शरण, उत्र (कर्मीणे) कर्म उपपद होने पर 
(िन:) हन्‌ (धातो:) धातु से (क्विप्‌) क्विए प्रत्यय होता है (भरते) भूतकाल में। 


उद्ा०-पितिव्यं हतकानिति पिठ॒व्यघाती। पिठृव्य-चाचा का हत्यारा। माठुलं 
हतवानिति मातुलघाती । माठुल-गामा का हत्यारा / 

सिद्धि-पितव्यधाती। यहां फिठृव्य' कर्म उपपद होने पर हन्‌ हिंसागत्यो:” 
(अद्ा०प०) धातु ते इत्त सूत्र ते णिनि! अत्यय है। हनस्तोडचिण्णलो:” (9 ।३ ३२) से 
हनू” के न्‌' को त्‌” और हो ही हन्तेज्णिन्नेषु' (७।३/५४) से हन्‌' के है” को कुत्व 
घ्‌" होता है। अत उपच्राया:” (७ /२ /१६६/ मे हन्‌” को उपधाठुद्धि होती है । शेष कार्य 
उष्णभोजी' के समान है। भातुल” उपपद होने पर-मातुलधाती। 


रण्ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 


(१) ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप्‌ ।८७। 

प०वि०-ब्रह्म-भरूण-वृत्रेषु ७ ३ क्विप्‌ १॥१। 

स०-ब्रह्म च भ्रूणशच वृत्रशच ते ब्रह्मश्रूणवृत्रा:, तेषु ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, हन:, भूते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु कर्मुसूपपदेषु हनो धातों: क्विप्‌ भूते। 

अर्थ:-ब्रह्मभूणवृत्रेषु कर्मसु उपपदेषु हन्‌-धातो: पर: क्विप्‌ प्रत्ययो 
भवत्ति भूते काले । 

उदा०-(ब्रह्म ) ब्रह्म हत्तवानिति ब्रह्महा | (श्रूण:) भ्रूणं हतवानिति 
भ्रूणहा | (वृत्र:) बृत्रं हतवानिति वृत्रहा । 

जार्यभाषा-जर्थ:- (#ह्यभ्नूणवृत्रेषु) ब्रह्म. भ्रूण व॒त्र (कर्मीणि) कर्म उपपद होने पर 
(हम: / हन्‌ (धातो:) धातु से (क्विप) क्विषूप्रत्यय होता है (भूते) भ्रूतकाल में । 

उद्ा०- ब्रह्म) ब्रह्म हतवानिति ब्रह्महा । ब्राह्मण का हत्यारा। (ध्रण) श्वृणं 


हतवानिति श्रूणहा | श्रृूण-गर्भ का हत्यारा। (कत्र) क॒त्रं हतकानिति वनहा। तत्र 
(यक्षत्त) का हत्यारा-इन्द्र । 

तिख्ि-ब्रह्महा । यहां ब्रह्म” कर्म उपपद होने पर हन्‌ हिंसायत्यो:” (अद्ा०प०) 
धातु से इस सूत्र ते क्विए्‌' अत्यय है। वेरप्क्तस्य” (६ /! /६५/ से क्यप्‌” अत्यय के वि! 
का सर्वहरी लोप होता है। वृत्रहनू+तु / शी च' (६ /४ ।१३) ते हन्‌ की उपधा को दीर्घ 
हल्डव्यान्यो०” (६ ।/९।६६) से हु” का लोप और नलोपः आतिपदिकान्तस्य' (८ /२ /७) 
ते न्‌ का लोप होता है। ऐसे ही- श्रणह्ा और वत्रहा 


क्विप्‌- 
(२) बहुल॑ छन्‍्दससि।८८। 
प०वि०-बहुलम्‌ १।१ छन्द्ति ७ ।१ | 
अनु०-कर्मणि, हन:, क्विप्‌, भूते इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि कर्मण्युपपंदे हनो धातोर्बहुलं क्विप्‌ भूतते 
अर्थ:-छन्दसि विषये कर्मणि कारके उपपदे हन्‌-धातो: परो बहुल॑ 
क्विप्‌-प्रत्ययो भवति भूते काले। 


ततीयाध्यायस्थ द्वित्तीय: पाद: स्ण्प्‌ 

उदा०-मातरं हतवानितति मातृहा। मातृहा सप्तमं नरक प्रविशेत्‌ | 

पितरं हतवानिति पितृहा। न च भवति-मातरं हतवानिति मातृघात: | 
पितरं हतवानिति पितृघात: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्‍्दत्ति) वेदविषय में (कर्माणे) कर्म कारक उपपद होने पर 


(हन:) हन्‌ (धातो:) थाहु से परे (बहुलमु) आयः (कविषु) क्विए अत्यय होता है (भरते) 
भूतकाल में । 

उद्ब०-मातरं हतवानिति माठृहा। माता का हत्यारा। मातुहा सप्तम नरक 
प्रविशेत्‌ । माता का हत्यारा बत्तम नरक में जाता है। पित्तर हतकानिति परितहा / पिता 
का हत्यारा। जहां क्विए्‌! अत्यय नहीं होता वहां-मातर हत्तवानिति मातृघातः / माता का 
हत्यारा। पितरं हतवानिति फितषातः । पिता का हत्यारा। 


सिद्धि-(१/ मावृुह्ा । यहाँ माता! कर्म उपपद होने पर हनू हिंसागत्यो:' 
(अदा०्प०/) धातु से इस यूत्र से क्विष्‌" प्रत्यय है। शेष कार्य ब्रह्महा' के समान है। ऐसे 
ही-पिठ॒हा । 

(२/ माहृघातः । यहां माता! कर्म उपपद होने पर विकल्प यक्ष में कर्मण्यण' 
(२/२।१) से अथ्‌” प्रत्यय होता है। हमत्तोडचिण्णलो:” (७ ।३ (३२) से हनू” के न्‌! 
को त्‌” और हो हन्तेग्गिन्नेए' (७/२/५४) से हन्‌” के है” को कुत्व ध्‌? होता है। 
अत उपधाया:' (७/२/१६६/ से &न्‌' को उपधावद्धि होती है। ऐसे ही-फितिघात: । 
क्विपू- 

(३) सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कृजः।८६। 
प०वि०-सु-कर्म-पाप-मन्त्र-पुण्येषु ७ ।३ कृज: ५ |१। 
स०-सुश्च कर्म च पापं च मन्त्रशच पुण्य च तानि-सुकर्मपाप- 

मन्त्रपुण्यानि, तेघु-सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र: )। 
अनु०-कर्मीणि, क्विप्‌, भूते इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कर्मसूपपदेषु कुओ धांतो: क्विप्‌ भूते । 
अर्थ:-सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कर्मसु उपपदेषु क॒ज-धातो: पर: क्विप्‌ 
प्रत्ययो भवति, भूते काले। 

उदा०- (सु) सुष्ठु कृतवानिति सुकृत्‌। (कर्म) कर्म कृतवानिति 
कर्मकृतू। (पापम्‌) पाप॑ कृतवानिति पापकृत्‌। (मन्त्र:) मन्त्र कृतवानिति 
मन्त्रकृत्‌। (पुण्यम्‌ ) पुण्यं कृतवानिति पुण्यकृत्‌। 


२०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा-अर्थ- (दुकमपापसन्त्रएण्येयु) तु. कर्स पाप सतत पुण्य (कर्मीणि) कर्म 
उपपद होने पर (कृजः) कृब (धात्तो:) धातु के परे (किविय्‌) क्विप्‌ अत्यय होता है (भ्रूते) 
भूतकाल में । 

उद्य०-[प) छुष्छ कृतवानित्ति सुकृुत्‌। अच्छा बनानेवाला। (कर्म) कर्म कृतवानिति 
कर्मकृत्‌। कर्म करनेवाला / (पाप) फा्प कृतकानिति प्रापकृत्‌। पाप करनेवाला। (सन्त्र) 
मन्त्र कृतवानिति मन्त्रकृत्‌। सत्त्र बनानेवाला ईश्वर । (पुण्य) पुण्यं कृतवानिति परण्यकृत्‌। 
प्रुभकर्म करनेवाला / 

तिखि-(१/ चुकुत्‌। यहां हु! अव्यय उप ५ होने पर $ुकुछू करणे” (तमा०9०) 
धातु ते इस सूत्र से क्विपृ" अत्यय है। क्विष्‌? अ्रत्यय के वि" का वेरफ्क्‍्तत्या 
(५ /१/६५/ ते सर्वह्मरी लोप हो जाता है। हस्वत्थ' पिति कृति तुक (६ /।६९) से 
क” धातु को हुक” आगयम होता है। तु+क+दुक+०। बुकृतू+यु। हल्डत्याब्भ्यो०” 
(६ /१ /६६/ से धु/ का तोप हो जाता है। ऐसे ही-कर्मक़तु, प्पकृतू, मन्‍त्रकृत पृण्यक्त॒ 
शब्द सिद्ध करें। 
क्विपू- 

(४) सोमे सुअः॥६०। 

प०वि०-सोमे ७ १ सुज: ५।१। 

अनु०-कर्मणि, क्विप्‌, भूते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सोमे कर्मण्युपपदे सुओ धात्तो: क्विप्‌ भूते । 

अर्थ:-सोमे कर्मण्युपपदे सुज्‌-धातो: पर: क्विप्‌ प्रत्ययों भवति, 
भूते काले । 

उदा०-सोम॑ सुतवानिति सोमसुत््‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (धोगे) सोम (कर्मीणि) कर्म उपपद होने पर (धुजः/ सुज्‌ (ध्ातो:) 
धातु से परे (क्विय्‌) किवए उ्रत्यय होता है (भूते) भ्रूतकाल में। 

उद्ा०-सोसं छुतवानिति सोमचुत्‌। सोम ओषधि का रस निचोड़नेवाला । 

विद्धि-सोयतुत्‌ । यहां कोस' कर्म उपपद होने पर पुत्न अभिषवे” /हध्या०9०) 
धातु से इक्त तृत्र ते क्विए अत्यय हैं। शेष कार्य धुकृत' (३।२/८९) के समान है। 
क्विप्‌- 

(५) अग्नौ चे:।६१। 
प०वि०-अगनौ ७ ॥१ चे; ५ ॥१। 
अनु०-कर्मणि, क्विप्‌, भूते इति चानुवर्तते। 


तृत्तीयाध्यायस्य द्वित्तीय:ः पाद: २०७ 
अन्वय:-अग्नी कर्मण्युपपदे चेर्धातो: क्विप्‌ भूते। 
अर्थ:-अग्नौ कर्मण्युपपंदे चित्र-धातो: पर: क्विपूप्रत्ययो भवति, 
भूतकाले । 
उदा०-अग्नि चितवानिति अग्निचितू। 
आर्यभाषा-अर्थ- (#ती) आनि (कर्मणि) कर्म उपपद होने पर (पेंट) विज 
(तो: धातु ते परे (क्विष्‌) क्विप्‌ अत्यय होता है (शर्ते) भ्रूतकाल में 
उदा०-अगस्नि चितवानिति अग्निचित्‌ । आगनि का आधान करनेवाला अमिहेत्री 
विद्धि-आऑनिचित्‌। यहाँ अग्नि! कर्म उपपद होने पर चिज चयने' (स्वा०5०) 
धावु से इस यूत्र ले क्विप्‌/ प्त्यय है। शेष कार्य छुकत” (३/२/८९) के समान है। 
क्विप्‌ू- 
(६) कर्मण्यग्न्याख्यायाम्‌ ।६२। 
प०वि०-कर्मणि ७।१ अग्नि-आख्यायाम्‌ ७ ।१। 
स०-अग्नेराख्या इति अग्न्याख्या, तस्याम्‌-अग्न्याख्यायाम्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) । 
अनु०-कर्मणि, क्विप्‌, चे:, इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-कर्मण्युपपदे चेर्धातो: क्विप्‌ अग्याख्यायां भूते। 
अर्थ:-कर्मण्युपपदे चिञज्‌-धातो: पर: कर्मण्येव कारके क्विप्‌ प्रत्ययो 
भवत्ति, अग्नि-आख्यायां गम्यमानायां भूते काले। 
उदा०-श्येन इवाचीयत इति श्येनचित्‌। कडक इवाचीयत इति 
कंडकचित्‌ | 
जआर्यभाषा-जअर्थ- (कर्म) कर्म कारक उपपद होने पर (वे) चिज (धालेः/ धातु 
मे परे (कर्मीणि) कर्मवाच्य में ही (क्विषु) क्विष्‌ अत्यय होता है यदि वहां (अल्याख्यायाग्‌) 
आमि का अ्कथन हो (श्ूते) भ्तकाल में। 
उद्ा०-श्येन इवाचीयत इति श्येनचित्‌ (अरिि:) । वह आरि जियका श्येत--बाज 
पक्षी की आकृति में यज्ञकुण्छ में आधान किया गया है। कड़क इवाचीयत इति कडकचित 
(अगनि:) । कह अग्नि जिसका कड्क-चिसटे की आकृति में यज्ञकुण्ड में आधान किया गया 


है। यज्ञविशेष में श्येनाक़ति आवि के यज्ञकुण्ड बनाये जाते हैं। उनमें ऑमिच्यन भी 
तदाकार का होता है । 


त्िद्धि-शयेनचित्‌ । यहां श्येन' कर्म उपपद होने पर चिह्र चयने' (श्वा०9०) 
धातु ते इत सूत्र से क्वियू” अत्यय है। शेष कार्य शुकृत' (ह/२/८९/ के समान है। 


रण्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
इनिः-- 
(१) कर्मणीनि विक्रियः [६३ । 


प०वि०-कर्मणे ७।१। इनि १॥१ (लुप्तविभक्तिको निर्देश:) 
विक्रिय: ५ ।१। 

अनु०-भूते इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-कर्मण्थुपपदे विक्रियो धातोरिनिर्भूति 

अर्थ:-कर्मण कारके उपपदे वि-पूर्वात्‌ क्रीमू-धातो: पर इनि: 
प्रत्ययो भवति, भूते काले । 

उदा०-सोम॑ विक्रीतवानित्ति सोमविक्रयी। रस विक्रीतवानिति 
रसविक्रयी । 

जआर्यभाषा-अर्थ- (कर्मीणि) कर्म कारक उपपद होने पर (विक्िय:) वि-उपसर्गएर्वक 
क्रीज्‌ (धातो:/ थादु से परे (इनिः/ इनि अत्यय होता है (भूते) भूतकाल में। 


उद्य०-सोस विक्रीतवानिति सोमविक्रयी । सोम बेचनेवाला। रस विक्रीतवानित्ति 
रस़विक्रयी / रतत-दृध बेचनेवाला 

सिद्धि-सोमविक्रयी । यहां कोम” कर्म उपपद होने पर वि-उप्सर्यधृर्वक' इक्रीज 
ह्व्यविनिमये' (कचा०3०) थातु से इत्र सूत्र से इनि! अ्त्यय है। चार्वधातुकार्धधातुकयो: 
७ ॥३।८४) ते क्री” धातु को गुण होता है। सोम#विक्रे+इन्‌। सोसविक्रायिन+तु / 
सौ च' (६ ।४।१३) से नकारान्त अड्य की उपधा को ढीर्ष होता है। हल्कत्याब्भ्यो० 
(६ //।६६/ ते यु” का लोप और नलोपः आतिपदिकान्तस्य' (८/२/७) से न्‌' का 
लोप होता है । ऐसे ही-रसविक्रयी 


विशेष-अनुव॒त्ति-कर्म की अनुक॒त्ति होते पर फ़िर कर्मीणि” पढ़ का ग्रहण निन्‍्दा 
अर्थ के लिये किया गया है। सोम और रस बेचना शास्त्र में निषिद्ध है। जो शात्त्रविर्द्ध 
आचरण करता है उते तिन्‍्दा में सोमविक्रयी आदि कह्मा जाता है। 


क्वनिप्‌- 
(१) दृशे: क्वनिप्‌।६४। 
प०वि०-दृशे: ५ ।१ क्‍्वनिष्‌ १।१। 
अनु०-कर्मीणि, भूते इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-कर्मण्युपपदे दृशेर्धातो: क्वनिप्‌ भूत्ते। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २०६ 


अर्थ:-कर्मण कारके उपपदे दृशिधातो: पर: क्वनिपू प्रत्ययो भवति, 
भूते काले। 


उदा०-मेरु दृष्टवानिति मेरुदृशवा। परलोक दृष्टवानिति 
परलोकदुश्वा । 

जआरकभ्षाषा-अर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक उपप्रद होने पर (6शे:) दरश्‌ (धातोः) धातु 
ते परे (क्वनिप्‌) क्‍्वनिए्‌ अत्यय होता है /भूते/ भ्रतकाल में। 


उद्ा०-मेरु द्ष्टवानिति सेरुद्रश्वा। मेल पर्वत को देखनेवाला।/ परलोक दष्ट्रवानिति 
परलोकट्रश्का । परलोक को जाननेवाला। 


पिद्धि-मेरुद्रश्वा। यहां मेठ' कर्म उपपद होने पर द्विशिर प्रेक्षणे” (श्वा०प०) 
धातु ते इस बूत्र वे क्वनिष्‌" अत्यय है। सेस+ठुशू+क्वनिए्‌ । सेस्ट्एक्स्+सु । सर्ववामस्थाने 
चासस्बुद्धों (६ ।४/८) से नकारान्त अड्य की उपधा को दीर्घ होता है। हल्डव्यान्भ्यो० 
($ ।2/६६/ से हु! का लोप और भलोपः प्रातिफदिकान्तत्य” (८/२/७) ते न्‌” का 
लोप होता है। ऐसे ही-परलोकद॒श्वा 


क्वनिप्‌- 
(२) राजनि युधिकृज:।६५। 

प०वि०-राजनि ७ [१ युधि-कृज: ५ ।१। 

स०-युधिश्च कृज्‌ च एतयो: समाहारो युधिकृज्‌, तस्मात्‌-युधिकृज: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, क्वनिप्‌, भूते इति चानुवर्तत्ति। 

अन्वय:-राजनि कर्मण्युपपदे युधिकओ धातो: क्वनिप्‌ भूते। 

अर्थ:-राजनि कर्मण्युपपदे युधिकन्भ्यां धातुभ्यां पर: क्वनिपू प्रत्ययो 
भवति, भूते काले। 

उदा०-(युधि) राजानं योधितवानिति राजयुध्वा। (कुजर्‌) राजानं 
कृतवानिति राजकृत्वा | 


आरयध्षाषा-जर्थ- (राजनि) राजन्‌ (कर्मीणि) कर्म उपपद होने पर (थुधिक्रज: ) युधू 
और कुब्‌ (धातो:) थातु से परे (क्वनिपु) क्वनिष्‌ अत्यय होता है (भूते) भ्रूतकाल में। 

उद्य०-राजानं यग्रोक्षितवानिति राजयुध्वा। राजा को लड़नेवाला। राजागं 
कृतवानिति राजकुत्वा। राजा को बनानेवाला। 
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त्िद्धि-(१/ राजयुध्वा। यहां राणन्‌! कर्म उपपद होने पर थुध सस्महारे” 
(दि०आ०/ धातु से इस सूत्र से क्वनिष्‌” अत्यय है। शेष कार्य मेरुदरश्वा' (३/२/९ ४) 
के समान है। यहां णिच्‌ प्रत्यय का अर्ध अन्तर्भावित है। 

(२) यजकुत्वा। यहाँ राजन” कर्म उपपद होने पर डुकुज़ करणे” (तना०उ०) 
धातु से इस सूत्र ते क्वनिए' अ्त्यय है। हस्वस्थ पिति क्रति तुकु' (€ १ /६९) से कर! 
को तुकू आयम होता है। राजन्‌ू+कृ+तुक्‌+क्वनिप्‌। राजकृत्वनू+तु / शेष कार्य मेरुदश्वा 
(२/२/९४) के समान है। 


क्वनिपू- 


(३) सहे च।६६। 

प०वि०-सहे ७ ।॥१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-क्वनिप्‌, युधिकृज:, भूते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सहे उपपदे युधिकुओ धातो: क्वनिप्‌ भूते। 

अर्थ:-सह-शब्दे उपपदे युधिक्रजभ्यां धातुभ्यां पर: क्वनिप्‌ प्रत्ययो 
भवति, भूते काले। 

उदा०-(युधि) सह युद्धवानिति सहयुध्वा । (कुञ्र) सह कुतवानिति 
सहकृत्वा । 

आर्यभाषा-जर्थ- (सडे) सह शब्द उपपद होने पर (श्रुधिकृबः) युध्ध और क़ज्‌ 
(धातो:) धातु से परे (क्वनिपु) क्वनिष्‌ अत्यय होता है (भरते) भ्रृतकाल में / 

उद्य०-(युथि/ सह बुद्धकनिति ब्रहकृत्वा। बाध लड़नेवाला। (कृत) सह 
कृतवानिति सहकुत्वा। काध कार्य करनेवाला। 

प्रिद्धि-सहयुध्वा । यहां पह” शब्द उपपढ़ होने पर पूर्वोक्‍्त युध्‌” धातु से इस 
सूत्र से क्वनिप्‌/ प्रत्यय है। शेष कार्य ग्रेद्दश्वा' (१।२/९४) के समान है। ऐसे 
ही-सहकुत्वा । 
डः-- 

(१) सप्तम्यां जनेर्ड:॥६७। 

प०वि०-सप्तम्याम्‌ ७ ।१ जने: ५॥१ ड: १॥१। 

अनु5-भूते इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सप्तम्यामुपपदे जनेर्धातोर्डो भूते । 
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अर्थ:-सप्तम्यन्ते उपपदे जनि-धातोर्ड: प्रत्ययो भवत्ति, भूते काले। 


उदा०-उपसरे जात इति उपसरज: । मन्दुरायां जात इति मन्दुरज: । 

आर्यभाषा-अर्थः- (पष्तस्यायु) तप्तमी-अत्त उपपद होने पर /जने:) जन्‌ /धातोः) 
धातु ते (ड:) उ-य्रत्यय होता है (भत्ते) भरूतकाल में । 

उद्य०-उपतरे जात इति उपस्तरजः / श्रधम बार गर्भ अहण होने पर उत्पन्न 
होनेवाला / मन्दुरायां जात इति यन्दुरजः । मन्दुरा"घुड़शाला में उत्पन्त होनेवाला। 

विश्धि- (९) उपसरज: । यहां सप्तस्यन्त उपद्र” उपपद होने पर जनी प्रादर्भावे/ 
(दि०आ०/ धातु से इस सूत्र से ड' प्रत्यय है। उपलर+णजन्‌#ड। ड' अत्यय के डितू होने 
ते बा०-डित्यभत्याएि टेलोप:” (६ ।/४/१४३) ते जन्‌” के टि-भाग (अनू) का लोप हो 
जाता है । 

२/ मन्दुरज: । यहां तप्तम्यन्त मन्दुरा” उपपद होने पर पर्वोक्त जन्‌” धातु से 
इस सूत्र से ड" अत्यय है। 'डत्यापो: संजाच्छन्दसोर्बहुलम्‌' (६ (३ /६/) से मन्दुरा' को 
हस्व हो जाता है। शेष कार्य उपसरज:” के पमान है। 
डः- 

(२) पज्चम्यामजातौ |६८ | 
प०वि०-पज्वम्याम्‌ ७ ।१ अजातौ ७॥१। 
स०-न जातिरिति अजाति:, तस्याम्‌ू-अजातौ (नजूतत्पुरुष:)। 
अनु०-जने:, ड:, भूते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-आजातौ पज्चाम्यामुपपदे जनेर्धातोर्डों भूते। 

अर्थ:-जातिवर्जिति पब्वम्यन्ते सुबन्ते उपपदे जनि-धात्तोर्ड: प्रत्ययो 
भवति, भूते काले | 

उदा०-बुद्धेर्जात इति बुद्धिज:। संस्काराज्जात इति संस्कारज:। 
दुःखाज्जात इति दुःखज: | ह 
आर्यश्षाषा-अर्थ- (अजातौ/ जातिवाची से रहित (पल्बस्यास्‌) पंज्चम्यन्त सुबन्त 


उपप्द होने प्र (जने:/ जन्‌ (धातों:/ धातु में परे (5:) डन्प्रत्यय होता है (भूते) 
भूतकाल में। 
उद्य०-बुद्धेजात इति बुद्धिज: । बुद्धि से उत्पन्त होनेवाला । संस्काराज्जात इति 


संत्कारज: । स्रस्कार से उत्पन्न होनेवाला। उ!खाज्जात इति दुःखजः / इस मे उत्पन्न 
होनेवाला । 
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तिद्धि-बुद्धिजः । यहां गुणवाची पत्चम्यन्त बुद्धि” शब्द उपपद होने पर पृर्वोक्त 
जन्‌' धातु से इस सूत्र से ड़" अत्यय है। शेष कार्य उपसरज:ः” (३/२/९७) के समान 
है। ऐसे ही-संस्कारज;, दुःखजः । 
डः-- 

(३) उपसर्गे च संज्ञायाम्‌।६६। 
प०वि०-उपसर्गे ७ १ च अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ७।१। 
अनु०-जने:, ड;, भूते इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-उपसर्गे उपपदे जनेर्धातोर्ड: संज्ञायां भूते । 
अर्थ:-उपसर्गे चोपपदे जनि-धातो: परो ड:-प्रत्ययो भवति, संज्ञायां 

विषये, भूते काले। 
उदा०-प्रकर्षेण जाता इति प्रजा। अथेमा मानवी: प्रजा: । 
जार्यभाषा-ऊर्थ- (उपसर्गे) उपचर्ग उपपद होने पर (व) भी (जने:/ जन्‌ (धातो:/ 
धातु मे परे (ड:) डउ-प्रत्यय होता है, (सज्ञायाम्‌) संज्ञा विषय में (भूते) भ्तकाल में। 


उद्य०-प्रकर्षण जाता इति प्रजा। अधानता से उत्पन्न होनेवाली। अधेमा 
मानवीः प्रजा: । यह मानवी प्रजा है। 

पिख्वि-प्रजा | यहां प्र” उपसर्ग उपपद होने पर पूर्वोक्ति जनू” धातु से इस सत्र 
ते * अत्यय है। स्त्रीलिड्ग में अजायतष्टाए' (४।१।०४) से टाप्‌' अत्यय होता है। 
प्रज+टाप+तु-प्रजा / शेष कार्य उपसरज:” (३ ।२ /९७) के कमान है। 


डः-- 
(४) अनौ कर्मणि |१००। 

प०वि०-अनौ ७।१ कर्मणि ७।१। 

अनु०-जने:, ड:, भूते इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-कर्मण्युपपदेष्नौ जनेर्धातोर्डो भूते । 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदेष्नुपूर्वाज्जनिधातो: परो ड-प्रत्ययों भवति, 
भूते काले । 

उदा०-पुमांसमनुजात इति पुमनुज: । स्त्रियमनुजात इति स्व्यनुज: । 


आर्यक्षाबा-जअर्थ-(कर्मीणि) कर्म कारक उपपद होने पर (अनौ) अनु उपतर्गप्रर्वक 
जिने:) जब्‌ (धातों:) धातु से परे (5:) ड-अत्यय होता है /भूते) भूतकाल में। 
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उदा०-एमांसमनुजात इति एमनुज: । पुझान्‌ (पुत्र) के पश्चात्‌ उत्पन्त छोनेवाला। 
स्वियमनुजात इति स्व्यत॒जः । स्त्री (कन्या) के पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाला। 

सिद्धि- एमनुज: । यहां एुमान्‌ कर्म उपपद होने पर अनुपूर्वक पर्वोक्‍्त जन धातु से 
इस सूत्र से ड-अत्यय है। पुमू+अनु+जन्‌+ड  पुमनुजः । शेष कार्य 3पसरज:” (३ /२ /९७) 
के स्यान है। ऐसे ही-स्यनुजः । 
डः- 

(५) अन्येष्वपि दृश्यते |।१०१। 

प०वि०-अन्येषु ७ ३ अपि अव्ययपदम्‌, दृश्यते क्रियापदम्‌ | 

अनु०-जने: ड:, भूते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अन्येष्वप्युपपंदेषु जनेर्धातोर्डो दृश्यते । 

अर्थ:-अन्येष्वपि कारकेषु उपपदेषु जनि-धातोर्ड: प्रत्ययो दुश्यते | 

उदा०- सप्तम्यां जनेर्ड:: (३।२।९७) इत्युक्तम्‌, असप्तम्यामपि 
दृश्यतेन्‍न जायत इति अज:। द्विर्जात इति द्विज:। 'पज्चम्यामजातौ' 
(३ ।२ ।९८) इत्युक्तम्‌, जातावपि दुश्यत्ते-ब्राह्मणाज्जात इति ब्राह्मणज: । 
इति ब्राह्मणजो धर्म:। क्षत्रियाज्जातमिति क्षत्रियजं युद्धमू। उपसर्गे च 
संज्ञायामू' (३।२ |९९) इत्युक्तम्‌, असंज्ञायामपि दृश्यते-अभितो जाता 
इति अभिजा:, परितो जाता इति परिजा: केशा:। 'अनौ कर्मणि' 
(२।२ ।१००) इत्युक्तम्‌, अकर्मण्यपि दृश्यत्ते-अनुजात इति अनुज: 

आर्यभाषा-जर्थ- (अन्येषु) एर्वोक्ति पे भिन्‍न कारक उपपद होने पर (अपि) भी 
जिने:/ जन्‌ (धातो:/ धातु से परे (ड:) ड-प्रत्यय (दश्यते) देखा जाता है। 

उदा०- सष्तम्यां जनेर्ड:: (३ /२।९७/ कहा है । असप्तमी में भी देखा जाता है-न 
जायत इति अजः । न उत्पन्न होनेवाला (ईश्वर । ब्लिजात इति डिजः । दो बार जन्म 
लेनेवाला (ब्राह्मण आदि)। पमचम्पामजातौ' (३२ /९८) कह्य है। जाति में भी देखा 
जाता है-ब्राह्मणाज्जात इति ब्राह्मणजों धर्म: । ब्राह्मण ते उत्पन्न धर्म। क्षत्रियाज्जातमिति 
क्षत्रिय युद्धम्‌ / क्षत्रिय से उत्पतत युद्ध/ उपसर्गे च संजायास्‌” (३/२/९९) कहा है। 
अतन्ना में भी देखा जाता है-अभितों जाता झति अभिजाः | सामने उत्पन्न होनेवाले 


(कैश) । परितो जाता झति परिजा: । तब ओर उत्पन्न होनेवाले (केश) । जनौ कर्मीणि” 


(२।२।१००) कहा है। अकर्म में भी देखा जाता है-अनुजात इत्यनुजः । पश्चात्‌ उत्पन्न 
ह्लेनेवाला (छोटा भाई) / 
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विशेष-यददि जन! धातु से ड* अत्यय का कोई शिष्ट प्रयोग दिखाई देता है उत्ते 
अन्येष्वषि दश्यत्ते! (३।२ /१०१) से तिद्ध करें। 
निष्ठा (क्त:+क्तवतुः:)- 

(१) निष्ठा ।१०२। 

प०वि०-निष्ठा १।१। 

अनु०-भूते इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-धातोर्निष्ठा भूते | 

अर्थ:-धात्तो: परी निष्ठासंज्ञकी क्त-क्तवतू प्रत्ययौ भूते काले 
भवतः । 

उदा०-(क्तः ) कृतम्‌, भुक्तम्‌। (क्तवतु:) कृतवान्‌, भुक्तवान्‌ | 

आर्यधाषा-अर्थ-(धातो:) धातु ये परे (निष्ठा) तिष्ठावश्क का और क्तवतु 
प्रत्यय (थूते) भ्रतकाल में होते हैं। 


उद्य०-(कत) कुत्तमु भुक्तम्‌। (क्तवतु/ कृतवानु, भुक्तवान्‌। उतने किया. 
उचने खाया। 


सचिद्धि- (!/ कृतम्‌ । यहां छुकृश्नू करणे” (तना०उ०/ धातु से इस सूत्र से भूतकाल 
में निष्ठा” (क्त) अत्यय है। क़+क्‍्त/ कमत+सु। कृतम्‌। ऐसे ही भरत” धातु से 
ध्ुकतम्‌। यहां चो: कु: (८/२।३०) से भरुज्‌' धातु के ज्‌” को कुत्व ग्‌ और खरे च' 
(८।४॥५४/ से ग्‌ को चर्‌ क्‌ होता है। 

(२/ कृतवान्‌। यहां पृर्वोक्ति क्' धातु से इस सूत्र से शृतकाल में क्तवतु' प्रत्यय 
है। अत्यय के उगित्‌ होने से उग्रिदां सर्वतामस्थानेधातो:” (७ ।१।०) से तुस्‌" 
आग्रम होता है। क+क्तवतु । क़+क्तवनुमूतू+सु। क+क्कवान्‌ त+सु । कृतवान्‌। अत्वत्तन्तस्य 
चाध्ातो: (६ /४/१४) से ढीर्घ हल्हन्यान््यो०” (६ /?/६६) से धुट का लोप और 
संयोगान्तत्थ लोप:” (८ /२।२३) से द्‌" का लोप होता है। 
ड्वनिपू- 

(१) सुयजोर्डवनिप्‌ ।१०३। 

प०वि०-सु-यजो: ६।२ (पब्बम्यर्थ) ड्वनिप्‌ १ ।१। 

स०-सुश्च यज्‌ च तौ सुयुजौ, तयो: सुयजो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-भूते इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सुयजिभ्यां धातुभ्यां ड्वनिप्‌ भूते। 
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अर्थ:-सुयजिभ्यां धातुभ्यां परो भूते काले ड्वनिप्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०- (सु) सुतवानिति सुत्वा। सुत्वानौ। सुत्वान: । इष्टवानिति 

यज्वा। यज्वानौ। यज्वान: । 
आर्यभाषा-अर्थ-(दुयजो:/ दु और यज्‌ (धातो:/ धातु से परे (भरते) भ्रतकाल में 
(इवनिप) इवनिए उत्यय होता है। 


उद्य०-((/ चृतवानिति सुत्वा। ओषधि का रस निचोड़नेवाला। (यजु) इष्टकानिति 
यज्वा । यज्ञ करनेवाला । 


किक्धि- (१) सुत्वा । यहां पुत्र अभिषवे' (स्वा०्उ०) धातु से इस तत्र से भूतकाल 
में इवनिष्‌” अत्यय है। तु+ंडवनिप्‌। तुल्‍तुक/वन्‌। सुत्वनू+तु। सुत्वानू+स्‌। सुत्वा। 
इस्वस्य पिति कृति वृक' (६ ।१।६९) से धु' धातु को तुकू” आगम सर्वनामस्याने 
चाउसमुझछौं (६ /४।८) से नकाटन्त की उपधा को दीर्घ हल्‍्डत्यान्ध्यो०” (६ /१ /६६) 
से घु/ का लोप और चलोपः आतिपदिकान्तस्थ” (८/२/७) ते न्‌' का लोप 
होता है । 


(/ यज्वा । यहां थज देवएजासंगतिकरणदानेषु” (भ्वा०प्०) धातु से इस सूत्र 
ते भ्ूतकाल में डवनिप्‌” अत्यय है। शेष कार्य चुत्वा' के समान है । 
अतृन्‌- 
(१) जीर्यतेरतृन्‌ १०४ | 
प०वि०-जीर्यते: ६।॥१ अतृन्‌ १॥१। 
अनु०-भूते इत्यनुवर्तत्ति 
अन्वय:-जीर्यतिर्धातो रतृन्‌ भूते । 
अर्थ:-जीर्य॑तेर्धातो: परो भूते कालेष्तुन्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०-जीर्ण इति जरन्‌। जरन्तौ। जरन्त: । 
आर्यक्षाषा-अर्थ-(जीयति:/ जृ (धातो:) धातु से परे (भरते) भूतकाल में (अतन) 
अठृन्‌ प्रत्यय होता है। 
उद्ा०-जीर्ण इति जरनू । वह जो वृद्ध हो चुका है। 
सिद्धि-जरन्‌ । यहां जृष क्‍्योहानौ' (दि०उ०/ धातु ते इस यूत्र से अठृन्‌' अत्यय 
है। जृ+अठृनू। जृलअ नुय्‌ तू+यु / जर+अन्‌ दृ+स्‌/ जरनू। अत्यय के उगित्‌ होने से 
उगिदचां सर्ववामस्थानेधधातोः (७ १ ७०) से भुस! आयम, हल्क््यान्भ्यो०” (६ ।? /६६) 
हे धु' का लोप और संयोगान्तस्थ लोप:” (८ /२/२३) से (्‌" का लोप होता है। 
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(१) छन्‍्दसि लिट्‌।१०५ | 

प०वि०-छन्द्सि ७।१ लिट १।१। 

अनु०-भूते इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि धातोर्लिट्‌ भूते। 

अर्थ:-छन्दसि विषये धातो: परो भूते काले लिट्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-अहं सूर्यमुभयतो ददर्श। (यजु० ८ ।९) अहं द्यावाप्रधिवी 
आततान। (ऋ० १० |८८ ३) । 

आर्यभाषा-अर्थ-(छन्दसि) वेदविषय में (धातोः) धातु से परे (भूते) भूतकाल में 
(लिदू) लिट्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-अह पूर्यय्रभयतों दर्दर्श। मेने सूर्य को दोनों ओर से देखा है। अहं 
यावाएगिवी आततान। मैने दुलोक और पधिवीप लोक को सब ओर विस्तृत किया है। 

पिद्धि- (१/ दर्दर्श। यहां द्रशिर्‌ ग्रेक्षणे" (भ्वा०प०/ धातु से इस सूत्र मे भूतकाल 
में लिए" अत्यय है। दशू+लिट्‌। दृशफमिप्‌+ दशू+गल्‌। दरश्+द्ृश+अ। दर+दर्श+अ। 
द+देर्श+अ। दर्द्श। तिफप्ततस॒ुझि०” (३/४/७८) से लिट्‌? के स्थान में मिप्‌” आवेश, 
परस्मैपदानां णल०” (३/४/८२) से मिए्‌? के स्थान में गल्‌' आदेश होता है। लिटि 
घातोरनभ्यासत्य” (६ १ ।८) द्रशू" धातु को द्वित्व' उरत' (€ /४।/६६) से अभ्यात्त के 
ऋ" को अ! आदेश और प्रगनन्तलष्रप्चस्थ च' (७/३/८६) ते दुश्‌” को लघ्पध 
होता है । 

(/ आतद्यन | यहां आडू उपयर्गा[र्क तनु विस्तारे' (तना०प०) धातु से इस 
तूत्र से भूतकाल में लिटू” ग्त्यय है। अत उपधाया:” (७/२।११६) वे तन्‌” धातु को 
उपधावद्धि होती है। शेष कार्य दर्दर्शी के समान है। 
वा कानच्‌ (लिडादेश:)- 

(२) लिट: कानज्‌ वा।१०६। 

प०वि०-लिट: ६।१ कानच्‌ १॥१ वा अव्ययपदम्‌ ! 

अनु०-छन्दसि भूते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि लिटो वा कानच्‌ भूते | 

अर्थ:-छन्दसि विषये लिट: स्थाने विकल्पेन कानच्‌-आदेशो भवत्ति 
भूतते काले। 
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उदा०- अग्नि चिक्यान:” (तैठसं० ५ ।२।३ ६) | सोम॑ सुषुवाण: 
(मै०सं० ३ ।४ ।३) न च भवति-अहं सूर्यमुभयतो ददर्श (यजु० ८ ।९)। 
आर्यभ्ाषा-अर्थ-(छन्दति/ वेदविषय में (लिटः/ लिट के स्थान में (वा) विकल्प 

' ते (कानच्‌) कानच्‌ आदेश होता है (भरते) भ्रृतकाल में। 

उद्य०-अर्नि चिक्यान: । ऑनि का चयन-+आधान करनेवाला। सोम तूवुवाण: । 
कोम का सवन /निचोड़ना) करनेवाला। 

सिद्धि- (!/ चिक्‍यान: । यहां चित्र चयने (स्वा०उ०) धातु से इस सत्र से लिए” 
के स्थान में कानच्‌” आदेश है। चि+लिटू/ वि+कानचू। वि#वि+आन / विक्यान+तु / 
चिक्यानः । लिएि धातोरनभ्यासस्य” (६ ।! /८/ से चि' धातु को द्वित्व होता है। अभ्यास 
से उत्तर थि! धातु के चकार को विभाषा चे: (७/२।५८) मे कुत्व और 
एरनेकाचोउकयोगरप्र्वस्थ” (६ /४/८२) से यण्‌” आदेश होता है / 

(२/ बुषुवाणः / यहां पुत्र अभिषवे” (स्वा०2०) धातु से इस बूत्र से लिट्‌' के 
स्थान में कानच्‌” आदेश होता है। घुऊलिटू/ चु+कानचू। सु+तु+आन। तु+लू उवड्+आन। 
स+दुक्+आण। युद॒वाण+सु । युषुवाणः । पूर्ववत्‌ सु” धातु को ह्ित्व. अचि स्तुधातुश्च॒वां० 
(६ (४ ।॥७७) से हु को उकड' आदेश और आदेशप्रत्यययो:” (८ /३।५९) से पत्व 
होता है। 

() दर्दर्श । तिद्धि पूर्वकत्‌ (३/२ ।१०५/ है। यहां लिटू' के स्थान में कानचू! 
आदेश नहीं है। 
वा क्वसुः (लिडादेश:)- 

(३) क्वसुश्च |१०७। 

प०वि०-क्वसु: १ ।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-छन्दसि, लिट:, वा, भूते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि लिटो वा क्वसुश्च भूते। 

अर्थ:-छन्दसि विषये लिट: स्थाने विकल्पेन क्वसु-आदेशो्पे भवत्ति, 
भूते काले। 

उदा०-जक्षिवान्‌। पपिवान्‌ (ऋ० १ ।६९ ।७)। न च भवति- अहं 
सूर्यमुभयतो ददर्श' (यजु० ८ ॥९)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्‍्दति) वेदविषय में /लिट:/ लिट के स्थान में (वा) विकल्प 
ते (क्वदु:/ क्वतु आदेश /च) भी होता है (भूते) भ्रृतकाल में। 

उद्०-जक्षिवान्‌। खानेवाला। पपिवानु (? /(६१।७) पीनेवाला। 
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सिद्धि- (१/ जक्षिवान्‌। अद्मलिंद/ अद+क्वतु। पत्लृ+व्स्‌। घतू+पस+वत। 
घ+पतू+इट्‌+वंस्‌ / घ+क्सू+इ+क्स्‌ / ्+कृष्‌+इ+व्स्‌ / झर+कृ+इमवस्‌ । ज+क्षू+३+क्त । 
जक्षिक्सू+तु / जक्षिवान्‌ / 

यहां अद्‌ भ्क्षणे! (अद्ा०प०) थातु ते इस सूत्र से लिटू” के स्थान में क्वतु' 
आदेश है। लिट्यन्यतरस्याम्‌' (?/४/४०) से अद” के स्थान में घसल” आदेश, 
वल्वेकाजाद्घसा/म्‌” (७।२।॥६७/ से इृट्‌” आग, प्रसिभसोहीलि च' /६ /४ /१००) से 
पघतू” का उपधा-लोफ खरि च (८/४॥।५४) से घ्‌ को कू शासिवसिधसीतां च 
(८/३/६०/ से फत्व होता है। कुहोश्चु:” (७४ ॥६२) ते अभ्यात् को घ्‌ को चुत्व झू 
और अभ्यासे चर्ची (८/४॥/५३) से झू को ज्‌ होता है। शेष नुय्‌ आदि कार्य कृतवान्‌ 
(३ /२।१०२/ के समान है। 

(२/ फविकान्‌। यहां पा पाने! (भ्वाण्प०) धातु से इस यूत्र मे लिट्‌ के स्थान 
में क्वतु' आदेश है। शेष कार्य जक्षिवान्‌! के तमान है। 

(/ दर्दर्श। सिद्धि पूर्ववत्‌ (३/२/१०५) है। यहां लिदू” के स्थान में क्क्‍्सु! 
आदेश नहीं है। 
वा क्वसु: (लिडादेश:)- 

ु भाषायां सदवसश्रुवः।१०८। 

प०वि०-भाषायाम्‌ ७।१ सद-वस-दश्लुव: ५ १। 

स०-सदश्च वसश्च श्रुएच एतेषां समाहार: सदवसश्रु, तस्मात्‌- 
सदवसश्रुव: (समाहारद्वन्द्: ) । 

अनु०-लिट:, वा, क्वसु:, भूते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भाषायां सदवसश्लुवों धातोर्वा क्वसुर्भूति । 

अर्थ:-भाषायां विषये सदवसश्रुभ्यो धातुभ्य: परो विकल्पेन क्वसुरादेशो 
भवति भूते काले। 

उदा०- (सद) उपसेदिवान्‌ (क्वसु:) | उपसेदिवान्‌ कौत्स: पाणिनिम्‌ । 
उपससाद (लिट)। (कस) अनूषिवान्‌ (क्वसु:)। अनूषिवान्‌ कौत्स: 
पाणिनिम्‌। अनूवास (लिट)। (श्रु) उपशुश्रुवान्‌ (क्वसु:)। उपशुश्रुवान्‌ 
कौत्स: पाणिनिम्‌! उपशुश्राव (लिट)। 


आर्वभ्ाषा-अर्थ- (भधाषायाय्‌) लौकिक धाषा में (पदवसश्रुवः) सद, कस; श्र (धातो:। 
धाहुओं से परे (वा) विकल्प से (क्वसु:) क्वतु आदेश होता है। 
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उद्ा०- (पद) उपसेदिवान (क्वतु)। उपसेदिवान्‌ कौत्स: फराणिनिम / कौत्स 

पणिनियुनि के पास गया। उपससाद (लिट)। (वस्‌/ अतृषिवान्‌ । अनृषिवान्‌ कौत्स: 

पाणिनिम्‌ । कौत्स पाणिनियुति के अनुशासन में रहा। अनुवात (लिट) । (क्र) उपशुश्रवान । 

उपशुक्षवान्‌ कौत्स: फाणिनिम्‌ । कौत्स ने पाफिनिमुनि के सामीप्य में व्याकरणशास्त्र का 
श्रवण किया। उपशुक्षाव (लिट) । 

सिद्धि- (१) उपसेदिवान्‌ । उपन्‍्यद्+लिू । उप+सदृ+क्वसु / सदू+सद्+इट्+वस्‌ / 
उप+०+सेद्+इ+वल्‌ / उपसेक्वित+तु। उपसेदित नुसत+त्‌। उपसेकदिवान्‌ स+स्‌। 
उपतेदिवान्‌ 

यहां उप-उपसर्गपर्वक बदल विशरणगत्यवसादनेयु' (भ्वा०प०) धातु ते इस सूत्र 
वे लिटू' के स्थान में कवच” आदेश है। अत एकहलमध्ये०” (६ /४ ।१२०) से पद" के 
अ' को ९! आवेश और अभ्यात्त का लोप, वस्वेकाजादघसाम्‌ (७ /२।६७) से इट” 
आग्रम, उग्िद्चां सर्वनामस्थानेघातो:” (७।/१।७०) से नुम॒ आगय, चान्तमहत: 
तंयोगस्थ' (६ /४ /१०) से दीर्घ हल्‍्डव्याब्भ्यो० (६ /! /६६) ते सु-लोप और संयोगान्तत्य 
लोप:” (८।२।२३) से सयोगान्त त्‌” का लोप होता है । 

(२) उपसताद / यहाँ उप-उपसतर्गएर्वक एवेक्त सद' धातु से इस सूत्र से विकल्प 
पक्ष में लिट' अत्यय है। तिए्‌” के स्थान में परस्मैपदानां गल०” (३ /४ /८२) से शल्‌' 
आदेश, लिटि धातोरनभ्यासत्य/ (६/१/८) से पद! धातु की ब्वित्व और जत 
उपधाया:” (७/२/१६६) ते उपधावद्धि होती है। 

(३) अनृषिवान्‌ । यहां अनु उपसर्य[रर्वक बस निवासे” (भ्वा०7०) धातु से इस 
बृत्र से लिटू के स्थान में क्वसु' आदेश है। क्वतु' अत्यय के कित्‌” होने से वचिस्वपि- 
यजादीनां किति' (६ ।१ ।१५) से कस” धातु को तम्प्रसारण, लिट्यभ्यासस्योभयेषाम' 
(६ ॥///७) से कल” क्षातु के अभ्यास को भी सम्प्रसारण होता है। शासिव्तिघसीनां च 
(<3 /६०) मे षत्व होता है । 

(४) अनृवास । यहां अनु उपसर्गपूर्वक पूर्वोक्ति बसू” धातु से इस सूत्र से लि 
ग्रत्यय है। लिटि धातोरनभ्यासस्य' (६ /? /८/ से व्‌” को द्वित्व, पूर्ववत््‌ सम्पश्मारण 
और जत उपधाया:' (७/२/१६६) ते क्सू” को उपधावद्धि होती है। 

(१/ उपसुश्व॒वान्‌ । यहां उपसर्गपूर्वक श्र श्रवणे (स्वा०प०) धातु से इस सूत्र से 
लिटू' अत्यय के स्थान में क्वदु” आदेश होता है। शेष कार्य उपसेदिवान्‌” के 
पमान है । 

(६/ उपशुक्राव। यहां उप-उपतसर्गएर्वक यर्वोक्त श्रु' धातु से लिट्‌' प्रत्यय है। 
लिटि धातोरनशभ्यासस्या (६/१/८) से श्रु" धातु को द्वित्त और अचो .जिगिति 
(७।२।११५) से श्रु! धातु को उद्धि होती है। शेष कार्य उपससाद' के ससान हैं। 


२२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
क्वसु+कानच्‌ (निपातनम्‌)- 


(५) उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च |१०६। 


प०वि०-उपेयिवान्‌ १।१ अनाश्वान्‌ १।१ अनूचान: १।१ च 
अव्ययपदम्‌। 

अनु०-वा, भूते इति चानुवर्तते। 

अर्थ:-उपेयिवान्‌, अनाश्वान्‌, अनूचान इत्येते शब्दा अपि विकल्पेन 
भूते काले निपात्यन्ते । 


उदा०-उपेयिवान्‌, उपेयाय वा। अनाश्वान्‌, नाश वा। अनूचान:, 
अनूवाच वा। 

आर्यभाषा-जर्थ- (उपेगिवान्‌ू०) उपेयिवान्‌ अनाश्वानू अनूचान शब्द /च) थी 
(व विकल्प से (भ्ते/ भ्रृतकाल में निफातित है। 

उदा०-उपेयिवान्‌ू, उपेयाय वा । वह समीप गया। अनाश्वानु, नाश वा। उसने 
धोजन नहीं किया। अनूचान:, अनुवाच वा। उत्नने अनुकूल कहा । 

विब्टि- (१/ उपेयिवान्‌ । उप#इण्‌#लिट। उपक्ड+क्वसु / उप#हकइ+क्सू / 
अप+ई+इ+इट्+क्स्‌ू । उप+ई#यू+इ+वस्‌ । उकेगिवस्‌+सु / उपेयिवनृग्‌+सू+स्‌ । 
उपेगिवन्‌ सू+स्‌ / उप्केयिवानूच+० / उपेयिवान्‌ । 

यहां उप-उपतर्ग[वक इण गतौ' (अदा०्प०) थातु से इस सूत्र से लिट' के स्थान 
में फ्वचु” आदेश है। (लिटि ब्वात्तोरनभ्यातत्य” (६ /ह /८) से इण्‌” धु-को हित्व, दीर्घ 
इण: किति' (७ ।४॥।६९॥ से अध्यात्त को दीर्घ अभ्यात्तदीर्ष विधान के सामर्ध्य से अकः 
सवर्णे दीर्घ: (६ ।?/९७) से सवर्णदीर्ध! का अ्तिषेध होता है। स्वर्णदीर्ध का प्रतिषेध 
होने पर धातु के अनेकाच होने से वस्वेकाजाद्धसाम्‌” (७ ।२ (६७) से इट्‌” आय आप्त 
नहीं होता है; वह निपातन से किया जाता है। अभ्यात्त का श्रवण और धातु रूप ६” को 
निपातन से इणो य्ण" (४ ।१ ८९) से य्रण्‌' आदेश होता है। शेष कार्य उपसेदिवान 
(२२ ।१०८) के समान है। 

(२) उपेयाय। उप+इणृ+लिट। उप+इ्््तिप / उप+इ+#णलू। उप+ऐ+अ । 
उएपए+आयू+अ । उप+३+इ+अ। उयप+इयड+आयू+अ। उप्इयू+आयू+अ। उपेयाय / 

यहां उप-उपसर्ग[[ूर्वक इण गतौ' (अद्म०प०) थातु ते लिटू' अत्यय है। तिपतसुझि०* 
(३/४/७८/ से लिटू' के स्थान में तिप्‌” आदेश, परस्मैपदानां णलतुल्ृ०” (३ /४।/८२) 
से तिप्‌' के स्थाव में णल्‌” आदेश होता है। णल्‌' अत्यय के णित्‌” होने से अचो 
ज्गिति| (७(२।१५१/ से इण्‌' धातु को गद्धि और एच्रेयवायावः” (६ ।? /७५) से 
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आयू” आदेश होता है। बिर्वचनेप्रचे' (!/१।/५८) से आय” आदेश को स्थानिवत्‌ 
मानकर लिशि धात्तोरनभ्यातत्य' (६।१/८) से इण्‌” को ही (ढ्िवचन होता है। 
अभ्यासस्थासवर्णे! (६ /४।७६/ ते अभ्यात्त के ह' को इयडू! आदेश होता है। 

+) जनाश्वानु। अशू+लिट। अशृ+क्व्छु। अश+अश+क्स्‌। आ+अश+क्स । 
आशूवप्‌+तु । आशूवनुय्‌ सू+त््‌ / आशनृत्‌+स्‌ । आश्वानृद्+० / आश्वान्‌। 

यहां अश् भोजने' (कयाएप०) धातु से इस यूत्र से लिट्‌' अत्यय के स्थान में 
क्वसु” आदेश है। 'लिटि ध्रावोरनभ्यातस्य/ /६ ।?(/८) से अश” धातु को द्वित्व 
अत आदे:” (७ ।४ /७०) से अभ्यास को दीर्घ होता है। वस्वेकाजाइघसाम्‌” (७ /२ /६७) 
हे प्राप्त इटू” आयय निपातन से नहीं होता है। 

न जआश्वानिति अनाश्वान्‌ । यहाँ नत्र' (९/२॥६) से नजूतत्पुरुष समास है। 
नलोपो वजः” (६ /३ ७१) से नज्‌' के न्‌' का लोप और तस्मानुुडचि” (६ ३ /७२) 
से नुद” आयन होता है। न+आश्वान्‌ । अननुट्+आश्वान्‌। अ+न्‌+आश्वान्‌। अनाश्वान्‌ / 

(४) नाश। यहां पूर्वोक्त अश्‌' धातु से लिटू' प्रत्यय है। पर्ववरत्‌ तिए” और 
उब्के स्थान में णल्‌” आदेश तथा अश” धातु को द्विवचन होता है। जत आदे: 
(8 /४ /७०/ से अभ्यात्त को दीर्घ होता है। न+आशब्नाश। 

(/ जनृचानः । अनु+क्यू+लिटू। अनुऋवचू+कानचू। अनु+व्च्‌+क्च+आन। 
अनुकव+उच्‌+आन / अनु+कउ+उच्‌ू+आन। अनु+ऊच्‌ू+आन  अनूचान+सु । अनूचान: / 

यहां अनु उपचर्यपूर्वक बच्च परिभाषणे” (अद्०प्०) धातु से अथवा ब्रज व्यक्तायां 
वाचि' (अदा०उ०) धातु के स्थान में ब्ुवों कचि: (२।४ ॥/५३) से प्राप्त कच्‌” धातु से 
कर्त्वाच्य में लिट्‌! के स्थान में आत्मनेपद कानच्‌ आदेश प्राप्त नहीं होता है, वह इस 
निषातन से किया जाता है। लिटि धात्तोरनभ्यासस्य” (६ /? /८) से बच धातु को द्वित्व, 
कत्रिस्वपियजादीनां किति” (६/१/॥१५) से कच््‌” धातु को सम्प्रसारण, 
(लिस्थभ्यात्स्योभयेषाम्‌' (६ १ /१७/ से अभ्याय्त को भी सम्प्रयारण और 'अकः सवर्णे 
दीर्घ:: (६ /१ ९७) ते सवर्ण दीर्घ होता है। 

(६) अनृवाच | यहां अनु उपसगीएर्वक एककितत क्यू थातु से लि अत्यय है । 
लिटू” के स्थान में पूर्ववत्‌ तिप्‌” और उसके स्थान में गल्‌” आदेश तथा थ्ातु को द्विवचन 
होता है। अत उपध्ाया: (७/२।१६६) ते कच्‌” को उपधावद्धि होती है। पूर्वक 
अभ्यात्त को सस्प्रश्तारण तथा सवर्णदीर्ष होता है। 


7 आह 
(१) लुडः|११०। 
प०वि०-लुड्‌ १ ।१। 
अनु०-भूते इत्यनुवर्तते । 


र्र२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-भूते धातोर्लुड । 
अर्थ:-भूतेष्थे वर्तमानाद्‌ धातो: परो लुड प्रत्ययो भवति। 
उदा०-सोष्कार्षीत्‌। सोछहार्षीत्‌ । 


आर्यथाषा-अर्थ- (भूते) भ्रतकाल में विद्यमान (धातो:) धातु से परे (हुड) तुड्प्रत्यय 
होता है। 

उद्ा०-सो5कार्षीत्‌ / उसने किया। केहार्षीत्‌। उतने हरण /बोरी) किया। 

सिद्धि-अकार्षीकु अहार्षीत्‌ की पिद्धि च्लेः सच (३।?/४४/ की व्याख्या सें 
देख लेवें। ऐसे ही-अहार्पीत्‌ 
लड्ध-- 

(१) अनद्यतने लडः।१११। 

प०वि०-अनद्यतने ७।१ लड़ १।॥१। 

स०- न विद्यतेध्यतनों यस्मिन्‌ स:-अनद्यतन:, तस्मिन्‌-अनग्यतने 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-भूते इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनद्तने भूत्ते धात्तोललड। 

अर्थ:-अनद्यतने-अविद्यमानाध्यतने भूते कालेषरथे वर्तमानाद्‌ धाततो: 
परो लड़: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-सोह्करोत्‌ | सोड्हरत्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ-(अनयतने/ अनद्यतन-आज के ध्ृतकाल अर्थ से राहित शेष 
(्रूते/ भृतकाल अर्थ में विद्यमान /धातो:) धातु से परे (लड़) लड्ढ अ्त्यय होता है । 

उद्य०-सोष्करोत्‌। उत्तने किया (आज को छोड़कर) ।/ सोडहरत्‌। उसने हरण 
जिरी) किया (आज को छोड़कर) / 

सिक्धि-अकरोत्‌ । क़+लड॒। अद्+कृमतिए। अ#क्रमउफतू। अ#करय+ओन्‍त्‌। 
अकरोत्‌। 

यहां डुकुज् करणे” (तना०उ०/ श्वातु से इस सूत्र से अनद्यतन भ्रृतकाल अर्थ में 
लटू” अत्यय है। लड़लुड्लक्ष्यड्दात्त:' (६ ।४ /७१) से अटू” आयम, लड़ के स्थान में 
तिएततृज्लि०” (३/४।७८) से तिप्‌' आदेश, तनाविकृजृभ्य उः (३।१/७९) से उ! 
विकरण अत्यय है। इतश्च' (३ /४॥१००) से तिए” के ३” का लोप होता है। 
सार्वधातुकार्घधातुकयो: (७।/३ /८४ से क़' धातु और 3! विकरण अत्यय को गुण 
होता है। ऐसे ही हज हरणे” (भ्वा०3०) धातु से-अहरत। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २२३ 
लृद्‌- 
(१) अभिज्ञावचने लुट्‌।११२। 

प०वि०-अभिज्ञावचने ७।१ लुदू १।१। 

स०-अभिन्ञा-स्मृति:। अभिज्ञाया वचनमिति अभिज्ञावचनम्‌, 
तस्मिन्‌-अभिज्ञावचने (षष्ठीतत्पुरुष:)। 

अनु०-भूतेष्नद्यतने इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अभिज्ञावचने उपपदेष्नद्यतने भूते धातोर्लट। 

अर्थ:-अभिज्ञावचने उपपदेष्नद्यतने भूते कालेष्थें धातो: परो लृद्‌ 
प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०-यज्ञदत्त: प्राह-अभिजानासि (स्मरसि) देवदत्त ! वयं कश्मीरेषु 
वत्स्याम: | 


आरभाषा-अर्थ- (अभिन्नावचने) पूर्व स्मृुति-कथन उपपद होने पर (अनद्यतने) 
आज को छोड़कर (भ्रूते/ भूतकाल अर्थ में (धातो:/ धादु ते परे (हद) तल अत्यय होता है । 

उद्म०-यज्दत्तः प्राह-अभिजानासि (स्मरसि/ देवदल / क्य॑ कश्मीरेवु वत्स्यामः 
यज्ञदत्त कहता है-डे देवदत्त / याद है; हम कश्मीर में रहे थे। 

पिद्धि- वत्स्यामः । वत्‌+लुट्‌ । क्तू+स्य+मस्‌। वतृमत्या+सत््‌ / वत्स्यामः / 

यहां अभिज्ञावचन उपषद होने पर वद्च निवासे' (भ्वा०7०/ धातु से इस सूत्र से 
अनद्यतन भ्रृतकाल में तट” अत्यय है। स्यत्तासी ल्लुटो:” (३ ।१।३३) से स्य” अत्यय 
होता है। भव: स्यार्धधातुके' (७/४ /४९) से क्यू धातु के ध्‌' को त्‌” आदेश और 
अतो दीर्घों यात्रि' (७।३॥१०१| से स्य' को दीर्ष होता है । 
लृट्‌-प्रतिषेध:- 


(२) न यदि |११३। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, यदि ७।१। 
अनु०-भूते, अनद्यतने, अभिज्ञावचने, लुटू इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-यदि शब्देध्भिज्ञावचने उपपदेष्नद्यतने भूते धातोर्लुदू न। 
अर्थ:-यत्‌-शब्दसहितेडभिज्ञावचने उपपदेष्नद्यतने भूते कालेष्ये धातो: 


परो तृद्‌ प्रत्ययों न भवति अनद्यतने लड्/ (३।२।१११) इति लड 
प्रत्ययो भवति। 


र२४ | पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-यज्नदत्त: प्राह-अभिजानासि (स्मरसि) देवदत्त | यत्‌ कश्मीरेषु 
अवसाम | 

आर्वक्षाषा-अर्थ- (यदि) पत्‌” शब्द सहित (अशभिज्ञावचने) पूर्व स्मृति कथन उपपद 
होने पर (अनचतने) आण को छोड़कर (भरते) भ्रृतकाल अर्थ में (धातो:/ थातु ते परे (हट) 
ल्टू अत्यय (न) नहीं होता है (अनब्यतने लड़ा ३२ ।११९) ते लड़ अत्यय होता है । 

उद्य०-अभिजानाति (स्मराति) देवदत्त / यद्‌ क्‍्यं कश्मीरेष अवयाम। यज़दत्त 


कहता है-हे देवदत्त / याद है कि हम कश्मीर में रहते थे। यहां केवल निवासमात्र की स्मृति 
है; अन्य कुछ याद नहीं है। | 

सिब्टि-अवाम | वसू+लड । अद्रवत्‌रशप्‌ू+मत्त / अ+वत्‌ू+अ+सस्‌ । 
अ+क्सू+आ+सत््‌ / अवसाम । 


यहाँ यत्‌ शब्द सहित अभिन्वात कचन उपपद होने पर पृर्वोक्त कस धातु से इस सूत्र 
ये तट अत्यय का प्रतिषेध होने पर अनद्यतने लड़ (३२ ।११९) से लड़ अ्त्यय है। 
लइलुइलइकयड्दात्त: (६ ४ /७१) ते अट आयय, तिपृतवृल्लि०” (३।/४/७८) से 
लड़ के स्थान में मस्त्‌” आदेश, कर्तीरि जप (३ /?/६८) से शप्‌” विकरण-प्त्यय और 
अतो दीर्घो यत्रि! (७।३॥१०१) में अ'! को दीर्घ होता है। 


लृट्‌ू-विकल्प:- 

(३) विभाषा साकाड॒क्षे ।११४। 
प०वि०-विभाषा १।१ साकाडइक्षे ७ ।१। 
स०-आकाइक्षा-सम्बन्धज्ञानम्‌ू | आकाड्क्षया सह वर्तते इति 

साकाडक्ष:, तस्मिनू-साकाडझ्षे (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-भूते, अनद्यतने, अभिज्ञावचने, लट्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अभिज्ञावचने उपपदेष्नद्यतने भूते धातोर्विभाणा लुद्‌ 
साकाइडक्षे | 


अर्थ:-यत-शब्दरहिते, यत्शब्दसहिते वाइभिज्ञानवचने उपपदेष्नयतने 
भूते. कालेडर्थे धातो: परो विकल्पेन लुट्‌ प्रत्ययो भवति, साकाइक्षश्चेत्‌ 
तत्र प्रयोक्‍क्ता भवति। 

उदा०-(यत्‌-शब्दरहिते )-यज्ञदत्त: प्राह-अभिजानासि देवदत्त ! 
कश्मीरेषु वत्स्याम:, तत्रौदनं भोक्ष्यामहे (लुट)। (यत्‌-शब्दसहिते)-यज्नदत्त: 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाव: स्स्प 

प्राह-अभिजानासि देवदत्त ! यत्‌ कंश्मीरेषु वत्स्याम:, तत्रौदनं भोक्ष्यामहे 
(लृट)। यत्‌-शब्दरहिते यज्ञवत्त: प्राह-अभिजानासि देवदत्त ! कश्मीरेषु 
अवसाम, तत्रौदनमभुञ्जमहि (पक्षे लड्‌)। यत्‌-शब्दसहिते-यज्ञदत्त: 
प्राह-अभिजानासि देवदत्त ! यत्‌ कश्मीरेषु अवसाम:, तत्रौदनमभुउ्जूमहि 
(पक्षे लड़) । 

आर्यभ्राषा-अर्थ-यत्‌-शब्द से रहित अथवा यत्‌-शब्द सहित /अभिज्ञावचने) पूर्व 
स्यृति-कथन उपप्द होने पर (अनयतने) आज को छोड़कर (भत्ते) भध्रृतकाल अर्थ में 
(वाते:) धातु ते परे (विभाषा) विकल्प से (हट) लद-प्रत्यय होता है। प्रक्ष में लड़ होता 
है (धाकाइक्षे) यदि अयोक्‍्ता साकाडक्ष हो। 

उदा०- (बत्‌-शब्दरहित)-यज्ञवत्त: आह-अभिजानासि देवदत्त: / क्यं कश्मीरेव॒ 
वत्स्याम; तत्रौदनं भोक्ष्यामहे (लट/ । यज्ञदेतत कहता है-याद है देवदत्त / हम कश्मीर में 
रहते थे और वहां ओदन /भात) खाते थे। यत्‌-शब्द सहित। यज्ञवत्त: प्राह-अभिजानाओमि 
देवदत्त / यद्‌ क्‍्य॑ कश्मीरेषु कत्स्याम:, तत्रौदन भोध्यामहे (लड)। यज्ञदत कहता 
है-याद है देवदत्त / कि हम कश्मीर में रहते थे और वहां ओवन /भात) खाते थे। 
यत्‌-शब्दरहित। यज्ञवत्त: आह-अभिजानासि देवदत्त / क्‍्यें कश्मीरेवु अवसाम, 
तत्रौदनमशुज्जमहि (लडः) । यज्ञवत्त कहता है कि याद है देवदत्त / हम कश्मीर में रहते 
थे और वहां ओदन खाते थे। यत्-गब्दसाहित-यज्ञवत्त: प्राह-अभिजानासि देवदत्त / यद्‌ 
क्‍य॑ कश्मीरेष अवसाम, तत्रौरदनम अभुम्जुमहि (लइः)। यज्ञवत्त कहता है-याद है 
देवदतत / कि हम कश्मीर में रहते थे और वहां ओदन खाते थे। 

सिचद्धि- (९) भोक्ष्यामहे । भुज्+लृद। थुज्‌्+स्य+महिड । भोजू+स्य+महे / 
मोगू+स्य+सहे / भोक+ष्या+महे । भोक्ष्यामहे / 

यहां अभिन्नावचन उपपद होने पर भ्रुज पालनाभ्यवहारयो:” (रुथा०आ०) थ्ातु से 
इस सूत्र ते अनच्चतन भूतकाल में लूट अत्यय है। तिएतसृझि०” (३ /४ /७८) से हद” 
के स्थान में माहिड” आदेश, स्यतासी ललुटो: (३/१॥३३) से स्य” अत्यय, टित 
आत्मनेपदानां टेरे! (३ ।४ /७९) से महिड्” के टि- भाग को एत्व. चोः कु: (८ /२ ३०) 
के भ्रुज्‌' के जू' को कुत्व गू खरि च' (८।४ (५४) से ग्‌ को कू. आदेशप्रत्यययो:” 
(८ ३।५९/ ते बत्व और जत्तो दीर्घो यत्रि' (७/३ /१०१ से स्य” को दीर्ष होता है। 

(२/ अभृज्ज्माहि। भुज्+लड। अट्+धुजू+महिड। अ+भु श्नय्‌ जू+महि। 
अ+थु न जू+महि। अभभुज्ज+सहि। अ+थु | जू+महि। अ+शुजज्+महि / अभुम्जूसाहि। 

यहां अभिज्ञावचन उपपद होने पर पूर्वोक्‍्त थरुज्‌ धातु से इस सूत्र से विकल्प पक्ष 
में अनद्यतन भरूतकाल में लड्ट' अत्यय है। लश्तुइलइक्वड़दात्त:” (६ /४ ७१) ये अटू 
आगम, तिप्ततृश्ि०” (३।४ /७८) से लड़! के स्थान में महिश' आदेश, इप्माशिध्यः 


२२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्यनम्‌ 
श्तम्‌' (₹/१।७८) से श्नग” विकरण-प्रत्ययः श्नव्ोरल्लोपः” (६ /४ ९१९) से श्नस्‌/ 
के अ! का लोप, नश्चापदान्तस्य झलि' (८।/३/२४) से #' को अनुस्वार और 
अनुस्वारस्य ययि परतवर्ण:” (८ /४॥/५७) से अनुस्वार की प्ररसवर्ण ज्‌” होता है। 

विशेष-चाकाड्क्ष । तक्ष्य और लक्षण का सम्बन्ध होने पर अ्योक्‍ता की आकाड्सा 
होती है। यहां भोजन लक्ष्य और वात तक्षण है। दो क्रियाओं का लक्ष्य-लक्षणभाव सम्बन्ध 
होने पर अय्रोक्ता साकाड़क्ष होता है। उसे केवल कश्मीर में वासमात्र स्मरण कराना ही 
अभिप्रेत नहीं है किन्तु वहां के ओदन-भोजन के स्मरण कठाने की भी आकाडक्षा 
द्च्ह्त्रि) है। 
लिट्‌- 

(१) परोक्षे लिट्‌।११५। 

प०वि०-परोक्षे ७१ लिट १॥१। 

अनु०- भूतेध्नद्यतने इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-परोक्षेष्नद्यतने भूते धातोर्लिट । 

अर्थ:-परोक्षेष्नद्यतने भूतेष्थे वर्तमानाव्‌ धातो: परो लिट्‌ प्रत्ययो 
भवति। 


उदा०-स चकार। स जहार। रावण: सीतां जहार। 

आर्यभाषा-अर्थ:- (परोक्षे) इन्द्रियों के विषय से दूर (अनच्यतने) आज को छोड़कर 
(ध्रते) भूतकाल अर्थ में विद्ययान (धातो:) थातु से परे (लिटु) लिट्-प्रत्यय होता है । 

उद्ा०-स् चकार। उसने किया । स जहार | उसने हरण किया। रावणः सीता 
जहार / रावण ने सीता का अपहरण किया। 

सिख्धि-चकार । कु#+लिटू। कृऋतिप।/ क़+णल्‌। कार+अ/ कृ+कारू+अ। 
क+काग+अ। च+कार+अ। चकार। 

यहां डुकुज करणे” (तना०उ०) थादु से इस सूत्र से परोक्ष अनद्यतन, भ्रृतकाल में 
लिट प्रत्यय है। लिद” के स्थान में तिएतसृज्मि०” (३ /४ /७०) से तिप्‌” आदेश, 
परस्मैपदानां गल०” (३/४ /८२) से तिए्‌' के स्थान में गल्‌' आदेश होता है। अचो 
ज्थिति' (७/२/९१५) से क" धातु को उद्धि होती है। 'डिवर्चनेजचि' (?।१/५८) से, 
स्थानिवदूभाव से क्र” को लिटि क्वात्तोरनभ्यासत्य” (६ ॥१ ८) ते द्विर्वचन होता है। 
उरत' (9 (४ /६६) से अभ्यात के ऋ" को अ! आदेश होता है। कुहोश्चुः” (७ /४ /६२) 
ते अध्याव के कू! को चर्ग च्‌/ होता है। ऐसे ही हिआ हरणे” (भ्वा०उ०) थातु 
पे- जहार । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २२७ 
लड+लिट्‌ू- 
(२) हशश्वतोर्लड।११६ | 

प०वि०-ह-शश्वतो: ७।२ लड १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-हएच शश्वच्च तौ-हशश्वतो, तयो:-हशश्वतों: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-भूतेष्नद्यतने, परोक्षे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-हशश्चतोरुपपदयो: परोक्षेष्नय्तने भूते धातोर्लड लिटू च। 

अर्थ:-ह-शश्वतोरुपपदयो: परोक्षेघ्नद्यतने भूते कालेष्थे वर्तमानादू 
धातो: परो लड् लिट्‌ च प्रत्ययों भवति | 

उदा०-(ह) स॒ इति ह अकरोत्‌ (लड)। स इंति ह चकार 
(लिट) । (शश्वत्‌) से शश्वद्‌ अकरोत्‌ (लड़) । स शश्वच्चकार (लिट)। 

आर्यभाष/-अर्थ-(ह-शश्वतोः ) ह और शश्वत्‌ शब्द उपप्रद होने पर (परोक्षे) 
इन्द्रियों के विषय से दूर (अनद्यतने) आज को छोड़कर (शरूते) भ्रृतकाल अर्थ में विद्यमान 
धितो:) धातु से परे (लड़) लड़ (बच) और (लिए) लिट्‌ अत्यय होता है । 

उद्य०- (6) त्॒ इति ह अकरोत (लड)। स॒ इति ह चकार /लिट)। उसने 


ऐसा निश्चय से किया। (शश्वत्‌/ स॒ शश्वद्‌ अकरोत्‌ (लू) । स॒ शश्वच्चकार । उसने 
सदा किया। 


सिद्धि-अकरोत्‌ की पिद्धि ३/२।१११ में और चकार की सिख्धि ३/२।११५ में 
देख लेवें। 
लड्+लिद्‌ू- 

(३) प्रश्ने चासन्‍नकाले |११७ | 

प०वि०-प्रशने ७ (१ च अव्ययपदम्‌, आसनन्‍्नकाले ७ ।१। 

स०-आसन्नःच्समीपम्‌। आसन्‍्न: कालो यस्य स आसन्‍्नकाल:, 
तस्मिनू-आसन्नकाले (बहुब्रीहि:) | 

अनु०:-भूतेष्नद्यतने, परोक्षे लिटू लड्‌ चेत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-आसनन्‍्नकाले प्रश्ने परोक्षेषनद्यतने भूते धातोर्लड लिट च। 

अर्थ:-आसन्नकाले प्रश्ने-पृच्छचमाने परोक्षेष्नद्यतने भूते कालेथ्र्थे 
वर्तमानाद्‌ धातो: परो लड्‌ लिटू च प्रत्ययों भवति। 


र्र्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवथनम्‌ 

उदा०-केश्चित्‌ कन्चित्‌ प॒छति-किम्‌ अगच्छद्‌ देवदत्त: (लड़) ? 
कि जगाम देवदत्त: (लिट) ? किम्‌ अयजद्‌ देवदत्त: (लड) ? किम्‌ इयाज 
देवदत्त: (लिट) ? ह 

आर्यध्ाषा-जर्थ- (आत्ननकाले) पमीप-काल विषयक (अश्ने) पूछने पर (परोक्षे) 
इस्द्रियों के विषय से दूर (अनच्तने) आज को छोड़कर (भत्ते) भ्रतकाल अर्थ में विद्यमान 
(धातेः/ ब्वादु ते परे (लड़) लडः (व) और (/लिटू) लिट्‌ प्रत्यय होता है। 

उद्म०-कोई किसी हे एछता है--किस्‌ अगच्छद्‌ वेवदत्त: (लह) / कि जयास 
देवदत्त: (लिट) ? क्‍या देवदत्त चला गया ? किम्र' अयजद देवदत्त: (लड़) ? किम 
इयाज देवदत्त: (लिट) 2 क्‍या देवदत्त ने यज्ञ किया ? 


तिद्धि-(!/ अगच्छत्‌ । गसमू+लड। अट्+गमू#तिप्‌। अद्कगम्‌+शपृ+ति । 
अ+गच्छु+अ+त्‌ । अयच्छत्‌ / 

यहां आतन्‍नकाल विषयक गअश्त करने पर परोक्ष अनद्यतन भ्रृतकाल अर्थ में 
गम्ल् गताौ (भ्वा०प०) क्ातु से इच्त यूत्र से लड़! अत्यय है। कर्तीरे शप्‌” (३ ।? /६८) 
मे शप्‌" अत्यय और इबुगमियमां छः: (७ /३ ७७) से भग्‌” के म्‌ को छ आदेश होता 
है। शेष कार्य अकरोत' (२ /२ /१११) के समान है। 

(२) जगाम। यहां पूर्वोक्त अर्थ में पर्वोक्ति गम” धातु से इस सूत्र से लिट्‌' अत्यय 
है। अत उपधावाः' (७ /२।१६६) से गम्‌” को उपधावद्धि छ्ोती है। शेष कार्य चकार' 
(/२/११५) के समान है। 


लद्‌- 
(१) लट स्मे ।११८ | 

प०वि०-लट्‌ १॥१ स्मे ७।१। 

अनु०-भूते, अनद्यतने, परोक्षे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-स्मे उपपदे परोक्षेघ्नद्यतने भूते धातोरलट। 

अर्थ:-स्म-शब्दे उपपदे परोक्षेष्नद्यतने भूते कालेषर्थे वर्तमानाद्‌ 
धातो: परो लट प्रत्ययो भवति। लिटोष्पवाद: । 

उदा०-नडेन सम पुरा अधीयते। ऊर्णया सम पुरा अधीयते। 

जार्यभाषा-अर्थ- (स्मे) सम शब्द उपपद होने पर (फ्रोक्षे) इन्द्रियों के विषय से 


दूर (अनच्चतने/ आज को छोड़कर (ते) भुतंकाल अर्थ में विद्यमान (धातो:) धातु से परे 
लिंदु) लद्प्रत्यय होता है। यह परोक्षे लिट' (३/२ /११५) का अपवाद है। 


तृततीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: रर६ 
उद्म०-नडेन सम एरा अधीयते। श्राचीनकाल सें नड ऋषि ने अध्ययन किया। 
जर्णया सम पुरा अधीयते। आचीनकाल में ऊर्णा ऋषिका ने अध्ययन किया। 


त्िद्धि-अधीयते । अधि+इड्+लट्‌ / अधि+इ+त। अधि+#इ+यक्‌+त / अधीयते / 

यहां सम" शब्द उपपढ़ होने पर करोक्ष अनच्यतन भ्रृतकाल अर्थ में अधि- उपसर्गपर्वक 
हडः अध्ययन” (अद्वा०आ०) थातु से कर्मवाच्य में इस सूत्र से लटू' प्रत्यय है। सार्वधातुके यू 
(३।2/६७/ से कर्सवाच्य में यक्‌! विकरण-पत्यय और टित जात्मनेपदानां टेटे 
(।४॥।७९) से 6” के टि-भाग को ए' आवेश होता है। 
लट्‌- 

(२) अपरोक्षे च।११६ | 

प०वि०-अपरोक्षे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-न परोक्षमिति अपरोक्षम्‌, तस्मिन्‌ू-अपरोक्षे (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-भूते, अनद्यतनें, लट्‌ स्मे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-स्मे उपपदेष्परोक्षेष्नद्यतने भूते धातोरलडः। 

अर्थ:-स्म-शब्दे उपपदेष्परोक्षे चानद्यतने भूते कालेष्थे वर्तमानाद्‌ 
धातो: परो लट्‌ ग्रत्ययो भवति। 


उदा०-एवं सम पिता ब्रवीति। इति स्मोपाध्याय: कथयति। 

आर्यक्राषा-अर्थ- (स्से) सम शब्द उपपद होने पर (अपरोक्षे) अ्त्यक्षे विषय होने 
पर (व) भी (अनब्यतने) आज को छोड़कर (श्रूते) भ्रतकाल अर्थ में विद्यमान (धात्तो: ) धातु 
वे परे (लू) लद प्रत्यय होता है । 

उद्य०-एवं सम पिता ब्रवीति। पिताजी ऐचा कहते थे। इति स्मोपाध्याय: 
कथयति। उप्रध्याय जी ऐसा कहते थे। 

सपिद्धि- (!/ ब्रवीति। ब्रू#लट। ब्र+तिप्‌। ब्रू+शप्+इट्+#ति। श्ु+०+ई#ति। 
ब्रो+ई/ति। ब्रव+ई#ति / ब्रवीति। 

यहां त्म” शब्द उपपद होने पर उ्त्यक्ष विषय में. अनद्यतन भ्रूतकाल अर्थ में 
हू व्यक्तायां वाचि' (अद्म०उ०/ धातु से इस सूत्र से लट॒/ अत्यय है। अदविप्रश्नतिभ्य: शेप: 
(२।४।७२) से शप्‌” का लुकू ढुव ईंट” (७/२/९३) से ईद” आग्रम, 
तार्वध्ातुकार्धधातुकयो:” (७ (३ /८४) से दूं" को गुण और एचोउयवायाक:” (६ /१ /७५) 
पे अब्‌ आदेश होता है। 

(/ कथयति। कैय वाक़्यप्रबन्धे! /बु०प०)।/ 


२३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(३) ननोौ पृष्टप्रतिवचने ।१२० | 
प०वि०-ननौ ७ ।१ पृष्ट-प्रतिवचने ७ ।१। 
स०-पृष्टस्य प्रतिवचनमिति पृष्टप्रतिवचनम्‌, तस्मिन्‌-पृष्टप्रतिवचने 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | 
अनु०-भूते, लट्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-ननावुपपदे पृष्टप्रतिवचने भूते धातोर्लदू। 


अर्थ:-ननु-शब्दे उपपदे पृष्टप्रतिवचने सति भूते कालेष्थें वर्तमानाद्‌ 
धातो: परो लटू प्रत्ययो भवति। लुडोष्पवाद: । 


उदा०-यज्ञदत्तो देवदत्तमप्राक्षीतू-अकार्षी: कर्ट देवदत्त ? ननु करोमि 
भो:। अवोचस्तत्र किम्चिद्‌ देवदत्त ? ननु ब्रवीमि भो:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (ननौ) ननु शब्द उपपद होने पर तथा (पप्ट्रतिवचने) प्रश्त का 
उत्तर देने में /शूते) ध्रृतकाल अर्थ में विद्यमान (धातो:) बातु ते परे (लटू) लद्‌-प्रत्यय 
होता है। यह लुड लकार का अपवाद है। 

उदा०-यज्ञदत्त ने देवदत्त से पूछा-अकार्षी: कर्दो देवदत्त / है देवदत्त / क्या तूने 
चटाई बना ली है ? देवदत्त ने उत्तर दिया-ननु करोमि भोः / हां भाई / मैंने चटाई बना 
ली है। अवोचस्तत्र किज्चिद्‌ देवदत्त / है देवदत्त / क्या तूने वहां कुछ कहा था ? देवदत्त 
ने उत्तर दिया-ननु ब्रवीमि भो: / हाँ भाई / कहा था। 

सिद्धि- (९) करोमि। यहां ननु! शब्द उपपद होने पर प्रश्न का उत्तर देने में 
भूतकाल अर्ध में विद्यमान कुछ करणे' (तमा०7०/ थातु से इस सूत्र से लट अत्यय है । 
लू! प्रत्यय के स्थान में मिप्‌” आदेश है। तनादिकृजुभ्य उ:” (३ ।2/७९) से विकरण 
उ' शत्यय और भ्ार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ ८४) ते अड्ग को गुण होता है। 

(२/ ब्रवीमि। यहां ननु” शब्द उपपद होने पर पर्वोक्त अर्थ में ब्वूज्र व्यक्तायां 
क्ाचि' (अद्ा०3०) धातु वे इत् सूत्र ते लट॒ृ' अत्यय है। लट! के स्थान में मिप्‌” आदेश 
है। शेष कार्य ब्रवीति' (३।२।९१९) के सयान है। 
लद्‌-विकल्प:- 

(४) नन्‍्वोर्विभाषा |१२१। 
प०वि०-न-न्वो: ७।२ विभाषा १।१। 


स०-नश्च नुश्च तौ-ननू, तयो:-नन्‍्वो: (इतरेत्त रयोगद्वन्द्र: ) । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: २३१ 
अनु०-भूते, लट, पृष्टप्रतिवचने इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-नन्वोरुपपदयो: पृष्टप्रतिवचने भूते धातोर्विभाषा लट्‌। 


अर्थ:-न-नुशब्दयोरुपपदयो: घृष्टप्रतिवचने सति भूते कालेष्थे वर्तमानाद्‌ 
धातो: परो विकल्पेन लट्‌ प्रत्ययो भवति। पक्षे लुड भवति। 

उदा०-यज्नदत्तो देवदत्तमप्राक्षीत-अकार्षी: कर्ट देवदत्त ? (न) न 
करोमि भो:। न अकार्ष भो:। (नु) नु करोमि भो:। नु अकार्ष भो:। 

आर्यभावा-अर्थ-(न-त्वोी:) न और नु शब्द उपपद होने पर (4ष्टअतिवचने) 
अशन का उत्तर देने में (ध्वते) भध्रवकाल अर्थ में विद्यमान (धातो:) क्षतु ते परे (विभाषा) 
विकल्प से लट्‌ उत्यय होता है। पश्ष में लुडः होता है। 


उदा०-यज्ञकत्त ने देवदत्त से पछा-अकार्षी: करा देवदत्त ? हे देवदत्त / क्या तूने 
चटाई बना ली है। देवदत्त ने उत्तर दिया- (न) न करोमि भो: । न अकार्ष॑ भोः । भाई 
नहीं बनाई है। (त) त्‌ करोमि भो), तु अकार्ष भोः / हां भाई ! बना ली है। 


पिद्धि- (१) करोमि। यहां न//तु शब्द उपपद होने पर प्रष्टअतिवचन में धतकाल 
अर्थ में डुकुज॒ करणे” (तवा०उ०) धातु से इस सूत्र से लट अत्यय है। शेष कार्य पृर्वक्त्‌ 
(र।२।॥१२०) है। 

(२/ जकार्षम् । कु+तुड्‌ । अटदृ+क्ृ+च्लि+तुड / अ+क़+सिच्‌+मिए्‌ । 
अ+कार+स्‌+अम्‌। अ+कार+षृ+अय्‌। अकार्षम / 

यहां न/तु शब्द उपपद होने पर प्रष्टप्रतिवचन में भरूतकाल अर्थ में प्र्वोक्त कृज! 
धातु ते इस यूत्र क्षे विकल्प पक्ष में लुड़ प्रत्यय है। च्लेः तिचु” (३ /? /४४) से च्लि' 
के स्थान में बिच” आदेश, ततुथत्थमिफ्ां०” /(३ /०४ ॥/१०१) से मिए” के स्थान सें अस्‌ 
आदेश 'सिचि व॒द्धिः परस्मैपदेष' (७/२ ।१) से कर!” को वस्धि और आवेशश्त्यययो: 
(८।३।५९) से फत्व होता है। 
लुझू-लट्‌- 

(३) पुरि लुडः चास्मे।१२२। 

'प०वि०-पुरि ७ ।१ लुड्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, अस्मे ७॥१। 

स०-न सम इति अस्मः, तस्मिन्‌-अस्मे (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-भूते, अनद्यतने (मण्डूकप्लुत्या) इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अस्मे पुरि-उपपदेष्नद्यतने भूते धातोर्विभाषा लुड लटू च । 


२३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
अर्थ:-स्म-शब्दरहिते पुरा-शब्दे उपपदेष्नद्यतने भूते कालेे््थे 
वर्तमानाद्‌ धातो: परो विकल्पेन लुड्‌ लट्‌ च प्रत्ययो भवति। 


उदा०-वसन्तीह पुरा छात्रा: (लट्‌)। अवात्सुरिह पुरा छात्रा: 
(लुड्‌)। एताभ्यां मुक्‍्ते यथाविषयमन्ये्पे प्रत्यया भवन्ति-अवसन्निह 
पुरा छात्रा: (लड)। ऊषुरिहपुरा छात्रा: (लिट)। 

आर्यभाषा-अर्थ-(अस्मे) स्म-शब्द से रहित (एरि) एर शब्द उपपद होने पर 
(िनचवने/ आज को छोड़कर (भूते) भूतकाल अर्थ में विद्यमान (धात्तो:) धातु के परे 
(बुर) तुड (च)/ और (/लदु) लट॒ अत्यय होता है। 

उद्म०-क्सन्तीह पुरा छात्रा: (लट) जवात्युरिह पुरा छात्रा: (तुडइ)। पहले 
यहां छात्र रहते थे। तुड् और तदू से मुक्त होने पर बातु से यथाविषय प्रत्यय होते 
हैं-अवसन्निह पुरा छात्रा: (लड़) । ऊबुरिह युरा छात्रा: (लिट)। पहले यहां छात्र 
रहते थे। 

सिद्धि-(१/ क्लन्ति। यहां पुरा' शब्द उपपद होने पर अनच्तन भूतकाल अर्थ 
में कस निवाते! (भ्वा०प०) थातु मे इस बूत्र से लट॒! प्रत्यय है। लि” के स्थान में झि” 
आदेश झोउन्त:” (७/१।३) से झू” के स्थान में अन्त” आदेश और कर्त्तीरि शप्‌ृ/ 
(३ /१।६८/ के शप्‌” विकरण-प्रत्यय होता है। 

(२/ अजवात्यु:। क्सू+तुद। अद्+वस्‌+च्लि+लुडू / अ+वस्‌+सिध्‌+झि। 
अ+क्सू+त्+जुत्त / अ+वात्‌ू+स+उत्‌ | अ+वात्‌+स्‌्+उतस । अवत्पु: | 

यहाँ पुरा” शब्द उपपद होने पर पूववोक्त अर्थ में पर्वोक्ति बस” धातु से इस सूत्र 
से हु” अत्यय है। च्लेः सिर (३/९/४४) से ौ्लि! के स्थान में पिच! आदेश 
(लिजभ्यस्तविदिभ्यशच” (३/४ /१०९) से झ्लि” के स्थान में जुल' आदेश, 
वरदब्रजहलन्तस्याच:” (७ /२/३/ से कल धातु के अच! को ठुद्धि और तस्यार्धधातुके 
(७/४।४९/ से कस” के धर” को द” और सखारि चा (८/४(९४) से 4 को है” 
आदेश होता है। 

२) अक्सन्‌ । क्त्‌ू+लड / अट्‌+क्स्‌+जझि। अ+वक्सू+शप्‌्+आनित। 
अ+क्त+अ+अनूत्‌ / अवस्नन्‌ / 

यहां पुरा” शब्द उपपद होने पर पूर्वोक्ति अर्थ में एवॉक्त कस्‌” धातु से यधाविषय 
लड़! उत्यय है। लड़” के स्थान में जि” आदेश झोउन्तः” (७ /१॥३) से श्‌* के स्थान 
में अन्त” आदेश कर्तीरि शए” (३ १ /६८/ से शप्‌” विकरण-प्रत्यय, इतश्च' (३/४ /१००) 
के अन्ति” के ६” का लोप और त्रियोगरान्तत्य लोफ” (८/२॥३३) से ह” का लोप 
होता है / 
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(४) ऊपषुः। उच्लिद। क्यू+जि। व्यू+उत्। क्स+क्तू+उत्त / व+क्सू+उस्‌ / 
उ+उद्+उस्‌। ऊत्‌+उत्त / ऊपुः। ह 
यहाँ पुरा” शब्द उपपद होने पर एवोक्त अर्थ में एवॉक्त कस” थातु से य्थाविषय 
लिद्‌' अत्यय है। लिद्‌” के त्थान में भि आदेश परस्मैपदानां गलतुतुसु०” (३ ।४ /८२) 
से जि के स्थान में उस” आदेश लिटि धातोरनभ्यासस्य” (६! (८) से व्यू को 
द्वित्व)' कचिस्वपियजादीनां किति' (६/?/९५) मे क्स्‌' को सम्प्रतारण, 
लिट्यश्यासस्यो भयेबाम्‌” (६।९/१७/ से अभ्यात्त को भी सस्मसारण और 
शात्तिवस्तिघसीनां च (८ /३ ।६०) से पत्व होता है । 


झति भृतकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


वर्तमानकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
लद- 
(१) वर्तमाने लट्‌ ।१२३। 

प०वि०-वर्तमाने ७१ लट्‌ ११ प्रारब्धोषपरिसमाप्तश्च वर्तमान: 
काल:, तस्मिन्‌-वर्तमाने । 

अन्वय:-वर्तमाने धातोरल॑ट। 

अर्थ:-वर्तमाने कालेष्थे विद्यमानाद्‌ धाततो: परो लट्‌ प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०-स पचति। स पठति। 

जआर्यभाषा-अर्थ- (वर्तमाने) कर्तमानकाल अर्थ में विद्यमान (धातोः) धातु से परे 
(लू) लदृ उ्रत्यय होता है। 

उदा०-स पचाति। वह पकाता है। स्र॒ पठाति। वह पढ़ता है। 

पिद्धि-पचति | यहां वर्तमानकाल अर्थ में इुफ्चण्‌ पके” (श्वा०3०) धातु से इस 
यृत्र से लटू' प्रत्यय है। तिपतसुज्लि०” (ह /४।७) ते तद” के स्थान में तिप्‌” आदेश 
और कत्तीरि ज्ञप्‌ (३।१।६८) से शप्‌” विकरण-अत्यय होता है। ऐसे ही- पठ व्यक्तायां 
वकाचि' (ध्वा०्प्०) धातु से प्रठाति। 
शतृ+शानच्‌ (लडादेश:)- 


(२) लट: शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे |१२४ | 
प०वि०-लट: ६ ।१ शतृ-शानचौ १।२ अप्रथमासमानाधिकरणे ७ |१। 
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स०-शतृश्च शानच्‌ च तौ-शतृशानचौ (इतरेतरयोगद्न्द्र:)। न 
प्रथमा इति अप्रथमा, समानमधिकरणं यस्य तत्‌ समानाधिकरणम्‌। अप्रथमया 
समानाधिकरणमिति अप्रथमासमानाधिकरणम्‌, तस्मिन्‌-अप्रथमासमाना- 
घिकरणे (नजब॒हुब्रीहिगर्भिततृतीयातत्पुरुष: ) । 

अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-वर्तमाने धातो: परस्य लठ: शतृशानाचावप्रथमा- 
समानाधिकरणे 


अर्थ:-वर्तमाने कालेए्र्थे विद्यमानस्य धातो: परस्य लट: स्थाने 
शतृ-शानचावादेशौ भवत:, अप्रथमान्तेन चेत्‌ तस्थ समानाधिकरणं 
भवत्ति। 


उदा०- (शत) पचन्तं देवदत्तं पश्य। पचता कृतम्‌। (शानच्‌) 
पचमान देवदत्तं पश्य। पचमानेन कृतम्‌ | 

जआर्यभावषा-जर्थ-(वर्तपाने) वर्तवानकाल अर्थ में विद्यमान (ध्ात्रो:) धातु से परे 
(लिट:) तदृ अत्यय के स्थान में (ग़तृशानचौ) शत और शानच्‌ आदेश होते हैं. यदि उत्त 
लद्‌ प्रत्यय का (अप्रधमासमानाधिकरणे) अ्रथया विभकिति के स्राध समानाधिकरण न हो। 

उद्म०- (शन्त) पचन्तं वेवकत्त पश्य। तू प्रकाते हुये देवदत्त को देख। पचता 
कृतम्‌। पकाते हुये के द्वारा किया गया। (शानच्ु) पचमान देवदत्तं पश्य । तृ पकाते हुये 
देवदत्त को देख।/ पचमानेन कृतम / पकाते हुये के द्वारा किया गया। 

पिद्धि- (१) प्रचन्तम्‌/ ग्रच+लट्‌। पच्+शत््‌ / पच्+शए+अत्‌। पचू+अ+अत्‌ / 
पचत्‌+अय्‌ / पच नुस्‌ तू+अगस्‌। पचनूतू+अस्‌। पचन्तस्‌ / 

यहाँ इुप्चष्‌ ग्राके” (भ्वा०3०) धातु से इस बूत से लट' प्रत्यय के स्थान में . 
ब्वितीया विभकिति के समानाधिकरण में गृह” आदेश है। कर्तीरे शप्‌' (३।१।६८) से 
शप्‌" विकरण-प्रत्यय होता है। श्र” अत्यय के 'उगित्‌” होने से उद्यिकां 
सर्वनामस्थानेःध्ातो:” (७ /१/७०) ते तुम! आगम होता है। टा-विभकिति में-पचता । 

(/ फचमानम्‌। पचू#लद / पचू#शानचू। पच+शपू+आन। पचू+अ+मुकू+आन। 
पचू+#अ+म्‌+आन। प्रचमान#॥अग्‌। पच्मानम्‌ / 

यहां प॒र्वोक्त पच्‌” धातु से इस सूत्र से लट्‌” प्त्यय के स्थान में द्वितीया विभकिति 
के समानाधिकरण शानच्‌” आदेश है। पृर्वक्त्‌ शप्‌* अत्यय और आने मुकू” (७ /२ /८२) 
ते भुकू” आयन होता है। टा-विभक्ति में-पचमानेन । 
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शतृ+शानच्‌ (लडादेश:)- 
(३) सम्बोधने च।१२५। 
प०वि०-सम्बोधने ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-वर्तमाने लट: शतृशानचाविति चानुवर्तते । 

अन्वय:-सम्बोधने च वर्तमाने धातो: परस्य लट: शतृशानचौ। 

अर्थ:-सम्बोधने च विषये वर्तमाने कालेष्थे विद्यमानाद्‌ धातो: 
परस्य लट: स्थाने शतृशानचावादेशौ भवत: | 
उदा०- (शत) हैं पचन्‌ ! (शानच्‌) हे पचमान ! 

आयभाषा-जर्थ- (सस्बोधने) सम्बोधन विषय में (च) भी (वर्तमाने) वर्तमानकाल 
अर्थ में विद्यमान (धातो:) धातु से परे (लट:) लद्‌ के स्थान में (शत्शानचौ) श्र और 
शानच्‌ आदेश होते हैं। 

उद्य०- (श्र) हे पचन्‌ / हे पकाते हुये (द्वकत्त) / (शानच्‌) हे पचसान / हे 
पकाते हुये (बेवदत्त) । 

सिद्धि- (!/ पचन्‌। परच+लटू / प्रच+शत्त / पचू+शप्+अत्‌। पचू+अ+अत्‌ / 
प्रचतू+यु / पचनुम्‌त+तु/ पचनद+सु। पचन्‌ । 

यहां वम्बोधन विषय में पवेक्ति पच्‌” धातु से इस सूत्र से तट” अत्यय के स्थान 
में शत” आदेश है। यहां एर्वव्त्‌ (३/२/१२४) शप्‌” विकरण-अत्यय और नुम््‌ आयम 
है। हल्ल्घान्यो० (६ /१।६६) से धु' का लोप और प्रंयोगान्तत्य लोपः” (८ /२ /२३) 
में संयोगान्त (' का लोप होता है / 

(२/ पचमान। यहां सस्वोधन विषय में पवेक्त पचू” धातु से इस सूत्र से लद॒” 
अत्यय के स्थान में शानच्‌ आदेश है। एड्हस्वात्‌ सम्बुद्धे (६ //।६७) से सस्बुद्धि हु 
प्रत्यय का लोप होता है। शेष कार्य यर्ववत्‌ (३।/२/१२४) है। 
शतृ+शानच्‌ (लडादेश:)- 

(४) लक्षणह्तेत्वो: क्रियाया:।१२६। 

प०वि०-लक्षण-हेत्वो: ७।२ क्रियाया: ६ ।१। 

स०-लक्षणं च हेतुश्च तौ-लक्षणहेतू, तयो:-लक्षणहेत्वो: 
इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) 

अनु०-वर्तमाने, लट: शतृशानचाविति चानुवर्तते | 

अन्वय:-क्रियायालक्षणहेत्वोर्वर्तमाने धातो: परस्य लट: शतृशानचौ। 
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अर्थ:-क्रियाया लक्षणे हेत्तौ च विषये वर्तमाने कालेष्थें विद्यमानाद्‌ 
धातो: परस्य लट: स्थाने शतृशानचावादेशौ भवत: । 

उदा०-(लक्षणे) तिष्ठन्तोष्नुशासति गणका: (शत) | शयाना भुब्जते 
यवना: (शानच्‌)। (हेत्ती) अर्जयन्‌ वसति (शतृ)। अधीयानो वसति 
(शानच्‌) । 

जआर्यभाषा-जर्थ- (क्रियाया:/ क्रिया के (लक्षणहेत्वो;) लक्षण और हेतु विषय में 
वितनाने) वर्तमानकाल अर्थ में विद्ययान (धातो:) धातु से परे (लटः/ लट के स्थान में 
शिद्ृशानचौ) गदर और शानच्‌ आदेश होते हैं। 

उदा०-(नक्षण) तिष्उन्त्ोउन॒शात्तत्ति गणकाः (शत्र/॥ गणक लोग ख़ड्े-खड़े 
शिक्षा करते हैं। खड़े-खड़े शिक्षा करना गणक' लोगों का लक्षण (चिह्न) है। शयाना 
भुज्जते यवनाः (शानच्) । यवन लोग लेटे-लेटे खाते हैं। लेटे-लेटे खाना यवन लोगों का 
लक्षण है । (हैठु) अर्जयन्‌ वसति (श्र) । वह यहां अर्जन (कमाई) के हेतु से रहता है। 
अधीयानो क्वति। वह यहां अध्ययन के हेतु से रहता है। 

सिद्धि- (१) तिष्ठन्तः । स्था+शत््‌। स्था+शपू+अत्‌ । तिष्ठ-अ+अत्‌ । तिष्ठतृ+जय्‌ । 
तिष्ठ नुम्‌ तू+अब्‌ । तिष्ठ+न्‌ तृ+भत्त्‌ / विष्ठन्तः । 

यहां लक्षणविषय में ध्ठा गतिनिवत्तौ' (भ्वाण्प०) थातु से इस सूत्र से शत” 
अत्यय है। यहां किर्तीरी शय! (३/१९/६८) तो शप्‌? विकरण-प्रत्यय प्राप्राध्या० 
(७।३ ।७८) ते स्था' के स्थान में तिष्ठ” आदेश है। श्र” प्रत्यय के उगित होने से 
पर्बनामस्थानेईधातो:” (७ /१/७०) से तुम” आगम होता है। 

(२/ शयानाः । शीड्+शानच्‌। शी+शपू+आन । शी+आन। शे+आन। शयान+जस्‌ / 
शयाना: / 

यहां तक्षणविषय में शीड़ः स्वप्ने! (अदा०आ०) श्वातु से इस सूत्र से शानच्‌ अत्यय 
है। यहां कर्तीरे शप्‌! (३ /१।६८) से शप्‌" विकरण-अ्रत्यय और उत्तका अवि्रभ्नतिभ्य: 
शपः” (२ ।४ ७२) से तुक्‌ होता है। शीडः सार्वक्षातुके गण: (७ /४।२४) से शीड़' 
धातु को गुण और एचरोयवायाव:” (६ /?/७५) से अग्‌” आदेश होता है। 

(३/ अर्जवन्‌। अर्जु/णिच्‌ । अर्जु-ह। अर्जि+ शत / अर्जि+शप्‌्+-अत्‌ / आर्जि+अ+अत्‌ । 
अर्जे+अ+अत्‌ / अजयत्‌+सु। अर्जयनुमृत्+सु। अज॑यनृत्‌+सु। अर्गयनृत्‌+० । अजयन्‌ । 

यहां हेतु विषय में अर्ज अतियत्ने! (धचु०3०/ धातु से इस सूत्र से शत” अत्यय है । 
यहां चौरादिक अर्ज! धातु से वत्यापप्राश०” (३ /१/२५) से मिच्‌' प्रत्यय होता है। 
गिजन्त अर्जि! धातु से शत” अत्यय परे होने पर कर्तीरि शर्य' (३ /१ ६८) से शप्‌" 
विकरण-प्रत्यय और सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३/८४) से अड्ग को गुण होता है । 
शेष कार्य पचन्‌” (३।२/१२५) के तमाम है। 
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(४/ अधीयान: । अधि+इड्+शानच्‌। अधि+इ+शप्+आन। अधिन-इ+०+आन / 
अधि+इयड्+आन। अधि+इयू+आन । अधीयान+सु। अगीयानः । 

यहां हेदु विषय में नित्य अधि उपसर्ग[र्वक इडू अध्ययने” (अदा०आ०) धातु से 
इस सूत्र से शानच्‌ अत्यय है। यहां कर्तीरि शप्‌ (३/१/६८) से शप्‌” विकरण-अत्यय 
और अविप्रश्नतिभ्यः शप:' (९/४।७२) ते शए्‌” का दुक्‌ होता है। आचि श्जुप्ातुश्॒वां० 
(६ ।४।७७) ते इड” धातु को इयड” आदेश होता है। 
सत्‌-संज्ञा- 

(५) तो सत्‌१२७। 

पण्वि०-तौ १।२ सत्‌ १॥१। 

अन्वय:-तौ शतृशानचौ सत्‌। 

अर्थ:-तौ-न्वर्तमाने भविष्यति च काले विहितौ शतृ-शानचौ प्रत्ययौ 
सतृ्‌-संज्ञकौ भवत: । 

उदा०- (वर्तमाने) ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌ (शतृ)। ब्राह्मणस्य कुर्वाण: 
(शानच्‌)। (भविष्यति) ब्राह्मणस्य करिष्यन्‌ (शत्त)। ब्राह्मणस्य 
करिष्यामाण: (शानच्‌)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (कै) उन क्तवान और भविष्यतृकाल में विहित (शत्॒शानचौ/ 
शत और शानच्‌ प्रत्ययों की (स्त्‌) सत्‌-संज्रा होती है। 

उद्य०- (वर्तमान/ बाह्मणस्य कुर्बन्‌ (शत्त) ब्राह्मणत्य कुर्वाण: (शानच)। 
ब्राह्मण का कर्य करता हुआ। (भ्विष्यत्‌) ब्राह्मणस्य करिष्यत्त शित्न) | ब्राह्मणत्य 
करिष्यमाण: । भविष्य में ब्राह्मण का कर्म करता हुआ। 

सिक्वि- (१) कुर्बन्‌ । कृ+लट्‌ । क+शह। क+उ+अतू। कर+उम्अत्‌। कुरू+उ+अल्‌। 
कुर्वत्‌+तु। कुर्मुगद+ठु। कुर्न[त्‌+सु। कुंवन्‌ । 

यहां वर्तमान काल में लद्‌" के स्थान में शिह्ित शत" अत्यय की इस सूत्र से सत्‌ 
संता होने से प्रणगुणसुह्ितार्थ"” (२२ ॥११) से पष्ठी-समास का अतिषेध होता है । 
यहां डुकुज करणे” (तु०उ०) धातु से त्रटः शतृ॒शानवावप्रथमासमानाध्रिकरणे” 
(।२।१२४/ ते लू” के स्थान में श्र” आदेश, तनाविकुज्भ्य उः” (३।१/७९) से 
उ! विकरण-अत्यय और त्तार्वध्ातुकार्धधातुकयो:” (७।३/८४) से कर" धातु को गुण 
होता है। अत उत्त सार्वधातुके' (६ /४ /१००) ते कर्‌ के अ को उ-आदेश होता है । शेष 
कार्य पचन्‌' (३/२//२५) के समान है। 

(२/ ब्राह्मणस्य कुर्वाण: । क+लद्‌। क॒+शानचू। कृ+#उ+आन। कर्‌#उ+आन । 
कुर+व+आन। कु्वाण+तठु। कुर्वाणः / 
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यहाँ वर्तपानकाल में विहित तट अत्यय के स्थान में विहित शानच्‌ प्रत्यय की इस 
मूत्र से सत-संज्ा होने से पृर्ववत्‌ षष्ठीसमात का अतिषेध है। इको यणचि' (६? /७४) 
से 3! के स्थान में व्‌” आदेश और अटकृप्वाइनुसृव्यवायेडपिं (८।४॥२) से गत्व 
होता है। शेष कार्य एृर्वकत्‌ है। 

(/ ब्राह्मणस्य करिष्यन्‌। क+लद । क+शह्र । क+स्य+अत्‌ । कृ+इट्+स्य+अत्‌ । 
कर+इ+ष्य+अत्‌ / करिष्यत्‌+सु। करिष्यनुमृत+सु। करिष्यनृत+तु / करिष्यन्‌ / 

यहां भविष्यत्‌काल में लूट: सद वा (३।३।१४) से तृद्‌ के स्थान में विहित 
श्र! अत्यय की तत्‌-सज्ञा होने से पर्ववत््‌ पष्ठीससास का प्रतिषेध होता है। स्यत्तासी 
बहुटो:” (३/१।३३/ से स्य' विकरण-प्रत्ययः जार्धश्रातुकस्येड्वलादे: (७ /२ /३५/ से 
स्या! को हट” आयस, तार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८०४/ से #' को गुण और 
आदेशग्रत्यययो:” (८ /३।५९) से पत्व होता है। शेष कार्य पच्रन्‌ (३ /२/१२५) के 
पमान है। 

(४) ब्राह्मणस्य करिष्यमाण:। क+लृदू। क़+शानचू। क़+स्म+आन। 
क़+इट्+स्य+आन। कर+इकष्य+युक+आन। करिष्ययाण+सु / करिष्यमाणः 

यहां भविष्यत्‌काल में लुट: सूद वा! (३३ ।१४/ से हद के स्थान में विहित 
शानच्‌ प्रत्यय की सत्-सज्ञा होने ते पूर्ववत्‌ षष्ठीसमात का प्रतिषेध होता है। यहां 
आने मृक (७/२ /८२) से भुक्‌” आयस और अट्कुप्वाइनुस्व्यवायेप्रपे! (८/४/२/ 
से णत्व होता है। शेष कार्य करिव्यन' के समान है। 
शानन्‌- 

(१) पूडयजो: शानन्‌ |१२८ | 

प०वि०-पूड-यजो: ६।२ (पम्चम्यर्थ) शाननू १।॥१। 

स०-पूछ च यज्‌ च तौ पूड्यजौ, तयो:-पूड्यजो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पूड्यजिभ्यां धातुभ्यां वर्तमाने शानन्‌ | 

अर्थ:-पूड-यजिभ्यां धातुभ्यां परो वर्तमाने काले शानन्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

ऊदा०- (पूड) पवमान:। (यज्‌) यजमान: | 

आर्यभाषा-अर्थ-(एडयजोः ) पक और यज्‌ (धातो:) धातु मे परे (वर्तमाने/ 
वर्तमानकाल में (शानन्‌) शानन्‌ उत्यय होता है। - 

उद्ा०- (पएह) प्व्मानः / पवित्र करनेवाला। (बज) यजमान: / यज्ञ करनेवाला। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः २३६ 

सिद्धि- (!/ प्रवमान:। पृड+शानन्‌। पृ+शप्+आन।/ पू+अ+मुक्‌ आन।/ 
पो+अकस्‌ आन । परव+अ+मान। पक्‍्मान+सु। पक्‍्सानः / 

यहां पृत्र पवने' (भ्वाणआ०) धातु से इस सूत्र से वर्तानकाल में शानन्‌ प्रत्यय है । 
कर्तीरि शए्‌ (३/॥१।६८) ते शप्‌” विकरण-प्रत्यय और आने मुकु” (७/२/८२) से 
भुक्‌ आगम होता है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ ।८४) से प्ृद्ट/ धातु को गुण 
और (एचोष्यवायावः” (६ ।९।७५) से अब्‌” आदेश होता है। 

(/ यहां थज वेवपृजातंग्तिकरणदानेषु” (भ्वा०्उ०) थातु मे इस सत्र से 
वर्तमानकाल में शानन्‌” अत्यय है। शेष कार्य पर्वत है। 
चानशू- 


(१) ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌ ।१२६। 
प०वि०-ताच्छील्य-वयोवचन-शक्तिषु ७ ।३ चानश्‌ १।१। 
स०-तस्य शीलमिति तच्छीलम्‌ू, तच्छीलस्य भाव:-ताच्छील्यम्‌। 

ताच्छील्यं च वयोवचनं च शक्तिश्च त्ता:-ताच्छील्यवयोवचनशकतय:, 
तासु-ताब्छील्यवयोवचनशक्तिषु (इत्त रेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु धातोर्वर्तमाने चानशू। 
अर्थ:-ताच्छील्यवयोवचनशक्त्िष्वर्थेषु धातो: परो वर्तमाने काले 
चानशू प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(ताच्छील्यम्‌) कति इह मुण्डयमाना: | कति इह भूषयमाणा:। 
(वयोवयनम्‌) कृति इह कवचं पर्यस्यमाना:। कति इह शिखण्डं वहमाना; | 
(शक्ति:) कति इह निष्नाना:। कति इह पचमाना:। 

आर्यश्राया-अर्थ- (ताच्छील्यवयोक्वनशक्तिणु) ताच्छील्य-तत्स्वभावता, 
व्योवचन-आयु का कथन और शक्ति-सामर्थ्य अर्थ में (धातो:) धातु से परे (कर्तमाने) 
वर्तमानकाल में (चानश्‌) चानश अत्यय होता है । 

उद्ा०- (ताच्छील्य) कृति इंह मुण्डयमानाः। यहाँ कितने मुण्डन करने के 

त्वभाववाले हैं। कृति इह भूषयमाणा: । यहां कितने कगार करने के स्वभाववाले हैं। 
व्योव्चन) कति इह कवच पर्यत्यमानाः / यहां कितने कक्‍च को ध्षारण करनेवाले युवा 
हैं। कति इह शिखण्ड वहमानाः / यहां कितने शिसण्ड-शिक्षा को धारण करने की 


आयुवाले हैं। (शक्ति) कति इह निध्नाना: / यहां कितने हनन शक्तिवाले हैं। कृति वह 
पचमानाः। यहां कितने पकाने की योग्यतावाले हैं। 
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सिद्धि-मुण्डयमानाः | यु नुम्‌ द। मुण्ड+णिच्‌। मुण्ड+इ/ सुण्डि+चानश्‌ / 
युण्डि+शप्+आन। सुण्डि+अ+मुकू#आन। मुण्डे+अ+म्‌+आने। सुण्डययान+जतस्‌ । 
मसण्डयसानाः / 

यहां ताच्छील्य अर्थ में वर्तमानकाल में भु्डि मार्जने” (भ्वा०प०) धातु से इस सूत्र 
से चानश्‌' प्रत्यय है। यहां प्रधम इदितो नुय ध्वातो: (७।१।९८) से नुम” आयगम और 
सित्याप्प्रश०” (३ ।१ /२५) से णिच्‌" अत्यय होता है। णिजन्त मुण्डि” धातु से चानश्‌! 
अत्यय करने पर कर्तीरे शप्‌! (३ /१।६८) ते शप्‌” विकरण-अत्यय और आने मुक्‌ 
(७(/२।८२/ ते थुक्‌” आगमन होता है। चार्वधातुकार्षप्ातुकयो:” (७ /३ /८४) मे 
भप्रुण्डि' धातु को गुग और एच्रोयवायाव:” (६ ।/?/७५) से अयू” आदेश होता है। 

(२) भृषयमाणा:। भ्रूष अलइ्कारे' (चु०7०/) धातु से एवीत। 

(३॥ पर्यत्यमानाः । यहां परि उपसर्गपर्वक अतु क्षेपणे' (दि०्प०) धातु से इस 
सूत्र से चानश्‌ अत्यय है। दिवादिश्य: ए्यन्‌' (३ /१ /६९) से श्यन्‌” विक्रण-प्रत्यय होता 
है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(४) वहमानाः । यहां बह ग्रापणे” (भ्वा०्प०) धातु से इस सूत्र से घानश 
अ्त्यय है। शेष कार्य पर्वक्‍त है । 

(५) निष्लाना: । यहां ति-उपसर्ग[[र्वक हन हिंसायत्यो: (अ०प०) से इस सूत्र 
ते चानशू अत्यय है। ग्रमहनजन०“ (६ /४॥९८) से हन्‌ धातु की उपधा का लोप और 
हो हन्तेज्गिन्नेव' (७/३/५७) से हू को कुत्व घ्‌ होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 

(६ पचमानाः । यहां डुफ्चव्‌ प्राके” (स्वा०उ०/ धातु से इस सूत्र से चानश' 
प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है । 


शतृ- 
(१) इड्धार्यो: शत्रकृच्छिणि |१३० | 

प०वि०-इड्-धार्यो: ६।२ (पज्वम्यर्थ) शत॒ १।१ (लुप्तविभक्तिक 
पदम्‌) अकुच्छिणि ७।१। 

स०-इंड॒ च धारिश्च तौ-इड्धारी, तयो:-इड्थधार्यो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | कृच्छुम-दुःखम्‌ | न कुच्छुमिति अकुच्छम्‌, अकुच्छूं 
विद्यते यस्य स:-अकुच्छी | अत इनिठनौ' (५।२।११५) इति तद्धित 
इनि: प्रत्यय: | 

अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-इड्धारिभ्यां धातुभ्यां वर्तमाने शतृ, अकृच्छिणि कर्तीरि। 
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अर्थ:-इड्घ्ारिभ्यां धातुभ्यां परो वर्तमाने काले शत प्रत्ययो भवति, 
यदि तयो: कर्ताष्कुच्छी (सुखी) भवति। 

उदा०-(इड्‌ः) अधीयन्‌ पारायणम्‌। (धारि) धारयन्‌ उपनिषदम्‌ 

आरयभाषा-अर्थ- (इड्धार्यों.) इड और थारि /ध्ात्ो:) धातु के परे (वर्तमाने) 
वर्तमानकाल में (शत) श्र अत्यय होता है; भ्द्षि उन धातुओं का कर्ता (अकच्छी) सुखी हो, 
बुसपर्वक उक्त क्रियाओं का करनेकाला हो। 

उद्य०-[इ३.) जधीबन्‌ पारायणम्‌ । पारायण नासक ग्रत्थ का सुस॒पर्वक अध्ययन 
करनेवाला। (धारि/ धारयन्‌ उपमिषदम्‌ । उपनिषद्‌ (रहस्य) का सुसपूर्वक धारण-अवस्थित 
रखनेवाला। 

विद्धि-(१) अध्वीयन । अधि+इड्+शत्‌ / अधि+इ+अत्‌ / अधि+इ+०+अत्‌ । 
अधि+इयड्+अत्‌ / अधीयत्‌+तु / अधीय नुम्‌ त+तु / अधीयनतृ+सु / अधीयन । 

यहां नित्य अधि” उपसर्ग पृर्वक इड़ अध्ययने” (अद्मगआ०) क्षात से इस सूत्र से 
श्र! उ्त्यय है। यहां शहर” अत्यय परे होने पर कर्तीरे शय' (३।॥?/६२) ते शप्‌” 
विकरण-प्रत्यय और अविश्रश्नतिभ्यः शपः” (२/४ ।७२/ से शप्‌” का तुक्‌ छोता है। 
अचि ए्नुधातुश्ु॒कां०” (६ (४ ।७७) से इड' को इयड्‌” आदेश होता है। श्र" प्रत्यय 
के जीतू” होने ते उग्रिदयां सर्वनामस्थानेः्धात्तोःः (७ /१/७०) ते नुस्‌! आगम, 
हल्वव्यान्भ्यो०” (६ /?।६६) से हु” का लोप और स्ंयोग्रान्तत्य लोपः” (८ /२/२३) से 
धयोगान्त' त्‌ का लोप होता है। 

(२) धारयन्‌। यहां श्व॒द्ग अवस्थाने' (6ुएआ० थातु से प्रथम स्वार्थ में 'णिच्‌” 
प्रत्यय और पश्चात्‌ गिजन्त धारि? धातु से इस्त सूत्र ते शहर” अत्यय है। शेष कार्य 
अधघीयन्‌' के पयान है। 


शतृ- 
(२) द्विषोअमित्रे ।१३१। 
प०वि०-द्विष: ५ ।१ अमित्रे ७।१। 
स॒०-न मित्रमिति अमित्रमू, तस्मिनू-अमित्रे (नजूतत्पुरुष:)। 
अनु०-वर्तमाने, शत इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-द्विषों धातोर्वर्तमाने शत, अमित्रे कर्तीरि। 


अर्थ:-द्विषों धातो: परों वर्तमाने काले शतृ प्रत्ययों भवति, यदि 
तस्यामित्र॑ कर्ता भवति | | 
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उदा०-द्विषनू। ट्विषन्तौ। द्विषन्त:। 

आयभाषा-अर्थ- (द्विषः) द्विप (धातो:) धातु ते परे (वर्तमाने) कर्तमानकाल में 
(श्र) शहर अत्यय होता है; यदि द्विष धातु का कर्ता (अमित्रे) अमिक्र-शत्रु छो। 

उद्य7-हेष्टीति द्विषन्‌ | द्वेष करनेवाला शत्रु। 

पिद्धि-द्विषन्‌ । यहां द्विष अप्रीतौ' (अदाए्प०) थाहु से इस चूत्र से शत! अत्यय 
है। शेष कार्य जधीयन" (३।२।१३०) के समान है। 
शतृ- 

(३) सुओ यज्ञसंयोगे।१३२। 

प०वि०-सुजत्र: ५ १ यज्ञ-संयोगे ७ ।१। 

स०-यज्ञेन संयोग इति यज्ञसंयोग.. तस्मिन्‌-यज्ञसंयोगे 
(तृतीयातत्पुरुष: ) । 

अनु०-वर्तमाने, शतृ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-यज्ञसंयोगे सुजो धातोर्वर्तमाने शत । 

अर्थ:-यज्ञसंयोगे-यज्ञसंयुक्तेषभिषवेषरथे विद्यमानात्‌ सुजू-धातो: परो 
वर्तमाने काले शत प्रत्ययो भवति। 

उदा०-सुन्वन्ती यजमाना: | 

आर्यश्राषा-अर्थ- (यज्ञसंयोगे) यज्ञ से संयुक्त अभिषव (रस निचोड़ना) अर्थ में 
विद्यमान (धुजः) चुन्‌ (धातो:) बात ते परे (वर्तमाने) वर्ततानकाल में (श्र) श्र अत्यय 
होता है । 

उद्ा०-बुन्वन्ती यजमाना: । सोम का सवन करनेवाले मुख्य यजमान लोग । 

सिख्धि-सुन्वन्तः । यहाँ चुज अभिषवे” (स्वा०3०) धातु से इस सत्र से शत्र' 
अत्यय है। शह्‌! जत्यय परे होने पर स्वादिश्य: श्नुः (३ ///७३) से झ्तु' विकरण-अत्यय 
होता है। शेष कार्य अधीयन' (३/२/१३०, के सभान है। 
शतृ- 

(४) अर: प्रशंसायाम्‌ ।१३३ | 

प०वि०-अर्ह: ५ १ प्रशंसायाम्‌ ७ ।१। 

अनु०-वर्तमाने, शत इति चानुवर्तत्ति 

अन्वय:-अर्हों धातोर्वर्तमाने शतृ प्रशंसायाम्‌। 
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अर्थ:-अर्ह-धातो: परो वर्तमाने काले शत प्रत्ययो भवति, प्रशंसायां 
गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०-अह्न्‌ भवान्‌ विद्याम्‌। अर्हनू भवान्‌ पूजाम्‌। 
आर्यभाषा-जर्ध-(अर्ह-/ अर्ह (धातोः) श्ातु से परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में 
(शट्र) गत अत्यय होता है; यदि वहां (अशंसायाम्‌) अशता अर्थ अ्रकट हो । 


उदा०-अर्हनू भवान्‌ विद्याम। आप विद्या प्राप्त करने योग्य हो। अर्हन्‌ भवान्‌ 
प्रजाम॒। आप यूजा के योग्य हो। 


सिद्धि-अर्हन्‌ । यहाँ अर्ह एजायाम्‌ (भ्वाप०) धातु से इस बन से प्रशेंया की 
अभिव्यक्ति में शर्ट" अत्यय है । शेष कार्य अधीयन' (३/२।१३०) के समान है। 


तच्छीलादिकर्तुप्रकरणम्‌ 


आ व्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु | १३४। 

प०वि०-आ अव्ययपदम्‌, क्वे: ५।॥९१ तच्छील-तद्धर्म-तत्साधु- 
कारिषु ७।३। 

स०-स: (धात्वर्थ:) शील॑ यस्य स तच्छील: । सः (धात्वर्थ:) धर्मो 
यस्य स तद्धर्मा, साधु करोतीति साधुकारी | तस्य (छात्वर्थस्य) साधुकारीति 
तत्साधुकारी । तच्छीलश्च तद्धर्मा च तत्साधुकारी च ते-तच्छीलतदूधर्म- 
तत्साधुकारिण:, तेषु-तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु (बहुव्रीहथादिगर्भितितरेतर- 
योगद्वन्द्र:) । 

अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-आ क्वेर्धातोस्तच्छीलादिषु वर्ततमाने प्रत्यया:। 

अर्थ:-आजभास०' (३।२ १७७) इति क्विपू-पर्यन्तं ये प्रत्ययास्ते 
धातेस्तच्छीलतदूधर्मतत्साधुकारिष्वर्थेषु वर्तमाने काले भवन्तीत्यधिकारोष्यम्‌ | 

उदा०-अग्रे यथास्थानमुदाहरिष्याम:। 

आरयशभावषा-जर्थ- (क्वेट/ भ्राजभास०” (३।२।१७७/ से इस सूत्र के क्विप्‌ 
प्रत्यय (आ) तक (/धातो:/ धातु से (तच्छीलतदष्॒र्मतत्साधुकारिषु) तच्छीलवानू तद्धर्मा 
और तत्ताधुकारी अर्थों में (वर्तमाने) वर्तवानकात में होते हैं। यह अधिकार सूत्र है। 

उद्य०-आगे यधात्थान उदाहरण दिये जायेंगे। 
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विशेष-(१/ तच्छील। फल की अनपेक्षा से स्वभाव से उत् क्रिया में अबत्त 
होनेवाला। (२ तद्घर्मा। जो स्वभाव के विना भी मेरा यह धर्म है इच भावना से क्रिया 
में प्रवत्त होनेवाला। (३) तत्साधुकारी। उत्त-उम्त क्रिया को कुशलता से करनेवाला। 


तृन्‌- 
(१) तृन्‌।१३५। 

प०वि०-तृन्‌ १।१। 

अनु०-वर्तमाने, तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-धातोर्वर्तमाने तृन्‌ तच्छीलादिषु। 

अर्थ:-सर्वेभ्यो धातुभ्यो वर्तमाने काले तृन्‌ प्रत्ययो भवति, 
तच्छीलतदूधर्मतत्साधुकारिषु कर्तृषु । 

उदा०-(तच्छील: ) कर्ता कटान्‌ देवदत्त:। वदिता जनापवादान्‌ 
यज्ञदत्त:। (त्तद्धर्मा) मुण्डयितार: श्राविष्ठायना भवन्ति वधूमूढाम्‌। 
अन्नमपहर्तार आह्वरका भवन्ति श्राद्धे सिद्धे। (तत्साधुकारी) कर्ता कट 
देवदत्त:। गन्ता खेटम्‌ यज्ञदत्त:। 

आरयक्षाषा-अर्थ-(धाती:/ धाहुमात्र से (कर्तमाने) वर्तमानकाल में (6न्‌) ठुन्‌ 
अत्यय होता है, यदि उच्र धातु का कर्ता (च्छीलतद्धर्मतत्साध्ुकारिषु) तच्छील-उत्त 


स्वभाववाला, तद्धर्मा-उस्ते धर्म माननेवाला और तत्ताधुकारी-उसे कुशलताएवक 
करनेवाला हो । । 

उद्य०- (तच्छील/ कर्ता कंटान्‌ देवदत्तः । देवदत्त स्वभाव से चटाई बनानेवाला 
है। वदिता जनाषवादान यज़ञदत्तः / यज्ञक्त स्वभाव से लोगों की निन्‍दा करनेवाला है। 
(िदु्धर्मा) सुण्डयितार: श्राविष्शायना भवन्ति व्ूमृढाम्‌। श्राविष्ठायन योत्र के लोग 
विवाहित वधू का मुण्डन करना अपना कुलधर्म मानते हैं। अन्नमपहतार आहमरका 
भवन्ति श्राद्धे तिद्धे । आद्वरक देश के लोग श्राद्ध तैयार होने पर अन्न-अपहरण करना 
अपना धर्म समझते हैं । (तत्साप्रकारी) कर्ता कट देवदत्त: । देवदतत चटाई को कुझलताएवक 
बनानेवाला है। गन्ता सेट यज्ञवत्त: । यज्ञदत्त शिकार को कुशलताए्वक्र प्राप्त करनेवाला है। 

विद्वि-(१/ कर्ता। कु+ठृन्‌। कर+हृ। क्तु+सु। कर्त्‌ अनड्+सु। कर्तन्‌+सु । 
कतन््‌+तु । कतान्+० / कर्ता+० । कर्ता। 

यहां तच्छील के कर्ृत्व में; वर्तमानकाल में. डुकृुज् करणे” (तना०उ०) थातु से 
इस सूत्र से वन अत्यय है। यहां सार्वधावुकार्धधातुकयो:” (७।/३।८४) से क' को गुण, 
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ऋचिशनस्‌०” (9 /१ /९ ४) से कर्त के ऋ' को अनड्‌' आदेश अपूठतनतचु०” (६ /४ ११) 
पे ठुन्नन्त नकारान्त अड्ग की उपधा को दीर्घ. हल्‍्कन्यान्श्यो०” (६ /१/६६) से सु” का 
लोप और नल्तोष: आतिपदिकान्तस्थ/ (८ ।२।७) ते #” का लोप होता है। 

(२/ वदिता । यहां विद व्यक्तायां वाचि' (भ्वाग्प०) धातु से इस यूत्र से तन” 
ग्त्यय है। आर्धधातुकस्येवलादेः (७/२।३५) से इट' आग्म होता है। शेष कार्य 
पूर्ववत्‌ है । 

(३) जुण्डबितारः । मुण्डि+ठ्‌न्‌। मुण्डि+इट्+तृ। मुग्डे+इ+त / सुण्डयित+जस्‌ । 
जुण्डपितार+अत्‌ । मुण्डयितारः / 

यहां ग्रथम युण्ड” शब्द से भुण्डमिश्रश्लक्षण०” (३ ।/।२१॥ से णिच्‌ अत्यय होता 
है । णिजन्त श्रुण्डि” धातु से इस सूत्र से ठुत्‌' अत्यय है। यहां ऋतो डिसर्वनामस्थानयो:” 
(७॥३ ।११०) से गुण और अप्तुनृत॒ब०” (६ /४॥/१९) से उपधा को दीर्घ होता है । 

(४) अपडर्तार: । यहां अप! उपसर्गपृर्वक छज हरणे” (भ्वा०0०) धातु से इस 
यूत्र से ठुन्‌' अत्यय है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है। 

(4/ गन्ता। यहां गम्त गो (श्वा०प०) धातु से इस सूत्र से ठुन्‌! प्रत्यय है। 
शेष कार्य एववित्‌ है। कर्ता कटान्‌ वेवकत्त:” इत्यावि अयोगों में कर्त्कर्मणो: कति' 
(२।३।६५) से कर्म में पष्ठीविभकित प्राप्त होती है उसका न लोकाव्यय०' (२ /३ ।६९) 
ते अतिषेध होकर कर्मीणि क्विततीया' (२ /३ /२/ से द्वितीया विभाक्ति होती है । 


विशेष-अनुत्त्ति- कर्तमाने पद की अनुवत्ति उगादयों बहुलम्‌' (३ ।३ ।१) तक 
है। और तच्छीलतदुधर्मतत्साप्ुकारिएु' पद की अनुकत्ति आ्रजश्रास०” (३।२।१७७) 
तक हैं। अतः अनुद्गति सन्दर्भ में इनकी अनुकत्ति पुनः-पुनः नहीं दिखाई जायेगी। 
5205 ५ कु ह 
(१) अलड्कृजनिराकृजूप्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रप- 
वृतुवृधुसहचर इष्णुच्‌ ।१३६। 
प०वि०-अलडकृअ्‌-निराकृज्‌-प्रजन-उत्पच-उत्पत-उन्मद-रुचि- 
अपन्रप-वृतु-वृधु-सह-चर: ५ ।१ इष्णुच्‌ १।१। 
स०-अलड्‌कुञ्‌ च निराकुज्‌ च॑ प्रजनश्च उत्पचश्च उत्पतश्च 
उनन्‍्मदश्च रुचिझ््च अपत्रपश्च वृतुअच वृधुछ्च सहश्च चर्‌ च एतेषां 
समाहार:-अलइड्क़ुजु०चर, तस्मात्‌ू-अलडकुजू०चर: (समाहारद्वन्द्र:) | 
अन्वय:-अलडकुजादिभ्यों धातुभ्यों वर्तमाने इष्णुच्‌, तच्छीलादिषु | 


र४्६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अर्थ:-अलड्कृजादिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले इष्णुच्‌ प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०-(अलड्कृज्‌) अलड्करिष्णु:। (निराकुतञ्‌) निराकरिष्णु: । 
(प्रजन:) प्रजनिष्णु:। (उत्पच:) उत्पचिष्णु:। (उत्पत्त:) उत्पत्तिष्णु:। 
(उन्मद:) उन्मदिष्णु:। (रुचि:) रोचिष्णु:। (अपत्रप:) अपत्रपिष्णु:। 
(ृतु:) वर्तिष्णु:। (वरधु:) वर्धिष्णु | (सह:) सहिष्णु:। (चर्‌) चरिष्णु:। 

आर्यभ्माषा-अर्थ- (अलड्क़॒जू०चर:) अलड्कृओू निराक॒जू अ्जन उत्पच उत्पत, 
उन्मद, रुचि, अपन्रष उठ वद्डु कह, चर्‌ (धातोः) धातुओं जे परे (इष्णुच्‌) इष्णुच्‌ प्रत्यय 
होता है यदि इन धातुओं का कर्ता (त*छील०) तच्छीलवानु तद्धर्मा और तत्साधुकारी हो । 

उद्य०- (अलड्कुज्) अलइकरिष्णु: । मण्डन करनेवाला। (नियाकुज) नियाकरिष्णुः । 
निराकरण करनेवाला। (प्रजन) अजनिष्णु:। गदु्भवि-प्रकट होनेवाला। (उत्पन) 
उत्पचिष्णु: | उत्कृष्ट पकानेवाला। (उत्पत) उत्पत्तिष्णः। उड़नेवाला। /उन्‍्मद/ 
उन्मदिष्णु: / हित होनेवाला। (रचि/ रोचिष्णुः । अदीप्त छोनेवाला । (अपनप) अपनत्षिष्णुः / 


लण्जा करनेवाला। (वतु) वर्तिष्णु: । वर्वाव करनेवाला। (व) वर्धिव्णु: । बढ़नेवाला। 
सिह) सहिष्णु:। सहन करनेवाला। (चर क्रिष्णः । विषरण करनेवाला / 


सिद्धि- (!) अलड्करिष्णु: । यहाँ अलग” शब्द पूर्वक डुकज करणे” (तना०3०/ 
धातु ते इत्त वूत्र ते इप्णुच्‌' अत्यय है। स्ार्वधातुकार्धधातुकयो: (७/३/८४) ते कर” 
धातु को गुण होता है। 

(२/ निराकरिष्णुः | यहां निर! और आड़” उपसर्गपूर्वक पूर्वोक्त कम! धातु से 
इस मूत्र से इप्णुच्‌ अ्त्यय है। 

(२) अजनिष्णु: । श्र” उपसर्गपूर्वक जनी प्रादुभवि/ (द्षि०आ०) / 

(४) उत्पन्िष्णु:। उत्‌” उपसर्गपृर्वक' इुफ्चप्‌ पके (भ्वा०9०) । 

(६/ उत्पतिष्णु:। उत्‌' उपसर्गपर्वक' पतुल्ल गता' (भ्वाएप०) । 

(६) उन्मदिष्णु: । उत्‌” उपसर्ग[र्वक भदी हर्ष! (भ्वा्प०) / 

(७/ सरोचि७ष्णुः। ुच दीप्तों' (भ्वा०आ०)। 

(८) जपनत्रपिष्णु:/ अप” उपसर्गपर्वक त्रएए लज्जायास (ध्वा०आ०/ । 

(९/ कर्तिष्णु:। ठदु वर्तने” (भ्वाग्आ०)। 

(१०) वर्धिष्यु:। मु ठुद्दौ' (ध्वाण्आ०)। 

(7१ सहिष्णु:। परह सर्वणे” (भ्वा०आ०) / 

(२/ चरिष्णु:। चर गत्तौ' (स्वा०्पण/ । 
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इष्णुच्‌-- 
(२) णेश्छन्दसि ।१३७। 

प०वि०-णे: ५।१ छन्‍्दसि ७ ।१। 

अनु०-इष्णुच्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि णेर्धतिर्वर्तमाने इष्णुच्‌ तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-छन्दसि विषये णि-अन्ताद्‌ धातो: परो वर्तमाने काले इष्णुच्‌ 
प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु। 

उदा०-दूषद॑ धारयिष्णव: | वीरुध: पारयिष्णव: | 

भआर्यभाषा-अर्य- (छन्‍्दसि) वेदविषिय में (गे:) णिजन्त (धातोः) धातु से परे 
विर्तमाने) वर्तगानकाल में (हष्णुच््‌) इष्णुच्र अत्यय होता है, यदि उस धातु का कर्ता 
पिच्छील०/ तच्छीलवानू तद्धर्मा और तत्माधुकारी हो । 


उद्ा०-ड्रपदं क्षारयिष्णव: / प्रषाण को धारण-अवस्थित करानेवाले। वीरुध: 
पारयिष्णवः / झाड़ियों को प्र करानेवाले। 


सिद्धि- (!/ धारविष्णव: । धड+णिच्‌ । धार+ह। धारि+इष्णुच्‌ । धार+अयू+इष्णु । 
धारयिष्णुकजत्‌ । धारगिष्णव: 

यहां छुडः अकस्थाने” (तुणआ०/ थाहु से अथम हितुमाति च (३ /९।२६/ से 
हेदुमान्‌ अर्थ में णिच्‌ अत्यय और गिजन्त थारि' धातु से इस सूत्र से इप्णुच्‌” प्रत्यय है । 
अयामन्त०” (६ /४ ।५५) से 'णिच्च” को अय! आदेश होता है। 

(/ प्रारधिष्णव: । यहां धर पलनप्रणयो:” (कध्रा०प०) धातु से पर्ववत्‌ णिच््‌/ 
अत्यय और शिजन्त ग्ारि” थातु से इस बूत्र ते इष्णुच्‌” अत्यय है। शेष कार्य यर्ववत्‌ है । 
इप्णुच्‌- 

(३) भुवश्च |१३८। 

प०वि०-भुव: ५।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-इष्णुचू, छनन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि भुवो धातोश्च वर्तमाने इष्णुच्‌ तच्छीलादिषु। 

अर्थ:-छन्दसि विषये भुवो धातोरपि परो वर्तमाने काले इष्णुच्‌ 
प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०-भविष्णु: | 
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आर्यभ्राषा-अर्थ-(छन्दाति) वेदविषय में (भुव-/ भर (धातो:/ धातु थे परे /(घ) भी 
वितमाने) कर्तमानकाल में (इप्णुचु) इष्णुच्‌ अत्यय होता है, यदि भर धातु का कर्ता 
(ँच्छील०) तच्छीलवानू: तद्धर्मा और तत्साध्ुकारी हो। 

उद्य०-भविष्णु: । तत्तावाता । 

सिद्धि- भविष्णु: । यहां श्व वत्तायाम्‌" (भ्वाण्प०) धातु से इस दूत से इष्णुथ््‌' 
प्रत्यय है । सार्वधाहुकार्धधातुकयो:' (9 (३ /८४) से धृ” को गुण और एचोेयवायावः 
(६ /१।७५) से अब्‌' आदेश होता है। 
क्स्नु: (ग्स्‍नुः)- 

(१) ग्लाजिस्थश्च क्स्नुः।१३६॥ 
प०वि०-ग्ला-जि-स्थ: ५॥१ च अव्ययपदम्‌, क्स्नु: १॥१। 
सं०-ग्लाश्च जिश्च स्थाश्च एतेषां समाहारो ग्लाजिस्धम्‌, 

तस्मातू-7लाजिस्थ: (समाहारद्वन्द्र: ) । 
अनु०-छन्दसि इंति निवृत्तम्‌। भुव इत्यनुवर्तति ! 
अन्वय:-ग्लाजिस्थो भुवश्च धातोर्वर्तमाने क्स्‍नु;, त्तच्छीलादिषु | 
अर्थ:-ग्लाजिस्थाभ्यो भुवश्च धातो: परो वर्तमाने काले क्स्‍्नु: प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 


उदा०- (ग्ला: ) ग्लास्नु:। (जि:) जिष्णु:। (स्था) स्थास्नु:। (भू) 
भूष्णु: | 

आर्यभावषा-जर्थ- (#लाजिस्थ:) गला, जि. स्था (ब) और (भुवः) भ्‌ (धात्रो:/ धातु 
ते परे (वर्तमाने) क्तमानकाल में (क्लु:) कलु-प्रत्यय होता है; यदि इन धातुओं का कर्ता 
(क्च्छील०) तच्छीलवानु तद्धर्मा और तत्साधुकारी हो। 

उद्य०- (गला) ग्लाखु: । ग्लाने करनेवाला। (जि) जिष्णु: । जीतनेवाला। (स्था) 
स्थासु: । ठहरनेवाला। (मर) भृष्यु:। सत्तावाला। 

सिद्धि- (?/) ग्लालु:। यहां रलै हर्षक्षये” (भ्वा०प०) थातु से इस तूत्र से ग्स्नु' 
प्रत्यय है। आदेच उपदेशेडशिति' (६ ।/?/४४) ते *लै' धातु को आत्व' होता है। 

(२) स्थालु:। यहां प्ठा गतिनिकता (भ्वा०१०) धातु से इस सत्र से क्स्नु' 
प्रत्यय है। यह अत्यय वस्तुतः स्‍्तु' है। सारे चा (८।३/५४) से गू को चर्‌ क्‌ होगया 
है, अत: मू्‌ का श्रवण नहीं होता है। सस्तु' अत्यय के गित्‌” होने से यहां 
घुमास्थागापाजहातितां हलि' (६ ।४।६६/ से स्था धातु को ईत्व नहीं होता है । 
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र२/ जिष्णु:। यहां जि जये' (भ्वाग्प०) धातु से इस्त सूत्र से सन! ग्त्यय है । 

क्किति च (१ ॥१॥/५) में ग्‌ का चरत्वभूत निर्देश मानकर गित्‌ अत्यय परे होने पर 

उुण-व॒द्धि का अतिषेध् मानने से यहां जि* धातु को सार्वधातुकार्धधातुकयों:” (७ ।३ ८४) 
ते ग्राप्त गुण का प्रतिषेध होता है । 

४ श्रृष्णु:। यहां भर सत्तायाम्_ (भ्वा०्प०) धातु से इस सूत्र से “स्नु! प्रत्यय 
है। एूर्ववत्‌ प्राप्त गुण का ज्रतिषेध होता है। 

5 कु 
(२) त्सिगधिधृषिक्षिपे: क्नुः।१४०। 

प०वि०-त्रसि-गृधि-ध्ृषि-क्षिपे: ५ ।१ क्नु: १।१। 

स०-त्रसिश्च गृधिश्च धृणिश्च क्षिपिश्च एतेषां समाहार:- 
त्रसिगृधिधृषिक्षिपि, तस्मातू-त्रसिगधिधृषिक्षिपे: (समाहारद्वन्द्र:) । 

अन्वय:-त्रसिगुधिधृषिक्षिपेर्धातोर्व्तमाने क्नु:, तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-त्रसिगृधिधृषिक्षिपिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले कु: प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०-(जसि: ) त्रस्नु: | (गृुधि: ) गृध्तु: । (धृषि) धृष्णु:। (क्षिपि:) 
क्षिप्नु: ॥ े 

आदयक्षाषा-अर्थ- (त्रतिणक्षिपे-)/ त्रति, गधि, क्षणि, लिपि (धातों:) धातुओं से परे 
वि्तमाने) वर्तवानकाल में (कनुः) क्‍्नु उ्रत्यय होता है, यवि इन क्षातुओं का कर्ता 
(त॒छील०/ तच्छीलवानु तद्धर्मा और तत्साध्रुकारी हो । 

उद्यं०- (त्रति/ कसनुः । उद्विग्त (व्याकुल) रहनेवाला। टधि) गल्तुः। लालच 
करनेवाला (जालची)। (ध्रक्षि) श्षष्णुः । श्वष्टला करनेवाला (ढीठ)। (क्षिपि) क्षिप्तुः 
ओ्रेरणा करनेवाला। 

सिद्धि-(?) त्सत:। यहां असी उद्वेगे” (कि०प०) थातु से इस सत्र से कल! 
अत्यय है। नेड़वशि कृति! (७/२।८) से इटू आगम का गतिषेध होता है । 

(२/ उलुः / यहां मद्चु अभिकाइक्षायाय' (द्विग्प०/ धातु से इत्त चूत्र से क्‍्नु! 
अत्यय है। क्मु' अत्यय के कित्‌ होने ये प्रयन्तलघृपधत्य च' (७।३ /८६) से आप्त 
लप्पध शुण का क्ड्िति च' (?।? /५/ से अतिषेथ छोता है । 

२) ट्वष्णु: । यहां जिध्वषा ग्रागल्थ्ये (स्वा०ए०) धातु से इस सूत्र से क्‍नु” प्त्यय 
है। पूर्ववत्‌ प्राप्त गुण का प्रतिषेध होता है। रफाश्यां नो ण: समानपदे' (७ ।४ /?) गत्व 
होता है। 
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(४) क्षिणु:। यहां क्षिप प्रेरणे (दि०प०) धातु से इस सूत्र से क्नु' अत्यय है । 
पूर्ववरत्‌ लघृपध गुण का प्रतिषेध होता है । 
घिनुण्‌- 

(१) शमित्यष्टाभ्यो घिनुण्‌।१४१। 

प०वि०-शमिति अव्ययपदम्‌, अष्टाभ्य: ५ ।३ घिनुण्‌ १।१। अत्र 
निपातानादतनेकार्थत्वाद्‌ इतिशब्द आद्यर्थ वर्तते। शम्‌ इति ग्रेषामिति 
शमिति। इति शब्दस्याव्ययत्वाद्‌ अव्ययादापूसुप: (२।४ ८२). इति 
सुपों लुगू भवति। 

अन्वय:-शमिति-अष्टाभ्यो धातुभ्यों वर्तमाने घिनुणू, ततच्छीलादिषु । 

अर्थ:-शमिति--शमादिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले घिनुण्‌ प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०- (शम्‌) शमी । (त्म्‌) तमी। (दम्‌) दमी। (श्रम) श्रमी । 
(भ्रम) भ्रमी। (क्षम्‌) क्षमी। (क्लम्‌) क्लमी। (मद) प्रमादी, उनन्‍्मादी | 

आयभराषा-अर्थ- (शमिति) शग्‌ आदि (अष्टाभ्य:) आठ (धातोः) धातुओं से परे 
विर्माने) वर्तमानकाल में (पिनुणु) घिनुण्‌ प्रत्यय होता है; यादि इनका कर्ता (#च्छील०) 
तच्छीलवानू तद्धर्मा और तत्साइुकारी हो। 

उद्म०- (शम्‌) शमी। शान्त रहनेवाला। (तिम) तमी/ चाहनेवाला। (दस) 
दमी । उपरत रहनेवाला। (श्रम) श्रमी। तप करनेवाला। (अरम्‌) अमी। घुसनेवाला / 
(क्षप्‌) क्षमी। सहन करनेवाला। (कलम) क्लमी । ग्लानि करनेवाला। (मद) अमादी । 
प्रमाद करनेवाला। उन्‍्मादी। उत्मादवाला (ग्रगल)। 

सिद्धि- (१) शमी । शम्‌कपिनुण्‌। शमू+इन्‌। शमिन्‌+तु। शमीन+सु। शमी। 

यहां शम्र॒ उपशर्े (कि०प०/ धातु से इस सूत्र से घिनुण” अत्यय है। अत 
उपधाया: (७/२/९१६/ से प्राप्त उपधावद्धि का नोदात्तोपदेश०” (७।३।३४) से 
प्रतिषेध होता है। नौ च' (६ /४।१३) से शमिन्‌! की उप को दीर्घ हलल्‍्कथाब्स्यो 
(/१।६६/ से हु! का लोप और नलोपः आ्रतिफदिकान्तस्थ' (८/२/७) से न्‌! का 
लोप होता है । 

(२/ तमी। तमु काइक्षायास्‌! (दिणप०)। 

() दमी। दम उपशमे” (दि०प०) । 

(४) श्रग्मी। श्रय्॒ तपति खेदे चा (कदि०्प०) । 

(५/ अमी। भश्रय॒ अनवस्थाने' (दि०प०)। 
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(६) क्षमी। क्षमु सहने' (दि०प०)। 

(७) क्लमी। क्‍्लमु गलानौ' (दिप०)। 

(८) प्रमादी। प्र-उपसर्गपूर्वक भदी हर्षे! धातु से इस सूत्र ते पिसृण्‌ अत्यय है । 
अत उपधाया:! (७/२/११६) से उपधावद्धि होती है। ऐसे ही-उन्‍्मादी । 

विशेष-ये शम्‌ आदि आठ धातु फाणिनीय धातुप्रठ के दिवादिगण में पठित हैं । 
घिनुण्‌- 
(२) सम्पूचानुरुधाड्यमाड्यसपरिसूसंसृजपरिदेविसंज्वर- 


विविचत्यजरजभजातिचरापचरामुषाभ्याहनश्च ।१४२ | 

प०वि०- सम्प्रच्त-अनुरुध-आड्यम-आडयस-परिसु-संसृज-परिदेवि- 
संज्वर-परिक्षिप-परिरट-परिवद-परिदह-परिमुह-दुष-ट्विष-द्रुह-दुह़-युज- 
आक्रीड-विविच-त्यज-रज-भज-अतिचर-अपचर-आमुष-अभ्याहन: ५ ।१ 
च अव्ययपदम्‌ | 

स०-सम्पूचश्च अनुरधश्च आड्यमशच आड्यसश्च परिसृश्च 
संसृजश्च परिदेविश्च संज्वरश्च परिक्षिपए्च परिरटशच परिवदश्च परिदहश्च 
परिमुहश्च दुषएच द्विषश्च द्रुहहच दुहश्च युजश्च आक्रीडश्च विविचश्च 
त्यजश्च रजश्च भजश्च अतिचरश्च अपचरश्च आमुषश्च अभ्याहन्‌ च 
एतेणां समाहार:-सम्पृच०अभ्याहन्‌, तस्मात्‌-सम्पुच०अभ्याहन: 
(समाहारद्वन्द्द: ) । 

अनु०-घिनुण्‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-सम्पृच०अभ्याहनश्च धातोर्वर्तमाने घिनुण्‌ तच्छीदिषु। 

अर्थ:-सम्पृचादिभ्यो धातुभ्योइपि परो वर्तमाने काले घिनुण्‌ प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु | 

उदा०-(सम्प्रच:) सम्पर्की। (अनुरुध:) अनुरोधी। (आड्यम:) 
आयामी। (आड्यस:) आयासी। (परिसू:) परिसारी। (संसज:) संसर्गी। 
(परिंदेवि:) परिदेवी। (संज्वर:) संज्वारी। (परिक्षिप:) परिक्षेपी । 
(परिरट: ) परिराटी। (परिदह:) परिदाही | (परिमुह:) परिमोही । (दुष: ) 
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दोषी । (द्विष:) द्वेषी। (द्ुह:) द्रोही। (दुह:) दोही। (युज:) योगी । 
(आक्रीड:) आक्रीडी। (विविच:) विवेकी ! (त्यज:) त्यागी। (रज:) 
रागी। (भजः:) भागी। (अतिचर:) अतिचारी | (अपचर:) अपचारी। 
(आमुष:) आमोषी। (अभ्याहन्‌) अभ्याघाती | 

जर्यभाषा-अर्थ- (धम्पच्र०अभ्याहन: / सम्प्च आदि (धावो:) धातुओं के परे /ब) 
भी (धिनुण) चिनुण्‌ अत्यय होता है यदि इन धातुओं का कर्ता (वच्छील०) तच्छीलवानू 
तद्धर्मा और तत्साध्ुकारी हो। 

उदा०- (तस्पच) सम्पर्की । सम्पर्शील। (अनुरुध्च) अनुरोधी। अनुरोध करने में 
कुशल। (आडइयम/ आयामी | विस्तारशील। (आइ्यस/ आयाती । अ्रयत्नशील । (संस) 
संत्तारी। संपरणशील। (संच्रज) संतर्गी।/ संवर्ग करने में कुशल । /परिदेवि) प्ररिदेवी 
व्याकुलधर्मा। (बंज्बर) संज्वारी। रग्णधर्मा। (फरिक्षिप) परिक्षेपी । ओरणा में कुशल ।/ 
(परिरट) परियटी ॥ रटने में कुशल। (पफरिवद/ परिवादी / बोलने से कुशल / (परिवह) 
परिदाही । ज्वलनशील। (परिमुह) परिमोही। मोहनधर्मा। (दुप) दोषी। विक्रतधर्मा। 
(डिष) डेषी। अप्रीतिधर्मा। (दुह) द्ोही। ढ्रेह्र्मा। (ुह) वोही। दोहन में कुशल। 
(वृज) योगी। समाधिधर्मा। (आक्रीड) आक्रीडी । सेल में कुशल / (विविच) विवेकी । 
विवेकशील । (त्यज) त्यागी। त्यागशील। (रज) यगी। राग्शील। (भज) भागी। सेवा 
में कुशल। (अतिचर/ अतिचारी।/ अतिगतिशील। (अपचर/ अपचारी। दुर्गतिधर्मा। 
(आमुष/ आमोषी । चोरी में कुशल। /अभ्याहन्‌) अभ्याधाती। आधात-चोट करने में 
कुशल / 

सिख्चि- (?/ सम्पर्की। यहां सम” उपसर्गपर्वक प्रची सम्पर्चने” (अद्म०आ०) थातु 
से घिनुण्‌' अत्यय है। थिनुण्‌” प्रत्यय के पित्‌ होने से चजोः कु घिण्ण्यतोः” (७ ३ /५२) 
ते कुत्त और पुगन्तलघ्ृपघस्यथ च (७ /३।८६) से पच्‌' को लघृपध गुण होता है। 

(२/ अतुरोधी । अनु उपसर्गपर्वक छधिर जआावरणे” /रधा०्प०) । 

(/ आयामी। आडू उपसर्गपर्वक कम उपरमे' (भ्वा०प०) / 

४) आयासी। आड़ उपत्तर्ग[र्वक यु प्यत्ते! (वि०प०) । 

(4) परिसारी। प्रि उपयर्ग[र्वक श्र गतौ (श्वा०प०)। 

$/ संसर्गी। सम उपसर्गपर्वक प्ुज विवर्णे' (ठु०प०)। 

(७) परिदेवी। परि उपसर्गपूर्वक विव़ देवने' (भ्वा०आ०) । 

(८/ संज्वारी। सम उपसर्ग[ूर्वक ज्वर रोग! (ध्वा०प०)/ 

($/ प्रिक्षेपी । परि उपसर्गपर्वक क्षिप ओेरणे” (दिएप्०)। 

(१०/ परियटी / परि उपसर्गपूर्वक रट परिभ्रावणे” (भ्वा०प०) । 

22) परिद्यही। परि उपसर्गपृर्वक दह भस्मीकरणे” (भ्वा्प०) / 
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(१२) परिवादी। प्रि उपसर्गपरर्वक बद व्यक्तायां वाचि' /भ्वा०प०) । 

(९३) प्रिमोही। फ्रि उपसर्गर्वक मुह वैचित्ये' (दि०प०) । 

(४) दोषी। दुफ वैकुत्ये” (दि०प०) / 

(?५/ डेषी । ह्िष अज्रीतो' (अद्ा०प०) । 

(६/ द्ोही। द्रह अभिजिषांसायामृ" (दि०१०) / 

(९७) दोही। दुह अप्रणे” (अदाण्प०) 

(१८/ योगी। थुज समाधौं" (दि०आ०) । 

(१९) आक्रीडी । आड़ उपसर्गपूर्वक क्रीड़ विह्यरे” (भ्वा०प०) । 

(२०/ विवेकी। वि उपसर्यधपृर्वक विच्छु फ्रथगृभावे” (रुघा०प०) / 

(२१) त्यागी। त्यज़ हानों! (ध्वाग्प०) / 

(२९/ रागी। ९₹उ्ज रागे' (भ्वा०उ०) । 

(२३/ भागी । 'भ्ज सेवायाम्‌ (श्वा०3०)। 

(२०) जतिचारी । अति उपसत्तर्गपर्वक चर गतौ' (ध्वा०7०) । 

(२५/ अपचारी / अप उपसर्गपृर्व चर गत्तौ' (भ्वाट्प०) । 

(२६/ आमोषी। आड़ उपसर्गपृर्वक मृष स्तेये" (क्दा०प०) । 

(२७/ जभ्याघाती। अभि और आड्‌ उपसर्ग[र्वक हन्‌ हिंतायत्यो:” (अद्म०प०) 
से पिनुण्‌ अत्यय करने पर हो हन्तेज्शिन्नेष' (७ /३।५४) ते हन्‌' के हू को कुत्व घ्‌ 
और शनत्तोडचिण्णलो:” (७/३/३२/ से हन्‌” के न! को त्‌” आदेश होता है। 
घिनुण्‌- 

(३) वो कषलसकत्थसत्रम्भ: १४३। 

प०वि०-वौ ७।१ कष-लस-कत्थ-सम्भ: ५ ॥१ | 

स०-कषएच लणएच कत्थश्च स्रम्भू्‌ च एतेषां समाहार:- 
कषलषकत्थसरम्भू, तस्मातू-कषलसकत्थस्नम्भ: (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-घिनुण्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-वौ कषलसकत्थस्रम्भो धातोर्वर्तमाने घिनुण्‌ तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-वि-उपसर्गे उपपदे कषलसकत्यसम्भिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने 
काले घिनुण्‌ प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु। 

उदा०-(कष) विकाणी। (लस) विलासी। (कत्थ) विकत्थी। 
(ज्रम्भ) विस्तम्भी । 
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आर्यभाषा-जर्थ- (वो) वि-उपसर्ग उपयपद होने पर (कष०ल्म्भ:) कष लक्न, 
कत्थ त्न्‍्भ (धातों:) शतुओं से परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में (पिनुण) पिनुण्‌ प्त्यय 
होता है, यदि इन थातुओं का कर्ता (तचछील०) तच्छीलवानू तद्धर्यमा और 
तत्याधुकारी हो / 


उद्ा०- (कैंष) विकाषी | हिंचा को धर्म माननेवाला (कैसाई)। (लक) विलासी । 
कामक्रीडा में कुशल। (कत्थ) विकत्थी। श्लापा-प्रशंसा करने में कुशल। /्रमग्भ) 
वित्रम्भी । विश्वासशील । 


सलिख्बि- (१) विकाषी। यहां वि-उपसर्गपर्वक कष हिंसायाम्‌' (भ्वा०१०) थ्षातु से 


इस सूत्र ते घिनुण्‌ प्रत्यय है। अत उपधाया:” (७ /२ /९१६/ ते कष्‌ धातु को उपधावद्धि 
होती है। 


(२/ विलासी। लस श्लेषणक्रीडनयोः” (भ्वाएप०) । 

(२) विकत्यी । कत्य श्लाघायाय्‌' (भ्वा०आ०) । 

(४) विज्ञस्भी। तम्भु विश्वासें! (भ्वा०आ०) / 
घिनुण्‌- 

(४) अपे च लषः |१४४ | 

य०वि०-अपे ७ ।१ च अव्ययपदम, लष: ५॥१॥ 

अनु०-घिनुण्‌, वौ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अपे वी च लषघो धातोर्वर्तमाने घिनुण्‌ तच्छीलादिषु। 

अर्थ:-अप-उपसर्गे वि-उपसर्गे चोपपदे लष्‌-धातो: परो वर्तमाने 
काले घिनुण्‌ प्रत्ययो भवतति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०-(अप) अपलाषी। (वि) विलाषी | 

आर्यभाषा-जर्थ- (अपे) अप-उपसतर्ग पूर्वक /च) और (वौ) वि-उपत्तर्ण उपपद 
होने पर (लब:) लष्‌ (धातोः/ धातु से परे (वर्तमाने) क्तमानकाल में (पिनुणु) प्त्यय होता 
है, यदि इत्त धातु का कर्ता (तच्छील०) तच्छीलवान्‌ तद्धर्मा और तत्साधुकारी हो । 

उद्यग- (अप) अपलाबषी। द्रिच्छाशील। (वि) विलाषी। तर्‌इच्छाशील । 

सिद्धि- (१) अपलाबी / यहां अप-उपयर्गएर्वक लष कान्तौ” (भ्वा०्प०) धातु से 


इस सूत्र से पिनुण” प्रत्यय है। जत उपधाया: (9।२/॥११६) से लघ्‌” धातु को 
उपचातृद्धि होती है।| 


(२/ /क्लाफी । वि-उपत्तर्गपर्वक लिप कान्तौ (भ्वा०प०) । 
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धघिनुण्‌- 
(५) प्रे लपसूद्रमथवदवसः १४५ । 
प०वि०-प्रे ७ ।१ लप-सृ-द्रु-मथ-वद-वस: ५ ।१। 
स०-लपश्च सृश्च द्रश्च मथश्च वदश्च वस्‌ च एतेषां समाहार:- 
लपसृद्रुमथवदवस्‌, तस्मातू-लप्सुद्रमथवदवस: (समाहारद्वन्द्र:) | 
अनु०-घिनुण्‌ इत्यनुवर्तते | द 
अन्वय:-प्रे लप्सूद्रमथवदवसो धातोर्व॑र्तमाने घिनुण, तच्छीलादिषु। 
अर्थ:-प्र-उपसर्गे उपपदे लपसुद्रुमथवदवसिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने 
काले घिनुण्‌ प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 
उदा०- (लप: ) प्रलापी। (स्र:) प्रसारी। (द्व:) प्रदावी। (मथ:) 
प्रमाथी । (बद:) प्रवादी। (कस: ) प्रवासी । 
जआर्यभाषा-अर्थ- (9) अ-उपवर्ग उपपद होने पर (लषण्व्सः) लफ दे हु सथ 
व, क्‍त्त (धार) थादुओं ते परे (वर्तमाने) कर्तमानकाल में (घिनुणु) पिनुण्‌ अत्यय 


होता है, यदि इन धातुओं का कर्ता (वच्छील०) तब्छीलवानु, तद्धर्मा और 
तत्साधुकारी हो । 


उद्यर- (लप) अलापी | अलापशील (बैंडनेवाला) / [ए) असारी | उ्रसरणशील 
फिलनेवाला)। (6) प्रदावी। द्रवगशील (फ्ंपिलनेवाला) / (मय) अमायी। सन्धन में 
कुशल । (व) प्रवादी। निन्‍दाशील। (कस) अवासी। प्रवासधर्मा । 

ति्वि- (१) अलापी। यहां श्र" उपत्तर्यर्वक लिप व्यक्तायां काचि” (भ्वा०प०) 
धातु से इस तूत्र से पितुण्‌” अत्यय है। अत उपक्ाया:” (७/२।११६) से तप” क्षातु को 
उपचावद्धि होती है । 

(२/ प्रयारी | प्र! उपयर्ग[र्वक छः गत (भ्वा०्प०) । अचो ज्गिति' (७ /२ ।११५) 
ते कज्धि होती है । 

रि/ प्रद्ववी। श्र! उपसर्गूर्वक हु गतौ (भ्वा०प०)। एवकत्‌ वृद्धि होती है । 

(४/ अमाधी / अर! उपसर्ग[र्वक मथ विलोडने” (ध्वा०१०) । 

(९/ अवादी। अर" उपसर्गपूर्वक बव व्यकतायां वा।चि” (भ्वा०ए०) । 

(६/ अवाती | 7" उपसर्ग[पर्वक वठ्त निवासे” (भ्वा०प०) / 
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बुज्‌- 

(१) निनन्‍्चहिंसक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरट- 

परिवादिव्याभाषासूयो वुज्‌।१४६। 

प०वि०- निन्द-हिंस-क्लिश-खाद-विनाश-परिक्षिप-परिरट- 
परिवादि-व्याभाष-असूय: १।१ (पम्चम्यर्थ) वुत््‌ १।१। 

स०-निन्दश्च हिंसर॒च क्लिशश्च खांदश्च विनाशश्च परिक्षिपए्च 
परिरटशच परिवादिश्च व्याभाषश्च असूय च एतेषां समाहार:-निन्‍्द०असूय: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 


अन्वय:-निन्दादिभ्यो धातुभ्यो वर्तमाने वुज्‌ तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-निन्दादिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले वुज़्‌ प्रत्ययो भवति, 
सच्छीलादिषु कर्तृषु | 

उदा०- (निन्दः ) निन्दक: । (हिंस: ) हिंसक: | (क्लिश:) क्लेशक: ! 
(खाद:) खादक:। (विनाश:) विनाशक:। (परिक्षिप:) परिक्षेपक: । 
(परिरट: ) परिराटक: | (परिवादि) परिवादक: | (व्याभाष: ) व्याभाषक: | 
(असुय: ) असूयक: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (निनद०्अयूयः/ निन्‍द हिंस, क्लिश, खाद, विनाश, परिक्षिप 
परिरट, परिकादि, व्याभाष. अत्य (धातो:) धातुओं से परे (वर्तमाने) कर्तमानकाल में 
विय्‌) वृत्‌ अत्यय होता है, यदि इनका कर्ता (तच्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्गा और 
तत्साधुकारी हो । 

उद्यम०-(निन्‍्द) निन्‍्दकः / निन्‍दाशील। (हिंस) हिंसकः । हिंसाशील। (क्लिश/ 
क्लेशकः । बाधा डालने में कुशल। (खाद) खादकः । भक्षणशील । (विनाश) विनाशकः । 
विनाशधर्मा / (शरिक्षिप) परिक्षेपकतः । प्रेरणा में कुशल। (परिरट) परियटक: । रटने में 
कुशल। (फरिवादि/ परिकादकः । निन्‍्दा में कुशल। (व्याभाष) व्याभाषकः / विविध 
भाषण में कुशल। (अत) जलुयकः / निन्‍्दा में कुशल । 

सिद्धि-(?/ निन्‍्दक: । यहां सणिवि कृत्सायाम्‌” (भ्वाण्प०/) धातु से इस सूत्र से 
वुज्‌' प्रत्यय है। णो नः” (६ //।६३) से धातु के णृ” को त्‌” और इदितों तुम क्षात्तो:” 
(७ ।१ /५८) ते धातु को नुम्‌” आगम होता है। युवोरनाकी' (9 /१ ।१) वे व के स्थान 
में अक' आदिश होता है। | | 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः र्प््५ 

(२/ हिंसक: / हिसि हिंसायाम्‌” (द्धा०प०) / 

(/ क्लेशक:ः । क्लिश उपतापे” (दि०आ०/। क्लिश विबाघने (क्रया०प०)।/ 

(४) सादकः। खाढ भक्षणे' (भ्वाण्पण) । 

(१/ विनाशकः । वि उपसतर्गपृर्वक णिजन्त णिश अदर्शने” (द्ि०प०) । 

($/ फरिक्षेपकः / परि उपसर्गापर्वक 'ल्षिप ओरणे” (तु०प्र०/ । 

(७/ प्रिराटकः | प्रि उपसर्गएर्वक एट परिभाषणे” /भ्वा०्प०) । 

(४/ परिवादक:ः / परि उपसर्गपर्वक णिजनत व व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०्पट)। 

(९) ज्याभाषक: । वि और आड़ उपसर्गपर्वक भाष व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०प०) । 

(£०/ अच्ययकः / अत उपत्तापे' (कवण्ड्वादि)। कण्ड्वादिभ्यों यक्‌' (३ ।१ /२७) 
से यक्‌ अत्यय और अक़त्सावधातुकयोर्दीर्ध:: (७/४/२५) से असु धातु को दीर्च 
होता है । 


व 
(२) देविक्रुशोश्चोपसर्ग ।१४७ | 

प०वि०-देवि-क्रुशो: ६।२ (पत्बम्पर्थ) च अव्ययपदम्‌, उपसर्गे ७ ।१। 

स०-देविश्च क्रुशू च तौ देविक्रुशी, तयो:-देविक्रुशो: (इतरेत्तर- 
योगद्वन्द्र:) । ह 

अनु०-वुन्‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-उपसर्गे देविक्रशिभ्यां धातुभ्यां वर्तमाने वुज्‌ तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-उपसर्ग उपपदे देवि-क्रुशिभ्यां धातुभ्यां: परो वर्तमाने काले 
वृज्ज्‌ प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु | 

उदा०- [देवि:) आदेवक:। परिदेवक:। (क्रुशि:) आक्रोशक: | 
परिक्रोशक: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (उपसर्गे) उपतर्ग उपपद होने पर (वैविक्रुशे:) देवि और क्रुश्‌ 
(धातो:/ धादु से परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में (दुण्‌) वुज्‌ अत्यय होता है, यदि इन थातुओं 
का कर्ता (वचछील०) तच्छीलवान्‌ तद्धर्मा और तत्साधुकारी हो। 


उद्य०- (दैवि/ जादेबकः । परिदेवकः / क्रीझा आदि कराने में कुशल। (छुश/ 
आक्रोशकः । परिक्रोशकः । आहान में कुशल । 


विद्धि- (१) आदेवकः / यहां आडू उपसर्ग उपपद होने पर णिजन्त दिवु 
क्रीझविगीषाव्यवह्यरद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तियतिषपु' (दि०प०) धातु से इस सूत्र से 
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बुज्‌ अत्यय होता है। णिरनिटि! (६ /१ (५१) से गिच््‌ का लोप हो जाता है। ऐसे 
ही-परिदेवकः / 


(२) आक्रोशक:। आड़ उपसर्ग[र्वकक कुश आहाने रोदने था (भ्वा०प०)। 


कुगन्तलघपधस्य च (७।३/८६) से क्रुश” धातु को तप्प्रथ्ष गुण होता है। ऐसे 
ही-परिक्रोशकः / 


जप 
(१) चलनशब्दार्थादकर्मकाद्‌ युच्‌।१४८। 
प०वि०-चलन-शब्दार्थात्‌ ५।१ अकर्मकात्‌ ५॥१ युच्‌ १।१। 
स०-चेलनं च शब्दश्च तौ चलनशब्दौ, अर्थश्च अर्थश्च तौ अर्थो 
चलनशब्दावर्थोी यस्य स:-चलनशब्दार्थ;, ततस्मात्‌ू-चलनशब्दार्थात्‌ 
(इतरेततरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुव्रीहि:) | न विद्यते कर्म यस्य स:-अकर्मक:, 
तस्मात्‌-अकर्मकातू (बहुब्रीहि:) | 
अन्वय:-अकर्मकाच्चलनशब्दार्धाद्‌ धातोर्वर्तमाने युच्‌ तच्छीलादिषु । 
अर्थ:-अकर्मकेभ्य३चलनार्थेभ्य: शब्दार्थेभ्यश्च धातुभ्य: परो वर्तमाने 
काले युच्‌ प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 
उदा०- (चलनार्थ:) चलन: । चोपन: । (शब्दार्थ:) शब्दन: | रवण: । 
आयभाषा-अर्थ- (अकर्मकालु) अकर्मक (चलनशब्दार्धात्‌) चलनार्धक और शब्दार्थक 


(शो / धातुओं ते परे (कर्तमाने) वर्तमानकाल में (युच्‌) युच्‌ अत्यय होता है; यदि इन 
धातुओं का कर्ता (तच्छील०) तच्छीलवान्‌ तद्धर्मा और तत्वाध्कारी हो । 

उद्य०- (चलनार्थ) चलन: । गतिगील। चोपनः / मन्द-गतिशील। (/शब्दार्थ:) 
शब्दनः । शब्दशील / रवण:ः । शब्दशील । 

सिख्धि- (१!) चलन: । यहां अकर्मक चल गता (भ्वा०्प०) धातु से इस सत्र से 
शुच्‌' प्रत्यय है। युवोरनाकौ' (७ ॥१॥१) ते थु' के स्थान में अन” आदेश होता. है । 

(२) ओपनः । चुप सनन्‍्दायां गतों (भ्वा०प०)। 

(/ शब्दनः / शब्द शब्दने (चु०प्०)।/ शणिरानिटिट (६ /४ /५१) से चुराद़ि 
णिच्‌ प्रत्यय का लोप होता है। 

(४/ रवणः:। ₹ु शब्दे' (अदा०आ०)। तचार्वधातुकार्धघातुकयो:” (७ ।३/८४) 
ते 6" धातु को गुण और एच्रोपपकायाब:” (६ ।१ /७५) से अब्‌” आदेश होता है। 


तृत्तीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद:ः २५६ 
युच्‌- | 
(२) अनुदात्तेतश्च हलादे:।१४६ | 

प०वि०-अनुदात्तेत: ५ [१ च अव्ययपदम्‌, हलादे: ५ ।१। 

स०-अनुदात्त इत्‌ यस्य सः-अनुदात्तेत्‌, तस्मातू-अनुदात्तेत: 
(बहुब्रीहि:) | हल्‌ आदिर्यस्य स:-हलादि:, तस्मात्‌-हलादे: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अकर्मकात्‌ युच्‌ इंति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अकर्मकाद्‌_ हलादेरनुदात्तेतश्च धात्तोर्व्तमाने  युच्‌ 
तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-अकर्मकाद्‌ हलादेरनुदात्तेतश्च धातो: परो वर्तमाने काले युच्‌ 
प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु। 

उदा०-वर्तन: | वर्धन: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्मकात्‌) अकर्मक (हलाबेः) हलादि (अनुदात्तेतु) आत्मनेपद 


(धातो:/ धातु से परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में (युच््‌/ युच्‌ अ्त्यय होता है, यदि उस धातु 
का कर्ता (हच्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्मा और तत्साध्रुकारी हो। 

उद्म०-वर्तन:ः । व्यवहारकुशल। वर्धन: / वद्धिशील । 

सिद्धि- (?/ वर्तनः / यहां अकर्मक हलादढ़ि अनुवात्तेत वत॒ वर्तने! (भ्वा०आ०) 
धातु से इस बूत्र से युच्‌” प्रत्यय है। पुगन्तलप्ृपश्चस्थ च (७।३ /४६/ से वतु” धातु 
को लघ्पध गुण होता है । 

(२/ वर्धनः । क्र वर्धने! (भ्वाएआ०) । 
3:0६ मु 
(३) जुचडक्रम्यदन्द्रम्यसुगृधिज्वलशुचलषपतपद: ।१५० | 

प०वि०- जु-चडक्रम्य-दन्द्रम्य-सू-गुधि-ज्वल-शुच-लण-फ्त- 
पद; ५ १। 

स०-जुश्च चड्क्रम्यश्च दन्द्रम्यश्च सृश्च गृुधिश्च ज्वलश्च शुचुशच 
लषश्च पतश्च पद्‌ च एतेषां समाहार:-जु०पद्‌, तस्मात्‌-जु०पद: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-युच्‌ इत्यनुवर्तते | 
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अन्वय:-जु०्पदो धातोर्वर्तमाने युच्‌ तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-जु-प्रभृतिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले युच्‌ प्रत्ययो भवतति, 
तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०-(जु:) जवन:। (चड्क्रम्य:) चड्क्रमण:। (दन्द्रम्यः) 
दन्द्रमण:। (सु:) सरण:। (ग्रधि) गर्धन: । (ज्वल:) ज्वलन: | (शुच:) 
शोचन:। (लष:) लषण:। (पत्त:) पतन: । (पद:) पदन: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (पुँ०पद:) जु. चड्क्रम्य दच्द्म्य मर गधि ज्वल शुचच लण 
प्रत: पढ़ (धातो:/ धातुओं से परे (कर्तमाने) वर्तमानकाल में ((च्‌) युच्‌ प्रत्यय होता है, यादि 
इनका कर्ता (त१चछील०) तच्छीलवानू, तद्धर्गा और तत्ताश्ुकारी हो । 

उद्ा०-(ज) जबन:। वेगशील। (चब्क्रम्य) चड्क्मणः: / कुटिल चलनशील। 
दिखम्य) दन्द्रमण: । कुटिल गतिशील । ((/ चरण: / संसरणशील। (/ज्वल) ज्वलन: । 
दीफिधर्मा। (शुच) शोचनः / शोकथर्मा। (लप) लफ्णः। कात्तिधर्मा। (पत) पतन: । 
प्रतनशील। (पद) प्दनः | गतिशील / 

सिख्धि- (१) जबन:ः। यहां जु वेगे! इस सौत्र धातु से इस सूत्र से युच्‌' अत्यय 
होता है। थुकोरनाकौ' (७/१/१) ते थु! के स्थान ये अन” आदेश और 
तार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /२/८४) से थु* धादहु को गुण होता है । 

(/ चइक्मणः । क्रसू+यड / क्रमू+क्रेस+य। क+क्रमूल्य/ के नुकृरक्रू#य।/ 
चन्+क्रमूकय/ चर क्रमूकय/ चड्+क्रमू+य। वड्क्रस्य+युव्‌ / वडक्रमुयू+अन। 
चड्क्रम+अण / चडक्रमण+तु / चढक्रमणः । 

यहां प्रथम क्रम प्रवविक्षेपे ((ढि०्प०) धातु से नित्य कौटिल्ये गतौ' (३ ।१ /२३॥ 
ते यड्‌ प्रत्यय होता है। यडन्त चिड्क्रम्य' धातु से इस सूत्र से शुच्‌' प्रत्यय है। थड! 
प्रत्यय परे होने पर धनृयडगरेःः (६ ।/ /९) से क्रम धातु को द्वित्त जुगतोष्नुनासिकान्तत्य' 
(७ ४ /७५/ से अभ्यास को नुक्‌ू' आयस, नश्चापदान्तस्य झलि' (८ /३/२४) से न्‌! 
को अनुस्वार और' अनुत्वारस्य ययि परसवर्ण:” (८ /४/५७/ से अनुस्वार को परलवर्ण 
डू होता है। कुछोश्चु:” (७/४॥६२) से अध्यात्त के क्‌” को 'ब्‌' आदेश होता है। 
चडढ़क्रम्य” से थुच्‌' अत्यय करने पर अतो लोपः” (६ /४।४८) से अ” का लोप और 
थर्य हल: (६ /४।४९) से थ्‌ का लोप होता है। जट्कृप्वाइनुमृव्यवायेप्रपिं' (८ /४ /२) 
ते गत्व” हो जाता है। 

र/ इन्द्रमण:। ये गतौ” (श्वा०प०) पूर्वक्त्‌ 

(४) सरण: / प् गतौ (भ्वाग्प०) / 

(५/ गर्षनः । श्र अभिकाड्कायाम्‌' (दि०्प०)/ 
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(६/ ज्वलनः । ज्वल दीषप्तो (भ्वा०पए०/ / 

(७) शोचनः। श्र ग्रोके” (भ्वा०्प०) । 

(<) लक्षण: / लिव कान्तों (भ्वाए्प०) / 

(९/ पतन:॥ पत्ल गतौ” (भ्वा०प०)। 

(९०) पदनः। पद गतो” (दि०आठ) । 
युच- 

(४) क्रूधमण्डार्थेभ्यश्च |१५१। 

प०वि०-क्रूध-मण्डार्थेभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-क्रूधश्च मण्डशच तौ क्रृधमण्डौ, अर्थशच अर्थडच तौ अर्थो, 
क्रुधमण्डावर्थी, येषां ते क्रधमण्डार्था:, तेभ्य:-क्रधमण्डार्थेभ्य: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्गगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-युच्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-क्रुधगण्डर्थेभ्यो धातुभ्यर्च वर्तमाने युच्‌, तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-क्रुधार्थेभ्यो मण्डार्थेभ्यश्च धातुभ्य: परो वर्तमाने काले युच्‌ 
प्रत्ययों भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु। 

उदा०- (क्रुधार्थ: ) क्रोधन: | रोषण: । (मण्डार्थ:) मण्डन: | भूषण: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (कुधमण्डर्थेभ्य: | क्रुध्षार्थः और मण्डार्थक (धातो:) धातुओं से 
परे (वर्ताने) वर्तमान काल में (एच) युच््‌ अत्यय होता है; यदि इन श्ातुओं का कर्ता 
(तच्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्मा और तत्साधुकारी हो। 

उद्य०- (#ुप्वार्थक) क्रोधन: । रेषणः । क्रोधशील (क्ोधी) / (मण्डार्थक/ मण्डनः 
भूषण: | मण्डनशील (श्रद्गारी/ / 

सिद्धि- (!/ क्रोधन:ः / यहां कुध क्रोध्येी (द्ि०प०) धातु से इस सत्र से थच् 


प्रत्यय होता है। प्र॒गन्तलघृपधस्थ च (७/३।८६) से #ुश” धातु को लघृपथ गुण 
होता है । 

(२) सोेषण:। रुष रोफे' (चु०प०)। णिटनिटि' (६ ।४ (५१ ते पिच्‌' अत्यय 
का लोप होता है । 

(/ सण्डनः / माडि शुषायास्! (भ्वाग्प०/ इदितो जम धातो:” (७ /१ /५८) 
धातु से चुम्‌” आगम और उसे पृर्ववत्‌ अनुस्वार तथा परसवर्ण होता है । 

(४ भूषण: । भूष अलइकारे (भ्वाण्प०) जट्कुप्वाड्लुमृव्यवायेप्रपे! (८ /४॥/२/ 
पे गत्व होता है । 


रद्टर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
युच्‌-प्रतिषेध:- 
(५) न यः:।१५२। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, यः ५॥१। 

अनु०-युच्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-यो धातोर्वर्तमाने युचू न तच्छीलादिषु। 

अर्थ:-यकारान्ताद्‌ धातो: परो वर्तमाने काले युचू्‌ प्रत्ययो न भवति, 
तच्छीलादिषु कर्तृणु | 

उदा०-क्नूयिता | क्ष्मायिता । 

आर्यभाषा-अर्थ-(य:) यकारान्त (धातो:) धातु ते परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में 
(सुच्‌) युच्‌-अत्यय (न) नहीं होता है, यदि इस धातु का कर्ता (तछील०/ तच्छीलवानू, 
तद्धर्मा और तत्साधुकारी हो । 

उद्ा०-क्नूयित्ा । शब्दशील/क्लेदनशील। क्ष्मायित्ता । कम्पनशील । 

सिद्धि (१/ क्नूयिता। यहां यक्रारान्त कतयी शब्द उन्दे च' (भ्वा०आ०) धातु 
से इत सूत्र से थुच््‌ अत्यय का अतिषेध है। 'अनुद्यत्तेतश्च हलावेः” (३/२/१४९ से 
थुच्‌' अत्यय आप्त था; अतः तन” (१३/२/११५) से उत्सर्ग ठुन्‌ अत्यय होता है। 
आर्धधातुकस्येड्वलादे! (७/२।३५) से इट्‌” आगम होता है। शेष कार्य कर्ता 
(२।२/१३५) के समान है। 

(२/ क्ष्मायित्ता। क्ष्मायी विध्वनने' (भ्वाएआ०)। 
युच्‌-प्रतिषेध:- 

(६) सूददीपदीक्षश्च |१५३ | 

प०वि०-सूद-दीप-दीक्ष: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-सूदझच दीपश्च दीक्ष्‌ च एतेषां समाहार:-सूददीपदीक्ष्‌, 
तस्मात्‌-सददीपदीक्ष: (समाहारद्वन्द्र: ) | 

अनु०-युच्‌, न इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-सूददीपदीक्षो धातोश्च वर्तमाने युच्‌ न तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-सूददीपदीक्षिभ्यो धातुभ्योइपि परो वर्तमाने काले युच्‌ प्रत्ययो 
न भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०-(सूद:) सूदिता। (दीप:) दीपिता। (दीक्ष्‌) दीक्षिता। 


तृत्तीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः रध६३ 

आयभिाषा/-अर्थ- (धृवदीपदीक्ष:/ सूद, दीए दीक्ष्‌ (ब्ातो:) धातुओं से /ध) भी परे 
विर्तमाने) वर्तपानकाल में (युच्‌) युच्‌ प्त्यय (न) नहीं होता है, यदि इन धातुओं का कर्ता 
(िच्छील०/ तच्छीलवानू तद्थर्मा और तत्साश्ुकारी हो। 

उद्यम०-((द) वृद्धित। क्षरगशील /विनाशी)। (दीप) दीपिता/ दीपतिशील 
(पिमकीला) / (बीक्ष) वीक्षिता । मृण्डनधर्मा यज्ञधर्मा उपनयनधर्मा मियमधर्मा व्रतधर्मा 
आवेशधर्मा 

तिद्धि- (१) कूविता। यहां पद क्षरणे” (भ्वा०आ०) थातु से इस सूत्र से शुच्‌ 
अत्यय का प्रतिषेध है। अनुद्यत्तेतश्व हलादे:” (३/२ ९४९) से श्रुच््‌' अत्यय प्राप्त था । 
अतः परत! (₹।२॥११५) से उत्सर्ग [न प्रत्यय छोता है। आर्धधातुकस्येड्वलादे:' 
(७२ /३५) मे ठून्‌' को इटू” आगम होता है। शेष कार्य कर्ता (१।२/१३५) के 
पमान है। 

(२/ दीपिता। दीपी दीषप्तौ” (वि०आ०) | 

*/ वैक्षिता / दीक्ष मौग्डच-इज्या- उपनयन-तियम+-ब्रताउवेशेणु” (भ्वा०आ०) । 
उकजू- 

(१) लषपतपदस्थाभूवृषहनकमगमशृभ्य उकज्‌ |१५४। 

प०वि०- लष-पत-पद-स्था-भू-बृष-हन-कम-गम-शुभ्य: ५३ 
उकज १।१ | 

स०-लघश्च पतशुच पदश्च स्थाइ्च भूशच वृषत्च हनएच कमश्च 
गमश्च शृश्च ते-लष०्शर:, तेभ्य:-लष०्शुभ्य: (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अन्वय:-लण०्शूभ्यो धातुभ्यो वर्तमाने उकज्‌ तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-लषादिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले उकज्‌ प्रत्ययो भवति, 
तच्छीलादिषु कर्तृषु | 

उदा०- (लष: ) अपलाषुक वृषलसडगतम्‌। (पत्त:) प्रपातुका गर्भा 
भवन्ति। (पद: ) उपपादुक सत्त्वम्‌। (स्था) उपस्थायुका पशवो भवन्ति। 
(भू:) प्रभावुकमन्नं भवति। (ब्रृष:) प्रवर्षुका: पर्जन्या: | (हन:) आघातुकं 
पाकलिकस्य मूत्रमू। (कम:) कामुका एन स्त्रियों भवन्ति। (गम:) 
आगामुक वाराणसी रक्ष आहु:। (शृ) किंशारुक त्तीक्षणमाहु: । 

आर्यभाषा-अर्थ-/(लप०्टृभ्य.) लय. पत॒ पढ़. स्‍्था, भू वृष, हम, 
कम, गम श॒ (धातों) धातुओं ते परे (वर्तमाने। क्‍र्तमानकाल में /उकजू) 


र्द्ृढ पाशणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उकज्‌ अत्यय होता है; यदि इनका कर्ता (तच्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्मा और 
तत्साध्रुकारी हो। 

उद्म०-(लष/ अपलाबुक॑ वृषलसडइ्गतहम्‌ । उषल-नीच की संगाति कामना के 
योग्य नहीं होती है। (पत्त) प्रषातुका गर्भा भवन्ति। गर्भ पतनशील होते हैं। (पद) 
उपप्रादुक सत्त्वम्‌ । ढृव्य उपपत्तिशील होता है। (स्था/ उपस्थायुका एने पशवों भवन्ति / 
पश्ुु इसके अति उपस्थितिशील हैं। (श्र्‌) अ्रशावुकसन्तं भ्रवति। अन्य सामर्थ्यशील होता 
है। (वृष) अवर्पका: पर्जन्याः। बादल वर्षगशीत हैं। (हन: आपातुर्क प्राकलिकस्य 
मत्रण / ज्वर रोग से फीडित हाथी का यूत्र घातक होता है। पाकलः-छाथी का ज्वर 
(आप्टेकोश) / (कम) कामृका एन स्वियो भवन्ति। स्ियां इसके प्रति कामनाशील हैं। 
यिम्र) आगामुर्क वाराणसी रक्ष जाहु: । वरागती के अति आगमनशील को राक्षत्र कहते 
हैं। (पगपी तोग पाए से मुक्ति के लिये वाराणसी जाते है. वे पापी होने से राक्षत्र के 
दुल्य हैं) । (श््‌/ क्रिशारक तीण्णमाहुः / किंशारुूयव धान आदि की बाल का अग्रभाग 
तीक्ष्ण होता है। किंशारु: सस्यशक॑ स्यावित्यमर: । 

पिद्धि- (१) अपलाएुक: । यहां अप उपक््गपर्वक लिष कान्तो' (भ्वा०प्०) धातु से 
इस सूत्र से उकज्‌' प्रत्यय है। अत उपधाया: (७/२/११६) से तब” धातु को 
उपधावद्धि होती है । 

(२/ प्रषाहुक: । श्र" उप्सर्गपृर्वक पत्ल यतौ (भ्वा०7०) , 

(/ उपपादुक: । उप! उपसर्गपर्वक' पद गतों! (कि०आ०) । 

(४/ उपस्थायुक: । उप” उपसर्गृर्वक प्ठा गतिनिवत्तों (भ्वाण्प०)। आतो 
युक्‌ चिण्‌ कृत्तो: (७ /३ /३३/ से बुक” आगम होता है। 

(4) प्रभावुकः । श्र” उपसर्गपूर्वक भ्रृ तत्तायाम्‌' (भ्वा०प्०)/ अचो जिणति' 
(७/२।॥१४१६/) ते भू” को वृद्धि और एचक्रोययवायावः” (६ /?/७५) ये आव” आवेश 
होता है। 

(६) अवर्पकः । प्र" उपसर्गपृर्वक कप सेचने' (भ्वा०प्०) / पगन्तलधृपश्चस्य च 
(७3३ /८६) ते कष्‌" को लघ्‌पध गुण होता है। 

(७) आधातुकः । आड़ उपचर्गपर्वक हन हिंसागत्यो:” (अद्य०प०) हो हन्तेजिएन्नेपु 
(७३३ /५४/ से हन्‌' धातु के ह को कुत्व घ्‌! और हनस्तोडचिण्णलोः” (७ ।९ /२२/ 
ते हन्‌ धातु के न्‌! को त्‌* आदेश होता है। अत उपधाया:” (७/२/११६) ये 
उपधावद्धि होती है 

(८) आयगायुकः । आडू उपसर्गपर्वक गम्ल गतौ (भ्वा०प०)।/ 

(९) किंशारुकः । कियू उपपद होने पर झ हिंतायाय" (कया०प०) / अचो जिणति/ 
(७२।११५/ ते ९” बादु को वद्धि होती है। 


तृतीयाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: स्ध्ष 
धाकन्‌-- 
(१) जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृड: षाकन्‌।१५५। 
प०वि०-जल्प-भिक्ष-कुट्ट-लुण्ट-वृड: ५१ षाकन्‌ १॥१। 
स०-जल्पशच भिक्षश्च कूट्टश्च लुण्टएच वृड्ड च एतेषां 
समाहार:-जल्प०्वृड, तस्मातू-जल्प०्वुड: (समाहारद्वन्द्दः) | 

अन्वय:-जल्पण्वृड्े धातोर्वर्तमाने घाकन्‌ त्तच्छीलादिशु। 

अर्थ:-जल्पादिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले षाकन्‌ प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०-(जल्प:) जल्पाक:। जल्पाकी। (शभिक्ष:) भिक्षाक: । 
भिक्षाकी । (कुट्ट: ) कुट्‌टाक: । कुद्ठाकी । (लुण्ट:) लुण्टाक: | लुण्टाकी | 
(वडः) वराक:। वराकी | 

आयभाषा-अर्थ- (जल्प०इुड: / जल्प, भिक्ष, कुटूट; दुण्ट, बडू (धातो:) धातुओं से 
परे (वर्तमाने। वर्तमानकाल में (प्रकनू) षाकन्‌ प्रत्यय होता है. यदि इन क्षातुओं का कर्ता 
(च्छील०/ तच्छीलवानू तद्धर्मा और तत्साधुकारी हो / 

उद्य०- (जल्प) जल्पाक: । जल्पनशील बकवादी। जल्प्राकी (स्त्री)। (भिक्ष) 
भिक्षाक: । भिक्षार्मा। भिक्षाकी (स्त्री) / (कुटूट) कुट्टाकः । छेदन में कुशल / कुदूटाकी 
(सत्र / (दुण्ट/ छुण्टाकः / चोरी करने में कुशल (हुटेरा)/ तुण्टाकी (स्त्री)। (वड़) 
बराक: । सम्भकितिशील (केचारा)/ वराकी (ँत्री) / 

सिद्धि- (!/ जल्पाकः । यहां जलल्‍प व्यक्तायां वाचि' (भ्वाग्प०) क्तु मे इस सूत्र 
के पाकन्‌' अत्यय है। पाकस्‌! अत्यय के पितृ” होने ते स्त्रीलिड्स में 'विक्गौराविश्यश्च' 
(४/१/।४४) से छीप्‌ अ्त्यय होता है-जल्पाकी / 

(२/ भिक्षाक: । भिक्ष भिक्षायामलाभे लाभे च' (भ्वा०आ०) 

(/ कुट्टाक: । कुट्ट' छेदनभर्त्सनयो:” (चु०प०)। 

(2/ बुण्टाक: । कुटि स्तेये” (भ्वाएप्र०/ / इदितो नम ध्षातों:: (७।१ ५८) मे 
कादु को बुम्‌” आयम होता है। 

(५) वराक: / व्रहू सम्भक्‍तौ (कद्या०प०) । 
इनि:-- 

(१) प्रजोरिनि:।१५६। 

प०वि०-प्रजो: ५।१ इनि: १।१। 
अन्वय:-प्रजोर्धातोर्वर्तमाने इनि:, तच्छीलादिषु | 


रच भाणिनीय-अष्टाध्यायी-फ्रदचनम््‌ 

अर्थ:-प्र-उप्सर्मपूर्दाद्‌ जु-धात्ते(: परो वर्तमाने कएले इनि: प्त्यये 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तषु । 

उदा०-प्रजवी | प्रजविनौ | प्रजविन: । 

आरयक्ाया-अर्थ-(शजो) अ-उपयर्ग[र्वकक जु (धातेः) धातु से परे (वर्तााने) 
वर्तमानकाल में (इनि:/ इनि-अत्यय होता है; यदि इस ब्ातु का कर्ता (तःछील०) 
तच्छीलवानू: तद्र्मा और तत्साप्ुकारी हो। 

उद्म०- (प्र+जु/ ग्रजवी। ग्रकृष्ट वेगशील (तकाजा' करनेवाला) । 

सिद्धि-अजवी । प्र+जु+इनि / प्र+जो इन्‌। अ्जविन्‌+सु । प्रणवीन्‌#सु / अजवी। 

यहां श्र” उपसर्ग[[र्वक जु वेगे” इस सौत्र धातु से इस सूत्र से इनि! अत्यय होता 
है। तार्वधातुकार्धधातुफयो: (७ /३ /८ ४) से (ु" धातु को गुण, स्रौँंच' /६/४ । 
से दीर्ध हल्कव्याब्भ्यो०” (६ /१।६६) ते हु" का लोप और नलोपः आ्रत्तिएदिकान्तत्य/ 
(८/२।७) से +* का लोप होता है। 
इनि:- 

(२) जिदृक्षिविश्रीणवमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च १५७ | 

प०वि०- जि-दृ-क्षि-विश्वि-इण्‌ू-वम-अव्यथ-अभ्यम-परिभू- 
प्रसूभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-जिश्च दृश्च विश्विश्व इणू च वमश्च अव्यधश्च अभ्यमश्च 
परिभूज्च प्रसूच ते जि०प्रसुव:, तेभ्य:-जि०प्रसूभ्य: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-इनिरित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-जिप्प्रसूभ्यो धातुभ्यश्च वर्तमाने इनि:, तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-जि-प्रभृतिभ्यो धातुभ्योषपि परो वर्तमाने काले इनि: प्रत्ययो 
भवतति, तच्छीलादिषु कर्तृषु। 

उदा०-(जि:) जयी। (द्रः) दरी। (क्षि:) क्षयी। (विकश्नि:) 
विश्रयी । (इण्‌) अव्ययी | (वम:) वमी। (अव्यथ:) अव्यथी। (अभ्यम:) 
अभ्यमी। (परिभू:) परिभवी। (प्रसू:) प्रसवी । 

जार्यभाषा-अर्थ- (जिव्पयूभ्य:) जि. दर लि. विकश्रि, इणू कम अव्यथ अध्यम 


परिभू अतू (धातो:) धातुओं से परे (ब/ भी (इनि:) इनि-प्रत्यय होता है; यदि इन धादुओं 
का कर्ता (तच्छील०) तच्छीलवानु तदृधर्मा और तत्साधुकारी हो। 
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उद्म०- (जि) जयी। जयशील। (दर) दरी। आदर करने में कुशल। (क्रि/ 
क्षयी । क्षयशील (विनाशी)। (वि-श्रि/ विश्रयी । विशेष सेवा में कुशल । (इण्‌/ अत्ययी | 
अतिक्रमणधर्मा। (कम) बमी। वमनशील। (अव्यथ/ अव्यधी। भयशील से राहित 
(निर्भय) । (अभ्यमृ) अधभ्यमी । अत्यक्ष रोगधर्मा। (परिश्) परिभवी । सब ओर सत्ताशील 
(श्विर)। (प्रद्ु) प्रसवी | ग्रकृष्ट जेरणा में कुशल । 

तिद्धि-(?) जयी। यहां जि जये' (श्वाग्प०) श्वातु से इस सूत्र से इनि! अत्यय 
है। सार्वधादुकार्धधातुकयो: (७/३ ।८४) ते जि आतु को गृण होता है। 

(/ दरी। द्रढ् आदरे' (द्िएआ०/ | 

रि) विश्रयी । वि-उपर्गपृर्वक' श्रित्र॒ सेकायाम्‌! (भ्वा०्उ०/। 

(४) अत्ययी। अति उपसर्गएर्वक इण्‌ ग्रतौ' (अदा०प०) । 

(६/ कमी। टुक्स उद्यगिरणे” (श्वाग्प०) । 

(६) अव्यथी । नयूपर्वक व्यथ भ्यततंघलनयो:” (भ्वा०आ०)। 

(७) अभ्यमी। अभि उपसर्गपर्वकक असम रोग! (भ्वाण्प०)। 

(८) अभ्यमी। परि उपसर्गपर्वक भर सत्तायाम्‌ (भ्वा०प०)/ 

(९) असवी। प्र उपसर्गपर्वक शि ओ्रणे' (तु०प०) । 
आलुच्‌- 

(१) स्पृष्टिगहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आलुच्‌ ।१५८।| 

प०वि०-स्पृहि-गुहि-पति-दबि-निद्रा-तन्द्रा-श्रद्धाभ्य: ५॥।३ 
आलुच्‌ १।१। 

स०-स्पृहिश्च गृहिश्च पतिश्च दयिश्च निद्राशच तन्द्राइच श्रद्धाश्च 
ते स्पृहि०श्रद्धा:, तेभ्य:-स्पृहिण्श्रद्धाभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अन्वय:-स्पृहि०्श्रद्धाभ्यो धातुभ्यो वर्तमाने आलुच्‌, तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-स्पहिप्रभतिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले आलुच्‌ प्रत्ययों 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तषु । 

उदा०- (स्पृहिः ) स्पृहयालु: | (गृहि:) गृहयालु: | (पति: ) पतयालु: । 
(दथयि:) दयालु:। (नि-द्रा ) निद्रालु:! (तनू-द्वा) तन्द्रालु:;। (श्रद्‌-धा ) 
श्रद्धालु: । 

आर्यभधाषा-अर्थ- (स््ढिण्श्रद्धाभ्यः / स्पहि, ग्रहि, पति दयि नि-त्य तनू-छ श्रदू-धा 
(शत) धातुओं से परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में (आलुचू) आलुच्‌ प्रत्यय होता है, यावि 
इनका कर्ता ((च्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्भा और तत्साध्ुकारी हो। 
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उद्य०- फ़िढि/ स॒हयातु: । ईप्साशील। (एह्षि/ गहयातुः । ग्रहणशील । (प्रति) 
पतयालु:। गतिशील। (/दयि) दयातु:। दातशील। (/नि-ढ्रा/ निद्रालः । शयनशील। 
फिकु-द्रा) तन्रातु: । तत्द्रशील (आलती)। (श्रद्धा) श्रदृधातुः / श्रद्धाशील। 

तिब्रि- (१) सहयातु: । स्हि+आलुच्‌ । सह अयू+आतु । स्हयातु+तु। स्हयातुः । 

यहां सह ईप्सायाम्‌" (चु०3०) थातु ते इस चूत्र ते आदुच्‌” अत्यय है। स्पह' 
धातु चुराद्िगण में अदन्त पठित है। प्रथम स्पह' धातु से चुतादि शिच््‌' प्रत्यय करने पर 
जतो लोप: (६/४/४८/ से सएह” के अ! का लोप होता है. अच: परास्मिन्‌ 
एविधो' (! (१ ।५६/ से अ-लोप को स्थानिव्त्‌ मानकर सछ़! धातु को पयन्तलएश्प्ध्स्य च 
(४३ /<४६/ से आप्त गुण नहीं होता है। स्पह” धातु से आलुच्‌ अत्यय परे होने पर 
णिरनिटि! (६ /४/५९) के णिच्‌ का लोप न होकर उत्ते अयामन्ता०” (६ ।४॥।५५) से 
अय्‌” आदेश होता है। 

(९/ उह्यालु: । मुष्ठ ग्रहणे' (चुएआ०/ । 

ज/ प्रतयाठु: ।. पत गो (चु०3०) | 

(४/ क्‍यातु: । दिय दानगतिरक्षणहिंताएदानेदु' (भ्वा०ण्आ०) / यहां दि! में 
इकार थाहुनिर्देशार्ध है; णिच्‌ नहीं है । 

(५/ नित्राठु: । नि-एफ्सर्गयूवक क्ञा कृुत्सायाम्‌" (अदाएप०) / 

(६/ तन्ालु: । तत्‌ उपपद होने पर पर्वोक्त श' धातु; तत्‌' के द्‌ को निषातन 
से भ्‌” आदेश होता है। 

४/ श्रद्धतुः। श्रत्‌ उपपद होने पर डुघाज धारणपोषणयो:” (जु०3०) । 
रु; 

(१) दाधेट्सिशदसदो रु:॥१५६। 

प०वि०-दा-घेटू-सि-शद-सद: ५ ।१ रु: १।१। 

स०-दाश्च घेटू च सिश्च शदश्च सद्‌ च एतेषां समाहार:- 
दाधेट्सिशदसद्‌, तस्मात्‌-दाधेट्सिशदसद: (समाहारद्वन्द्र:) | 

अन्वय:-दाघेट्सिशदसदो वर्तमाने रु, तच्छीलादिषु | 


अर्थ:-दाधेट्सिशदसद्भ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले रु: प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु। 

उदा०- (दा: ) दारु:। (धेट्‌) धारु:। (सि:) सेरु:। (शदः ) शहद: । 
(सद्‌) सद्दुः । 
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आर्यभाषा-जर्थ-(दा०्सद:) दा; थेटु छि; शद सद (धातो:) धातुओं से परे 
विर्तमाने) वर्तमानकाल में (ह:) र-प्त्यय होता है, यकि इन धातुओं का' कर्ता (तचछील०) 
तच्छीलवान्‌ तद्धर्मा वा तत्थाएकारी हो। 

उदा०-[(दा) द्ार:। दानधर्गा। (धेदु) धारु:। पावशील/ (छि) सेठ 
बन्धनशील;/बन्धन-में कुशल। (शद) शूह्रः । तीक्ष्ण करने में कुशल। /तद) सदः । 
अवतादशील, अवश्षाद-शोक। 

विद्धि- (१) दारः। यहां डुदाजु दाने! (जु०्उ०) धातु से इस सूत्र से €” 
प्रत्यय है । 

(२/ धारः। थेद काने! (भ्वाए77०/। आदेच उपदेशेडशिति” (६ /१ /४४) से 
बातु को आत्त्व होता है। 

रह) तेरः । विज बन्चने' (स्वा०उ०) | सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ ८४) 
ते लि धातु को गुण होता है। 

2 / गहुः। शब्त्ञ शातने' (भ्वाण्प०) [तिक्ष्ण करता) । 

(/ सहु। पहल विशरणगत्यवसावनेषु” (भ्वा०प०) । 
क्मरचु- 

(१) सृघस्यद: क्मरच्‌ |१६०। 

प०वि०-सू-घसि-अद: ५ ।१ क्मरच्‌ १।१। 

स०-सृश्च घसिश्च अद्‌ च एतेषां समाहार:-सृघस्यद्‌, तस्मात्‌- 
सृधस्यद: (समाहारद्वन्द्: ) | 

अन्वय:-सृघस्यदो धातोर्वर्तमाने क्मरचू, तच्छीलादिषु। 

अर्थ:-सृधस्यद्भ्यों धातुभ्य: परो वर्त्तमाने काले क्मरचू प्रत्पयो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तषु । 

उदा०-(सु:) समर: । (घसि:) घस्मर:। (अद्‌) अद्मर: | 

आर्यभाषा-अर्थ- ((पत्यदः) व. घ्ति अद (धातो:) श्ातुओं से परे (कर्तमाने) 
वर्तमानकाल में (क्मरचू) क्मरच्‌ उ्त्यय होता है, यदि इन धातुओं का कर्ता (#>छील०) 
तच्छीलवानु तद्द्वर्या वा तत्साधुकारी हो। 

उद्०- (6) छचमरः । गतिशील (भुगविशेष) । (प्रत्ति/ घस्यर: । भक्षणशील (छाऊ) । 
(अद/ अद्मरः / भक्षणशील /खाऊ)। ह 

तिख्वि- (१) छुमरः / यहां ह गती! (भ्वाग्प०) धातु से इस सूत्र से क्मरच्‌' 
प्रत्यय है। क्मरच्‌" अत्यय के कित्‌' होने से सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८५) से 
प्राप्त गुण का किल्मति च'॑ (?।१।५) से अतिषेध होता है । 
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रि/ घस्सर: । प्स्ल्न अदने” (भ्वा०प०) । 
(/ अदुमरः । जद भक्षणे" (अदा०प०) । 
घुरचू- 
(१) भज्जभासमिदो घुरच्‌।१६१। 
प०वि०-भउ्ज-भास-मिद: ५ ।१ घुरच्‌ १।१। 
स०-भग्जश्च भासश्च मिद्‌ च एतेषां समाहारः-भउ्जभासमिद्‌ 
तस्मातू-भग्जभासमिद: (समाहारद्वन्द्र: ) । 
अन्वय:-भउज्जभासमिदो धातोर्वर्तमाने घुरचू, तच्छीलादिषु 
अर्थ:-भग्जभासमिदृभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले घुरचू्‌ प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 
उदा०- (भज्ज:) भड्गुरं काष्ठम्‌। (भास:) भासुरं ज्योति: । मिद्‌) 
मेदुर; पशु: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (भप्जभासमिद:/ भज्ज, भास, मिद (धात्रो:) धातुओं से परे 
विर्तमाने) वर्तमानकाल में (धुरचु) घुरच्‌ अत्यय होता है; यदि इन धातुओं का कर्ता 
(पच्छील०) तच्छीलवान्‌ तंद्धधर्मा वा हत्साध्ुकारी हो। 
उद्य०- (भज्ज) भड्युरं काष्ठम्‌। भानशीत लकड़ी। (भाव) भासूरं ज्योतिः 
दीफिशील ज्योति / (मिट) मेढरः पशु: । सेदशील पशु। सेड-चर्बी। 
सिद्धि- (१) भड्युरमृ। यहां भज्जो आमर्दने' (रथ्या०प०) धातु से इस सूत्र से 
धुरच्‌" अत्यय है। घुरच्‌” अत्यय के पित्‌ होने से चजो:ः कु िण्ण्यत्तो:' (७ /३/५२) से 
भग्जू” धातु के जृ” को कुत्व भू! होता है। अनुस्वारस्य ययिे परसवर्ण:” (८ /४ /५७) 
पे अनुस्चार को परसवर्ण कु! हो जाता है । 
(२/ भास्वरम॒ / भाष्त कीप्तो' (भ्वाएआ०/ | 
रि/ सेदुर: । जिमिदा स्नेहने (शद्०एआ०) / पयन्तलघृपधस्य च' (७ ।३ /८६) 
ते मिद्‌” धातु को तघृप्ध गुण छोता है। 
कुरचू- 
(१) विदिभिदिच्छिदे: कुरच्‌ |१६२। 
प०वि०-विदि-भिदि-च्छिदे: ५ ।१ कुरच्‌ १।१। 
स०-विदिश्च भिदिश्च छिदिश्च एतेषां समाहार:-विदिभिदिच्छिदि, 
तस्मातू-विदिभिदिच्छिवे: (समाहारद्वन्द्र:)। 
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अन्वय:-विदिभिदिच्छिदेर्धत्तोर्वर्तमाने कुरच्‌ तच्छीलादिषु। 
अर्थ:-विदिभिदिच्छिदिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले कुरच्‌ प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०-(विदिः) विदुर: पण्डित:। (भिदि:) भिदुरं काष्ठम्‌। 
(छिदि: ) छिदुरा रज्जु:। 

आर्यधाषा-जर्य-(विदिमिदिच्छिदे-/ विदि शिदि छिढि (धातों) धातुओं से परे 
(वर्तमाने) वर्तमानकाल में (कुरचू) कुरचू अत्यय होता है; यदि धातुओं का कर्ता (तच्छील०) 
तच्छीलवानू तद॒धर्मा वा तत्साधुकारी हो। 

उद्ा०-(विदि/ विद्ररः पण्डितः | ज्ञानशील फण्डित। (मिदि) भिदुरं काप्ठम। 
भेदनशील (फटनेवाला) काठ। [र्त्रिवि) छिदुरा रज्जु:। छेदनशील (/टूटनेवाली) रस्सी । 

सिद्धि- (१) विदुरः । यहां विद ज्ञाने' (अद्ाग्प०/ धातु से इस सूत्र से कुरच 
प्रत्यय है। कुरच्‌” अत्यय के कित्‌ होने ते पुग्रन्तलघ्पधस्य च' (७ /३ /2६) से आप्त 
ल्घूपध गुण का किद्ञति च (?/१ ५ से प्रतिषेध होता है। 

(२/ भिदुरस। भिदिर विद्रणे' (र्घा०प०) । 

(२/ छिदुय । छिदिर्‌ क्वैध्वीकरणे” (ठ्घा०प०) । स्त्रीत्व विवक्षा में अजाबमतष्टाप 
(४/१।४) से टाए्‌? अत्यय होता है। 


क्वरप्‌-- 
(१) इणनशूजिसर्तिभ्य: क्वरप्‌ ।१६३ | 

प०वि०-इणू-नश्‌्-जि-सर्तिभ्य: ५ ।३ क्वरप्‌ १।१। 

स०-इण्‌ च नशू्‌ च जिश्च सर्तिश्च ते-इणनशूजिसर्तय:, तेभ्य:- 
इणूनशूजिसर्तिभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | ४ 

अन्वय:-इणनशजिसर्तिभ्यो धातुभ्यो वर्तमाने क्वरप्‌, तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-इणूनशजिसर्तिभ्यों धातुभ्य: परो वर्तमाने काले क्वरप्‌ प्रत्ययो 
भवत्ति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०- (इण्‌ ) इत्वर: | इत्वरी (स्त्री)। (नश्‌) नश्वर:। नश्वरी 
सत्री)। (जि) जित्वर:। जित्वरी (स्त्री)। (सर्ति:) सृत्वर:। सृत्वरी 
स्त्री)। 
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आर्यभाषा-अर्थ- (इण्नशूजिसर्तिभ्य: / इणू नशु जि. सर्ति (ध्ातोः) धातुओं से परे 
(वर्तमाने) वर्तमानकाल में (क्वरपु) क्वरण्‌ अत्यय होता है, यदि इन थातुओं का कर्ता 
(च्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्मा वा तत्साधुकारी हो। 

उद्ा०- (यु) इत्तरः । गमनशील। इत्वरी (स्त्री)। (नश) नश्वरः । विनाशशील । 
नश्वरी (सत्री॥। (जिः) जित्चर: । जीतने में कुशल । जित्वरी (#त्री)। (सर्ति) सत्वरः । 
गतिशील। च्त्वरी (स्त्री) / 

पिद्धि- (१) इत्वरः | यहां इण्‌ गत्तौ' (अद्ा०प०/ धातु से इत्त शत्र से कवर” 
प्रत्यय है। क्वरए्‌ गत्यय के कित्‌ होने से किक्मति च (?/?/५॥ ते अ्प्त गुण का 
अतिषेध् होता है और अत्यय के पित्‌ होने से हस्वस्य पिति कृति तुकु' /€ // /६९) से 
इणू्‌” धातु को तुक्‌” आगम होता है । यहां सर्वत्र स्त्रीलिडग में टिडृहाणजु०” (४ ॥ ५) 
से डीपू अत्यय होता है-इत्वरी । 

(२) नश्वरः। गरश् अदर्शने! (दि०प०)। 

३/ जित्वर:। जि जये' (श्वा०्प०/ पर्वत तुकू आगम होता है। 

(४/ तृत्तरः। श्र गतौ” (भ्वा०प०) पर्वुवत्‌ तुक्‌ आयन होता है। 
क्वरप्‌ (निपातनम)- 

(२) गत्वरश्च|१६४ | 

प०वि०-गत्वर: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-क्वरप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-गत्वर इति च क्वरप्‌-प्रत्ययान्तो वर्तमाने काले निपात्यते, 
तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०-गत्वर: [ 

आरयभ्ाषा-अर्थ-(गत्वर:) गत्वर शब्द (व) थी (क्वरपू) क्वरए्‌ प्रत्ययान्त 
(वर्माने) वर्तणानकाल में निष्मातित किया है, यदि इस की श्रातु का कर्ता (तच्छील०) 
तच्छीलवान्‌ू तद्धर्मा वा तत्साधुकारी हो । 

उद्य०-गत्वर: | गमनशील । 

सिक्षि-गत्वर: | यहां गस्‍्लू गतौ' (भ्वा०प०) थातु से इस तृत्र से क्वरए्‌” अत्यय 
है। अनुनातिकस्य क्विज्ञलोः किक्रति' (६ ।४ /१५) से अप्राप्त अनुनाध्षिक-लोप, इस 
निपातन से किया जाता है। अनुनाक्रिक-लोए के पश्चात्‌ हस्वस्थ पिति कृति तु 
(६ /१ ६९) से धातु को तुकू” आयम होता है। 
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ऊकः- 
(१) जागुरूक:।१६५ | 
प०वि०-जागु: ५।१ ऊक: १॥१। 
अन्वय:-जागुर्धातोर्वर्तमाने ऊक:, तच्छीलादिषु । 
अर्थ:-जागृ-धतो: परो वर्तमाने काले ऊक: प्रत्ययों भवति, 
तच्छीलादिषु कर्तुषु । 
उदाठ?-जागछूक: | 


जार्यभाषा-जर्थ- (जागुए/ जद (कषतो:) थातु से परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में 
ऊिकः / ऊक उत्यय होता है, गदि इस ध्ाद्रु का कर्ता (तच्दील०) तच्छीलवानु तद्धर्मा वा 
तत्ताधुकारी हो । 


उद्य०- जायरूक: / जागरणशील /जागू)। 
चिद्धि-जागरूकः । यहां जाए निद्क्षये” (अद्०प०) धातु से इस सूत्र से ऊक' 
प्त्यय है। चार्वधालुकार्धधातुकयो:” (७ /३/८४) ते जाट" थातु को गुण होता है। 


ऊक:ः- 
(२) यजजपदशां यड: ॥१६६ | 
प०वि०-यज-जप-दशाम्‌ ६ ।३ (पज्चम्यर्थ) यड: ५ ।१। 
स०-यजश्च जपश्च दश्‌ च ते-यजजपदश:, तेषामू-यजजपदशाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-ऊक इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-यड्भ्यो यजजपदशिभ्यो धातुभ्यो वर्तमाने ऊक:, 
तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-यड्स्रत्ययान्तेभ्यो यजजपदशिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले 
ऊक: श्रत्ययो भवत्ति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०- (यज: ) यायजूक: । (जप: ) जज्जपूक: । (दश्‌) दन्दशूक: | 

जार्यभाषा-अर्थ- (ब3:/ यह उत्ययात्त (पजजपदशाम्‌) यूज जप देश (धात्तो:) 


धातुओं ते परे (वर्तगाने) वर्तगानकाल में (कक-) ऊक-अत्यय होता है, यदि इन धादुओं 
का कर्ता ((च्छील०) तच्छीलवानू तदूधर्मा का तत्सा्रकारी हो। 
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उद्ा०- (यज) बायजूकः । अति यज्ञधर्मा / (अप) जउ्जपकः । यर्हित जपधर्मा। 
(विश) दन्‍्दशूक: । यहित दशनशील (डसनेवाला) / 

सखिद्धि- (?/ यायजूक! । यजू+यड्‌ । यजू+यज्‌+ऊय / य+यज+य।/ यावज्य+ऊक । 
यायज्यू+ऊक । यायाजु+ऊक / यायजुक+सु। यायज्‌कः / 

यहां अथयम यज वेवपूजावंग्रतिकरणद्यनेषु' (भ्वा०ठ०) धातु से श्रातोरेकाचों 
हलावे: क्रियासमभिलारे यड (३।९/२२) से यह" अत्यय होता है। थड़” अत्यय होने 
पर सनयदो:” (६ ।१॥९) से भ्ज्‌” धातु को द्वित्व और दीर्घोष्षकित:” (७ /४ /८३) से 
अभ्यात् को दीर्घ होता है। यहन्त यायज्य' धातु से इस बत्र ते ऊक” प्रत्यय करने पर 
अतो लोप: (६ /४।४८) से अ! का लोप और थस्य हलः' (६ /४/४९) से श्‌! का 
लोप होता है / 

(२/ जम्जपएकः / जप व्यक्तायां वाचि, मानसे च' (भ्वा०्य०) धातु से प्रथम 
बुपसदचरजपजभवहदशमभ्यों भावगहायास्‌ (३/९।२४) ते थ्रड्! उत्यय होता है। 
जपजभवदहदशभज्जपशां च' (७ /४/८६/ से जप! के अभ्यात्त को नुक' आगमन होता 
है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 


(/ इन्‍्दशूकः | यहां दक्मि दंशनदर्शनयो:” (चु०आ०/ धाहु से अथम तिपसदचर०” 
(3।१।२४) मे यहू* प्रत्यय होता है। जपजभ्भ०” (७ /४ ।८६) से देश! के अभ्यास को 
युक्‌ आगम होता है। शेष कार्य पृर्वक्त्‌ है । 


रः- 
(१) नभिकम्पिस्म्यजसकमहिसदीपो र: |१६७। 
प०वि०-नमि-कम्पि-स्सि-अजस-कम-हिंस-दीप: ५ ।॥१ र: १।१। 
स०-नमिश्च कम्पिर्च स्मिश्च अजसशच कमश्च हिंसश्च दीपू च 
एतेषां समाहार:-नमि०दीपू, तस्मात्‌-नमि०दीप: (समाहारद्वन्द्र:) | 
अन्वय:-नमि०दीपो धातोर्वर्तमाने र:, तच्छीलादिषु। 
अर्थ:-नमिप्रभतिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले र: प्रत्ययो भवत्ति, 
तच्छीलादिषु कर्तृषु। 
उदा०-(नमि:) नम्न॑ काष्ठम्‌। (कम्पि:) कम्प्रा शाखा। (स्मि:) 
स्मेरं मुखम्‌॥ (अजस:) अजसन जुहोति यज्ञदत्त:। (कम: ) कमग्रा युवति: । 
(हिंस:) हिंस्न॑ रक्ष:। (दीप) दीप्र काष्ठम्‌। 
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आरयभाषा-अर्थ- (लमि०्दीप-) नमि, करिए स्मि अजस, कम, हिंवः दीप (धातो:) 
पाठुओं से परे (बर्तगाने) वर्ततानकाल में (९:) र-अत्यय होता है; यदि इन धातुओं का 
कर्ता (तच्छील०) तच्छीलवानु तदृधर्मा 47 तत्साथुकारी हो। 

उदा०-निमि/ नम्न काप्ठमू। नमनशील काठ । (करिप) कम्परा शाखा । कस्पनशील 
शाखा । (स्पि) स्पेरं मुखय्‌। इषदू-हसनशील मुख । (अजस) अजज॑ जुलोति यज्ञवत्त: | 
यज़ञदत्त निरन्तर यज्ञ करता है। (कम) कम्रा युवतिः / कामनाशील युवति। (हिंस) हिंखं 
रक्षः । हिताशील राक्षत। (दीप) दीप्रं कापष्ठम / ज्वलनशील काठ / 

पिद्धि- (!/ नग्न: । यहां णिम प्रहवत्वे शज्दे च' (भ्वा०प०/ धातु से इस सूत्र से 
** अत्यय है । 

(२/ कम्प्रः / किषि चलने! (भ्का०आ०/ डदितों सुस धातो: (७।१।५८) से 
नुम्‌” आग्म होता है । 


(३/ स्मेरः: । व्यिर् ईषदहसने' (भ्वा०्आ०/ सार्वधातुकार्धधातुकयो:" (७ ।३ /८४) 
वे धातु को गुण होता है । 

(४/ अजस्नः / नजपूर्वक जिस मोक्षणे” (वि०प०/ । 

(4/ कग्रः । कम कान्तौ' (भ्वा०आ०) । किसेर्णिड” (३ /९ ३०) से 'णिझ्‌” और 
उच्चका गेरानिटि/ (६ /४ /५९) से लोप होता है। 

($/ हिंत्र:। हिति हिंलायाम्‌" (रुधा०प०) इदितों नृथ श्वातो: (७ /१/५८) 
ते नुस्‌! आग्रम होता है। 

७/ दीतः। दीपी दीप्तो' (दि०आ०)। 
उः- 

(१) सनाशंसभिक्ष उ:।१६८ | 

प०वि०-सन्‌-आशंस-भिक्ष: ५।१ उ; १।१। 

स०-सन्‌ च आशंसश्च भिक्ष्‌ च एतेषां समाहार:-सनाशंसभिक्ष्‌ 
तस्मातू-सनाशंसभिक्ष: (समाहारद्वन्द्र:) 

अन्वय:-सनाझंसभिक्षो धातोर्वर्तमाने उ:, तच्छीलादिषु। 

अर्थ:-सन्नन्तेभ्यो आशंस-मभिक्षिभ्यां च धातुभ्यां परो वर्तमाने काले 
उ:-प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु | 


उदा०-(सन्नन्तः) चिकीर्ष: । जिहीर्षु:। (आशंस:) आशंसु:। (भिक्ष्‌) 
भिक्षु: | 
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आर्यभाषा-अर्थ- (पनाशंसभिक्ष:) पन्‍नत धातु और आशंतत तथा भिश्न (धातोः) 
धातु ते परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में (उ:) उ-प्रत्यय होता है, यदि इन धातुओं का कर्ता 
(तच्छील०) तच्छीलवानु तद्धर्या वा तत्याधुकारी हो। 

उद्म०- (बनन्‍्नन्त: / चिकीर्ष: । करने का इच्छुक / जिहीर्प: / हरने का इच्छुक । 
(आशंस/ आशय: । इच्छुक । (भिक्ष) भिश्षु: । भिक्षाधर्या। 

सिद्धि- (१) चिकीर्फ: / यहां अथम डक करणे” (तना०3०/ थातु से धातो: 
कर्मण: समानकर्त्कादिच्छायां वा (३ ॥१ ।७) में वन! प्रत्यय होता है। सन्‍नन्त (विकीर्ष! 
पातु से इतर चूत्र से उ' उत्यय होता है। चिकीर्णी की विद्धि ध्वातों: कर्मण:० 
(१ ।१॥७) में देख लेवें। 

(२/ जिलीर्पु:-। हज हरणे” (भ्वा०उ०/ पर्ववत्‌ 

7) आशय: । आडः शात्रि इच्छायाम्‌' (भ्वाणआ०)। इद्ितों तुम धातो: 
(४।१ (५८) ते तुस! आयम होता है। 

४/ भिक्षु। भिक्ष भिक्षायामलाभे लाभे च (भ्वाग्आ०) / 


उः (निपातनम्‌)- 
(२) विन्दुरिच्छु:।१६६| 

प०वि०-विन्दु: ११ इच्छु: १।१। 

अनु०-उरित्यनुवर्तते । 

अर्थ:-विन्दु, इच्छु:-इत्मेतौ शब्दौ उ-प्रत्ययान्तौ वर्तमाने काले 
निपात्येते, तच्छीलादिषु कर्तृषु। 

उदा०-विन्दु;, वेदनशील: | इच्छुड, एषणशील:। 

आयभाषा-अर्थ- (विन्द्गरिच्छुट/ विन्द्र और इच्छु ग़ब्द (3:) उ-प्रत्ययान्त (वर्तमाने) 
वर्तमानकाल में निषातित किये हैं. यद्षि इनकी श्ातु का कर्ता (तच्छील०) तच्छीलवानू, 
तदृधर्मा का तत्साध्ुकारी हो । 

उद्य०-विन्द्र: । ज्ञानशीत। इच्छुट । इच्छाशील | 

सिद्धि (?) विन्द्र: । यहां विद ज्ञाने' (अदा०प०/ धातु से इस सूत्र से उ' प्रत्यय 
है और इवितों तुम ध्षातो: (७ ।१ ।५८) से अग्राप्त नुग” आग्म इत मिपातन ते किया 
जाता है । 

(२) इच्छु: । यहां इबु इच्छायाम्‌! (भ्वा०प०) धातु से इस दूत से छ" अत्यय 
है। इफुयमियमां छः (9/३।७७) से अप्राप्त छू! आदेश इस निष्गतन से किया 
जाता है । 
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(३) क्याचूछन्दसि।१७० | 

प०वि०-क्यात्‌ ५ ।१ छन्‍्दसि ७ ।१। 

अनु०-उरित्यनुवर्तते | 

अन्वय:-छन्‍्दसि क्याद्‌ धातोर्वर्तमाने उः, तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-छन्दसि विषये क्य-प्रत्ययान्ताद्‌ धातो: परो वर्तमाने काले 
उ: अत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु। 'क्यात्‌' इत्यत्र-क्यचू-क्यष्‌- 
क्यड्प्रत्ययानां सामान्येन ग्रहणं क्रियते। 

उदा०- (क्यच्‌) मित्रयु:। देवयु: (ऋ० ४।१।७)। (क्यष्‌) 
संस्वेदयु: । (क्यड) सुम्नयु: (ऋ० ७ ।१ ।१०) | 

आर्यभाषा-अर्थ-(ठन्‍्दातरि) वेदविषय में (क्यात्‌) क्य-अत्ययान्त (धातोः) धादु से 
परे (वर्ताणने) वर्तमानकाल में (उ:) उनप्रत्यय होता है, यदि इन बाद्ुओं का कर्ता 
(्च्छील०) तच्छीतवानू तद्धर्मा वा तत्साुकारी हो। यहां क््यातृ' से क्यच्ु क्यष्‌ 
क्यड अत्ययो का समानता से ग्रहण किया जाता है । 

उद्म०-क्यिच्) मित्रयुः। अपने मित्र का इच्छुक। दिक्यु:ः (ऋ० ४/१/७) 
अपने देवता का इच्छुक। (क्यए्‌/ सस्वेदयु: । सत्वेवनशील (फ्वीजनेवाला)। (क्यड्) 
बुम्नवुः (&० ७ /१ ॥१०)। दुम्न-उत्तम अभ्यासी के समान आचरणधर्मा। 

तिद्धि- (?/ मित्रयु:। यहां अधन सित्र' शब्द से छुफ आत्मन: क्यच््‌' (३ /१ ।८) 
ते क््यचू्‌' अत्यय होता है। क्यचू” अत्यय परे होने पर क्यनि चा (७ /४ ३३) से ्प्त 
ईत्व का न च्छन्दस्यपत्रत्थ” (७ /४/ (३५) से अ्रतिषेध होता है। क्यजन्त ित्रय' धातु 
पे इस सूत्र से 'उ' अत्यय है। मित्रय+उ / िव्यु+तु । सित्रयु/ अतो लोप:! (६ /४। ४८) 
हे अ! लोए होता है। देव शब्द से-देवयु: 

२२ संस्वेदयु: । यहां प्रथम सत्वेद” शब्द से लोहितादिज्जुध्य: क्यष” (३ /? /१३/ 
ते क्यू अत्यय होता है। क्यषनत्त संत्वेदय' धातु से इस सूत्र से उ' अत्यय है। 

(२/ सुम्नबुः। यहां अरधम सुस्त शब्द से कर्तु: क्यडूः सलोपश्च' (३ /? /११) 
ते क्यड्‌' अत्यय होता है। क्यडन्त धुम्तय” धातु से इस सूत्र से उ' अत्यय है । 
कि:+किम्‌- 

(१) आदृगमहनजन: किकिनौ लिट्‌ च।१७१। 

प०वि०-आत्‌-ऋ-गम-हन-जन: ५ १ कि-किनौ १।२ लिट १११ 
प अव्ययपदम्‌ | 
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स०-आच्च ऋश्च गमछच हनश्च जन्‌ च॒ एतेषां समाहार:- 
आदृगमहनजन्‌ तस्मातू-आदुगमहनंजन: (समाहारद्न्द्र: )। 

अन्वय:-छन्दसि आदुगमहनजनो धातोर्वर्तमाने किकिनौ लिट्‌ च 
तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-छन्दसि विषये आकारान्तेभ्य ऋकारान्तेभ्यो गमहनजनिभ्यश्च 
धातुभ्य: परो वर्तमाने काले कि-किनौ प्रत्ययौ भवत:, लिड्वच्च कार्य 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तषु। 

उदा०- (आत्‌) पपि: सोमम्‌, दविर्गा: (ऋ० ६।२३॥२४)। 
(ऋकारान्त: ) मित्रावरुणौ ततुरि:। दूरे हाध्वा जगुरि: (ऋ० १० ।१०८ १) | 
(गम: ) जम्मिर्युवा (ऋ० ७।२०।१)। (हन:) जल्निर्वत्रमू। (जन:) 
जन्निबजम्‌ । 

आर्यभाषा-जअर्थ- (छन्‍्दसि) वेदविषय में (आदू०जन:) आकारान्त ऋकारान्त 
और गम, हन, जन्‌ (ातो:) धातुओं मे परे (कर्तमाने) वर्तमानकाल में (किकिनौ) कि और 
किन्‌ प्रत्यय होते हैं (व/ और इनको /लिट) लिए लकार के समान द्विवचन रूप कार्य होता 
है, यदि इन धातुओं का कर्ता (तच्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्मा और तत्साधुकारी हो। 

उदा०- (आकारान्त) पषि: सोममु दिया: (ऋ० ६ ।२३ /२४) । सोमप्रनशील । 
ग्रेदानधर्मा। (ऋकारान्त/ मित्रावरणो तदुरि: । ततुरि-तरणशील। (गरय/ हरे ह्यध्वा 
जगुरि: / ज्गुरि-निगरणशील। (एम) जरिमियुर्वा (ह ० ७ /२० 2) । गमनशील युवक । 
हिन) जलिर्वत्रम्‌। कत्र के हनन में कुशल्। (जन) जनिर्बीजम्‌ | बीज के उत्पादन में साधु । 

सिचब्दि- (१) प्रपि: । यहां पा पाने! (भ्वा०प०) धातु से इस सूत्र से कि! प्रत्यय 
है। जातो लोप इटि व /(६/४।६४) से पा धातु के आ का लोप होता है। 
किवचनेप्रनि! (१ (५८) से आ-लोप को स्थानिवत्‌ सानकार का! बतु को द्वित्व 
होता है । 

(२/ वढिः | डुद्यज दाने! (जुणउ०) एववत्‌ ।/ 

(३) तदुरि:। हर प्लवनसन्तरणयो:” (भ्वा०प०) धातु ते इस सूत्र कि अत्यय है । 
बहुल छन्‍्दतिि' (७।/१ ।१०३) से उत्व और उरण रपरः” (!।2/५०) में रपरत्व होता 
है। '्विवचनेडबि' ( / /५८/ से पूर्ववत्‌ स्थानिवद्भाव मावकर हु" शब्द को द्वित्व होता 
है। उरत' (७।४॥६६/ से अभ्यातत के ऋ को अ' आदेश होता है । 

(४) जगरि । पट नियरणे' ((ु०प०) । 

(/ जगिसिः। ग्रस्त गत्तो' (ध्वाग्प०) गमहनजन०” (६ /४॥९८/ से गम! 
धातु का उपधा-लोप होता है । 
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(६/ जजनिः / जनी आदुर्भावे' (दिग्आ०) गमहनजन०” (६ /४ /९८) से जन 
धातु का उपधा-लोप तथा स्तोः शचुना शचु:” (८।॥४॥३९) से जन्‌” के न्‌” को चर्क्ग 
त्‌ होता है। 

विशेष-कि' और किन्‌ अत्यय के शब्दरूप समान होते हैं। आ्वुक्त्तश्चा 
(२।१/३/ से कि! प्रत्यय आध्युदात्त है और #जित्यादिनित्यम! (६ /?।१९१) से 
किन्‌-प्रत्ययान्त शब्द आद्ुदात्त होता है। यह स्वरविधान में भिन्‍नता है। 
नजिड्- 

स्वपितृषोर्नजिड ।१७२। 

प०वि०-स्वेपितृषो; ६॥२ (पज्बम्पर्थ) नजिड १ (१। 

स०-स्वपिश्य तण्‌ च तौ स्वपितृषौ, तयो:-स्वपितृषो: 
(इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-छन्दसीति निवृत्तम्‌। 

अन्वय:-स्वपितृणिभ्यां धातुभ्यां वर्तमाने नजिड्‌, त्तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-स्वपितृषिभ्यां धातुभ्यां परो वर्तमाने काले नजिह प्रत्ययों 
भवत्ति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०- (स्वषि:) स्वप्नक्‌। (तृष्‌ ) तृष्णक्‌ | 

मयभिाषा-अर्थ- (स्वपितियो: / स्वीपि और ठष्‌ (धातो:/ धातुओं से परे (वर्तयाने) 
वर्तगानकाल में (नजिड्‌) नजिड्ध अत्यय होता है, यदि इन धातुओं का कर्ता (तन्छील०) 
तबच्छीलवनु तद्धर्या वा तत्साध्ुकारी हो । 

उदा०- [स्विषि) स्वनक्‌। शयतशील। (6ए/ ठ्ृष्णक्‌ / प्रिपातु। 

तिद्धि- (१?) स्वप्नक्‌ / स्वए्+नज्‌ / स्वलजू+सु / स्वप्तयू स्वष्तक / 

यहां ज्िष्वप गये" (अदा०प०/ क्षातरृ से इस कत्र से नजिड' अत्यय है। स्वपू+तजिद्ध 
चु" का लोप, जो: कु: (८।२ ।३०) से ज्‌' को कवर्ग श्‌” और वाउक्साने' (८ /४ /५५) 
ते ग्‌' को चर क्‌ होता है। 


(२) ज्रष्णक्‌। 'तित्॒प पिपासायाम्‌' (दि०प०) वा०-ऋवर्णाच्चेति वक्‍तव्यम्‌ 
(७ /४ /१/) से गत्व होता है। शेष कार्य पर्वक्‍्त्‌ है । 


आरु:-- 


(१) शुवन्द्योरारु:।१७३ | 
प०वि०-शु-वन्दो: ६।२ (पम्बम्यर्थ) आरु: १।१। 
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स०-शुश्च वन्दिश्च तौ शुवन्दी तयो:-शुवन्द्यो: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) | 

अन्वय:-शुवन्दिभ्यां धातुभ्यां वर्तमाने आरु;, त्तच्छीलादिषु कर्तृषु | 

अर्थ:-शुवनिदिभ्यां धातुभ्यां परो वर्तमाने काले आर: प्रत्ययो भवत्ति, 
तच्छीलादिषु कर्तृषु | 

उदा०- (शु:) शरारु:। (वन्दि:) वन्दारु:। 

आर्यभाषा-जर्य- (शवन्‍्द्ो-)/ श्र और बन्दि (धातो:) धातुओं से पर (वर्तमाने) 
वर्तभानकाल में (आठ:) आह प्रत्यय होता है; यदि न थातुओं का कर्ता (तच्छील०) 
तच्छीलवानू तद्धर्या वा! तत्साधुकारी हो। 


उद्धग-(ु/ शरारु । हिंताशील। (बन्दि) वन्दारुः। अभिवादन/स्तृति धर्मा। 

पिद्धि- (१) शयरु: । यहां श्र हिंसायाम्‌' (कबा०प०/ धातु से इस यूत्र से आठ” 
प्रत्यय है। सार्वध्षातुकार्धधातुकयों: (७ ।३।८४) से श्र कषतु को गुण होता है। 

(₹/ वनन्‍्द्ारु: । यहां वदि अभिवादनस्तुत्यों:” (भ्वा०आ०) धाहु से इस दत्र से 
आह उ्त्यय है। इदितो नुम धातो:” (७/९ /५८) ते नुय्‌! आयम होता है। 
क्रुकू+क्लुकन्‌- 

(१) भियः क्रूकक्लुकनौ |१७४। 

प०वि०-भिय: ५ ॥१ क्रूक-क्लुकनौ १ |२। 

स०-क्रृश्व क्लुकन्‌ च॒ तौ-क्रुंकक्लकनौ, (इतरेत्तरयोगद्न्द्र:)। 

अन्वय:-भियोध्धातोर्वर्तमाने क्रुक-क्लुकनौ, तच्छीलादिषु। 

अर्थ:-भी-धात्तो: परो वर्तमाने काले क्रुक्‍्लुकनौ प्रत्ययौ भवत:, 
तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०-(क्रकू) भीरु: (क्लुकन्‌) भीलुक: | 

आर्यभाषा-अर्थ:-(मियः) भी (धातो:) धातु से परे (वर्तमने) वर्तभानकाल सें 
लिक्तपुकनौ/ कु और क्लुकन्‌ अत्यय होते है, यदि इस शातु का कर्ता (#च्छील०) 
तच्छीलवानु तद्धर्मा वा तत्साधुकारी हो। 

उद्ा०-(&ुक्‌/ भीरः / (बलुकन्‌/ भीलुकः । भयशील (डरपोक) / 

चिद्धि- भीरु: । यहां जिभी भये” (जु०प०/ धातु से इस तृत्र ते क' प्रत्यय है। 
अत्यय के कित्‌ होने से सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७/३।८४,) से आप्त गुण का 
फकिक्ति चा (१? /५/ से अतिषेध होता है। ऐसे ही- भीलुकः । 
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वरच्‌-- 
(१) स्थेशभासपिसकसो वरच्‌।१७५॥ 
प०वि०-स्था-ईश-भास-पिस-कस: ५।१ वरच्‌ १॥१। 
स०-स्थाश्च ईशश्च भासश्च पिसएच कस्‌ च एतेषां समाहार:- 
स्थेशभासपिसकस्‌, तस्मात्‌-स्थेशभासपिसकस: (समाहारद्वन्द्र:) | 

अन्वय:-स्थेशभासपिसकसो धातोर्वर्तमाने वरच्‌ तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-स्थेशभासपिसकसिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले वरच्‌ 
प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तषु। 

उदा०- (स्था:) स्थावर:। (ईशः:) ईश्वर:। (भास्‌) भास्वर:। 
(पिस:) पेश्वर:। (कस) विकंस्वर: । 

जार्यभाषा-अर्थ- (स्थेशभासापितकत: ) स्था, ईश, भाव, ग्रिल कत्‌ (ध्ात्तो:) धातुओं 
से परे (वर्तमान) वर्तमानकाल में (वरचू) वरच्‌ ग्रत्यय होता है. यदि इन धातुओं का कर्ता 
(तच्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्या वा तत्साधुकारी हो । 

उद्य०- (स्था) स्थावर: | स्थितिशील। (ईश) ईश्वरः । ऐश्वर्यशील। (भास)/ 
भास्वर: / वीप्तिशील / (पिल्) पेस्चर: । गतिशील। (कस विकस्वर: । विकासशील । 

सिद्धि-(१| स्थावर: / यहां पठा गतिनिवत्ती' (भ्वाण्प०) धातु से इस सूत्र से 
वरच्‌' ग्त्यय है ।/ 

(२/ ईश्विरः । ईशि ऐेश्वर्यी' (अद्ा०आ०) । 

(/ भारवर:। भा दीप्तौ' (भ्वा०आ०/ । 

(2) पेल्वरः / पिछ गली” /भ्वा०प०) | 

(5) विकस्वरः । वि उपस्तर्गपर्वक. कस गतो (#वा०प०) / 
वरचु- 

(२) यश्च यड:॥१७६। 

प०वि०-य: ५।१ च्‌ अव्ययपदम्‌, यडछ; ५।१। 

अनु०-वरचू्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-यडे यश्च धातोर्वरतमाने वरच्‌ तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-यडन्ताद्‌ या-धातोरपि परो वर्तमाने काले वरच्‌ प्रत्ययो 
भवति, त्च्छीलादिषु कर्तृषु। 

उदा०-यसायावर: | 
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आर्यभाषा-जर्थ- (य७: /-यड्‌ प्त्ययान्त (4:) या धातु ते परे (वर्तगाने) वर्तगानकाल 
में (वरचु) वरच्‌ प्रत्यय होता है; यदि इस धातु का कर्ता (तचछील०) तच्छीलवानू तद्धर्मा 
वा तत्ताथुकारी हो / 

उद्य०-यायावर: । अति ऋ्रषतिशील (पुमक्कड़) / 

सिद्धि-यायावर: / यहां प्रथम था प्रापणे” (अदा०प०) धातु से ध्वात्रोरेकाचो 
हलादे: क्रियासममभिहारे यढू (३ /१।२२) से थड्‌” अत्यय होता है। यढन्त यायाय' 
धातु से इत्त यूत्र से करच्‌' अत्यय है। अतो लोपः” (६ /४/४८) से अ' का लोप और 
लोपो व्योरवलि' (६ ।।६४) से थ्‌" का लोप होता है। 
क्विप्‌ू- 

(१) श्राजभासचधुर्विद्युतोर्जिपूजुग्रावस्तुव: क्विप्‌ ।१७७ | 

प०वि०- भ्राज-भास-धुर्वि-द्युत-ऊर्जि-पृ-जु-ग्रावस्तुव: ५ (१ 
क्विप्‌ १ ।१। 

स०-भ्राजश्च भासश्च धुर्विश्च य्युतश्च ऊर्जिश्च पृश्च जुश्च ग्रावस्तुइ्च 
एतेषां समाहार:-भ्राज०्ग्रावस्तु, त्स्मातू-भ्राज०ग्रावस्तुव: (समाहार्न्द्र:) | 

अन्वय:-भ्राज०स्तुवो धातोर्वर्तमाने क्विपू, तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-भ्राजादिभ्यों धातुभ्य: परो वर्तमाने काले किवप्‌ प्रत्ययो भवति, 
तच्छीलादिषु कर्तृषु | 

उदा०- (भ्राज:) विश्राट्‌ | (भासः) भा:। (धुर्वि) धू:। (द्युत्त:) 
विद्युत्‌। (ऊर्जि:) ऊर्क। (पृ:) पू: । (जुः) जू:। (आवस्तु:) ग्रावस्तुत्‌। 

जार्यभाषा-अर्ब- (आजव्ग्रावस्तुत्‌) भ्राज, भात, ध्लुर्वि बुत, ऊर्जि पर. जु ग्रावस्तु 
(कातोः: / धादुओं से परे (कर्तमाने) क्तमानकाल में (क्विय्‌) क्विप्‌ शत्यय छोता है, यदि इन 
ध्राद्रुओं का कर्ता (वच्छील०) तच्छीलवान्‌ तद्धर्मा वा तत्साधुकारी हो । 

उद्म०- (श्राज) विश्राद्‌। वीपतिशील। (भाष) भाः। दीप्िशील। (ध्रुर्वि) श्वः 
हिंसाशील। (ऊर्जि) ऊर्क। बल एवं आगशीत। (9) पृ: । प्रातन-प्रगशील। (७) जूः / 
वेगशील। (आवसत्तु) ग्रावस्तुत्‌। प्रषाण स्तुतिधर्मा (मूर्तिपृजक) । 

सिद्धि-(?/ विश्राट्‌। यहां आज़ दीप्तौ' (ध्वा०आ०) धातु से इस सूत्र से क्विए' 
प्रत्यय। वेरप्रक्तस्य' (६ ९ ।६५) ते क्िवप्‌' प्रत्यय का सर्वश्गरी लोप होता है। व्रएचभ्रस्ज०' 
(८/२।३६/ से आजू' के ज्‌” को घ्‌” और झला जशफ्रेन्ते! (८/२/३९) से ण्‌” को 
जश्‌ डू तथा वाउक्साने” (८/४/५५) से डू को चर्‌ टू होता है। 
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(२) भाः। भाष्ठ दीप्तौ' क्थविप्‌ प्रत्यय का पृर्ववत्‌ सर्वह्यरी लोप होकर भास्‌! 
के ह्ृ” को सजुको रु” (८/२/६६) से रुत्व और 6 को खरक्सानयोरविव्िर्जनीय:! 
(८॥३ १५) से विष्र्णनीय आदेश होता है । 

(/ श[:। धरुर्गी हिंसार्थ:” (भ्वाण्प०) यहां राल्लोपए:' (६ /४।२१) से धातु के 
व्‌ का लोप और श्वोत्पध्ायाः दीर्घ इकः” (८ /२।७६) से इक (3) को दीर्ष होता है । 

(2) विद्युत्‌। वि-उपसर्गपूर्वक च्ुत्त वीप्ती' (भ्वा०आ०) 

(4/ ऊर्कु। ऊर्ज बलप्राणनयो:” (चुणप्र०) चोः कु: (८/२।३०) से जू को 
कृत्व प्‌ और वाउक्साने' (८/४॥५५) से ग्‌ को चर क्‌ छोता है। 

(६/ प्‌ू:। 9 पालनप्रणयो:” (क्रया०प०) उद्योष्ठयपूर्वस्य/ से ऋ के स्थान सें 
उन्‍आदेश उरण रपरः” (? (५०) से रफ्रत्व और रवोरुपधाया दीर्घ इकः (८ ।२ /७६) 
ते ढीर्घ होता है। 

(७/ जू: । जु वेगे! सौत्र तु को तिप्रतन से दीर्घ होता है । 

(८) ग्रावस्तृत्‌ । यहां ग्राव” शब्द उपपद होने पर ्ुज़ स्तुती' (अदा०उ०/ थातु 
ते क्विप्‌” अत्यय है। हस्वस्य पिति कृति तुकू' (६ ।? ।६९) ते तुक्‌” आग होता है। 
क्विप्‌- 

(२) अन्येभ्योषपि दृश्यते ।१७८। 
प०वि०-अन्येभ्य: ५ ।३ अपि अव्ययपदम्‌, दुश्यते क्रियापदम्‌ । 
अनु०-किवप्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः:-अन्येभ्योडपि धातुभ्यो वर्तमाने क्विप्‌ दृश्यते तच्छीलादिषु। 
अर्थ:-अन्येभ्योर्पि धातुभ्य: परो वर्तमाने काले किवपू प्रत्ययों दृश्यते, 

तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०-(भिद्‌) भित्‌। (छिंद) छित्‌। (युज्‌) युक्‌ इंत्यादिकम्‌ । 

जआर्यभाषा-जर्थ- (अन्येध्य:) अल्य-पूर्वोक्‍्ति से भिन्‍न (धातो:) धातुओं ते (अपि) 
भरी परे (विर्तमाने) वर्तमानकाल में (क्विए) किचप्‌ प्रत्यय (दश्यते) देखा जाता है। 

उद्य०- (भिद) भित्‌। भेदन में कुशत / (छिदु) छित्‌ । छेदन में कुशल । (पुजु/ 
युक्‌। योगधर्मा। 

सिब्धि- (!/ मित्‌। यहां मिदिर विदारणे” (हथा०्प०/ धातु से इस सूत्र से 
क्विए! अत्यय है। किवए! का कैरफ्रक्‍तत्य' (६ ।?/६५/ मरे सर्वहारी लोए होता है। 
भिद+सु। हल्क्पाब्ण्यो० (६ ।१।६६) ते हु" का लोप होता है। वाउवासने' (८ /४ /५५) 
से भिद” के द को चर्‌ (' होता है। 

(२/ छित्‌ / लिदिर द्रैधीकरणे' /ध्घा०ए०/ पर्वत । 
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ह₹ि/ युक। थुज समाधौ (दि०आ०) / चोः कु: (८ ।२।३०) से युज्‌ के ज्‌ को 
कुत्व गृ और वाउकसाने' (८/४॥५५) से गृ को चर क्‌ होता है। 
इति तच्छीलादिकर्तप्रकरणम्‌ । 
क्विपू- 
(१) भुवः संज्ञान्तरयो: |१७६। 
प०वि०-भुव: ५ (१ संज्ञा-अन्तरयो: ७ ॥२। 
स०-संज्ञा च अन्तरश्च तौ संज्ञान्तरौ, तयो:-संज्ञाषन्तरथो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-क्विप्‌ इत्यनुवर्तते | तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु इंति निवत्तम्‌। 
अन्वय:-भुवो धातोर्वर्तमाने क्विप्‌ संज्ञान्तरयो: । 
अर्थ:-भू-धातो: परो वर्तमाने काले क्विप्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायाम्‌ 
अन्तरे च गम्यमाने । 
उदा०- [संज्ञा) विभू्नाम कश्चित्‌। (अन्तर: ) प्रतिभू-। धनिक- 
अधर्मणगोरन्तरे यस्तिष्ठति स भ्रतिभूरित्युच्यत्ते । 


आर्यभाषा-अर्थ-(भ्रुवः) भ्र्‌ (धातो:) धाहुओं से परे (वर्ताने) वर्तमानकाल में 
(क्विए्‌/ किवए्‌ अत्यय होता है, यदि वहां (वन्ान्तरयो:) सजा और अन्तर>यध्यस्थ अर्थ 
प्रकट हो । 


उद्य०-(पना/ विभ्र्नाम कश्चित्‌। विभ्‌ नामक कोई पुरुष । (अन्तर/ अ्रतिभू: / 
धंनिक और कर्जदर का सध्यस्थ पुरुष /(जामिन“गारंटर)/ 

विद्धि- (१ विश: । यहां वि-उपतर्ग[ूर्वक भ्रू सत्तायाम्‌" (भ्वा०प०) धातु से इस 
यूत्र क्विपू-प्रत्यय है। वेरपफक्तत्य' (६ ।? /६५) से क्विप! अत्यय का सर्वह्मरी लोप 
होता है । 


(२/ अतिभू: । प्रति उपसर्गपर्वक भर सत्तायाम्‌" (भ्वा०प०/। 
डुःण 
(१) विप्रसंभ्यो ड्वसंज्ञायाम्‌ ।१८०। 
प०वि०-वि-प्र-संभ्य: ५।३ डु १।१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) 
असंज्ञायाम्‌ ७ १ । 
स०-विश्च प्रश्च सम्‌ च ते-विप्रसम:, तेभ्य:-विप्रसंभ्य: (इंत्तरेत्तर- 
योगद्रन्द्र:)। न संज्ञा इति असंज्ञा, तस्याम्‌-असंज्ञायाम्‌, (नजूतत्पुरुष:)। 
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अनु०-भुव इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-विप्रसम्भ्यो भुवो धात्तोर्वर्तमाने डु:, असंज्ञायाम्‌। 
अर्थ-वि-प्र-सम्‌-उपसर्गपूर्वाद्‌ भू-धातो: परो वर्तमाने काले डु; 
प्रत्ययो भवति, असंज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 
उदा०-[वि) विभु:। (प्र) प्रभु:। (सम्‌) सम्भु:। 
आर्यभाषा-जर्थ- (विप्रसभ्य: ) वि. प सम्‌ उपच्र्गपूर्वक (धथुवः/ भ्र्‌ (धातो:) धातु 


मे परे (वर्तमान) कतमानकाल में (दु) डु प्रत्यय होता है, (अतज्ञायाय्‌) यदि वहां संज्ञा अर्थ 
प्रकट न हो । 


उदा०- (वि) विधुः:। सर्वव्यापक। (प्र) प्रभु: । स्वासी। (सम) सम्भु: । जनक । 

विद्धि- (९/ विभुः । वि+धृू+डु। वि+भू+उ। विधुफ्यु / विभुः / 

यहां वि! उपयर्गपूर्वक भर सत्तायाम्‌' (भ्वा०प्र०) धातु से इस सूत्र ते डु” अत्यय 
है। डित्यभ्यावस्यापि टेलोपः” (६ /४।१४३/ से श्र" धातु के टि-भाग (ऊ) का लोप 
होता है 


(२/ प्रथुः। प्र' उपसर्ग[र्वक भ्‌' धातु ते यर्ववत्‌ । 

(/ सम्भुः । कस! उपसर्यगारर्वक 'श्र' धातु से पूर्ववत्‌ / 
प्ट्र्न्‌ू 

(१) ध:ः कर्मणि ष्ट्रन्‌।१८१। 

प०वि०-ध: ५।१ कर्मणि ७ ।१ ष्ट्रनू १।१। 

अन्वय:-कर्मणि धो धातोर्वर्तमाने ष्ट्रनू । 

अर्थ:-कर्मणि कारके विद्यमानाद्‌ धा-धातों: परो वर्तमाने काले 
ष्ट्ून्‌ प्रत्ययो भवति। अन्न धा' इत्यनेन 'घेट्‌ पाने” (भ्वाण्प०) डुधातर॒ 
धारणपोषणयो:” (जु०उ०) इति दयोरपि ग्रहणं क्रियते । 

उदा०- (घेट्‌) धयन्ति तामिति धात्री स्तनदायिनी | (डुधाज्‌) द्धति 
तां भैषज्यार्थमितति धात्री, आमलकी | 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मीणि) कर्म कारक में विद्यमान (ध:) धा (धातो:/ धातु से परे 
विर्तमाने) कक्‍र्तानकाल में (टूनू) प्टूनू अत्यय होता है। यहां धा! कहने से धेट पाने 


(भ्वाण्प०) और दुघाज़ धारणप्रोषणयो:” /जु०्उ०) दोनों धातुओं का प्मानता से ग्रहण 
किया जाता है । 


उदा०- (धेद) धयन्ति तामिति क्रात्री। स्तनद्यगिनी (धाई) / (छुधाजू) दध्षाति 
तामिति धात्री। आमलकी (आंवला) / 


रष६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सिद्धि- (?/ कषत्री। धा+्ुनू । ध्षामत्र । धात्र+डीए। धात्र+ई। धात्री+सु । धात्री । 
यहां धेट पाने! (भ्वा०्प०) धातु से इस सूत्र से प्टरनू' अत्यय है | अत्यय के प्‌ का 
लोग होने पर अत्यय का टुत्व भी नहीं रहता है / प्रत्यय के षित्‌ होने से विद्गौराविभ्यश्च' 
(४ ॥/१/४१) से स्त्रीलिडग में डीए अत्यय होता है। 


ष्ट्र्न्‌- 
(२) दाम्‌नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहः 
करणे |१८२ | 

प०वि०- दापू-नी-शस-यु-युज-स्तु-तुद-सि-सिच-मिह-पत्त-दश- 
नह: ५।१ करणे ७।१। 

स०-दापू च नीश्च शसश्च युश्च युजएच स्तुश्च तुदश्च सिशुच 
सिचश्च मिहच पतश्च दशश्च नह च एतेषां समाहार:-दामू०नह 
तस्मात्‌-दाम्‌ू०नह; (समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-ष्ट्रनू इत्यनुवर्तते ! 

अन्वय:-दाम०नहो धात्तोर्वर्तमाने ष्ट्रन्‌ । 

अर्थ:-करणे कारके विद्यमानेभ्यो दाबादिध्यो धातुभ्यो परो वर्तमाने 
काले ष्ट्रन्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (दाप्‌) दाति येनेति दात्रमू। (नी) नयति थेनेति नेत्रम्‌ | 
(शस ) शसति येनेति शस्त्रम्‌। (यु) यौति येनेति योत्रमू। (युज) युनक्ति 
येनेति योक्‍त्रमू। (स्तु) स्तौति येनेति स्तोत्रमू। (तुद) तुदति येनेति 
तोत्रमू। (सि) सिनाति येनेति सेत्रम्‌। (सिच) सिज्वति येनेति सेक्त्रम्‌ ! 
(मिह) मेहति येनेति मेढ्मू। (पत) पतति येनेति पत्रम्‌। (दश) दंशति 
ययेति दंष्ट्रा। (नह) नह्यति ययेति नदृध्ली। 

जार्यभ्ाषा-अर्थ- (करणे) करण कारक में विद्यमान (दम०्नह:) दापु नी शसत 


यु जज स्घु. तुढ मि, सिच, मिल, पत, दश नह (धात्तो:) थादुओं से परे (वर्तमाने/ 
वर्तानकाल में (टू) प्टरूनू अत्यय होता है। 


उद्ा०-[क्षष्‌) द्ति येनेति दयत्रए । काटने का साथन (ग्ती)। (नी) नयाति 
येनेति नेत्रम / वेशान्तर में के जाने का साधन (चल्ु// (शत शस्रति येनेति शस्त्रम्‌ 
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ग़्र की लिया का साधन (शत्त्र) / (व) यौति येनेति योत्रम्‌ । दवव्य को मिश्रित करने का 
ताधन (पलटा आदि । (पुज/ युनकिति येनेति योक्‍्त्रग । बैल आदि को जोड़ने का ब्राधन 
(जोत)। आबन्धों योत्रं योक्‍त्रमित्यमर: । (सु) स्तौति येनेति स्तोत्रम । देवता आदि 
की स्तृति का साधन (शिवस्तोत्र आदि/। (6ुद) तुबति येनेति तोन्र॒मू। व्यधा का साधन 
(बैल आदि के ताउनादि का साधन सादा पैनी आदि)। आजन तोदन तोत्र मित्यमर: । 
(0ि) सिनाति बेनेति सेत्रम। बन्धन का साधन (रस्सी आदि)। (सिच) सिज्चति 
येनेति सेक्त्रम / शुसि आदि को सींचने का साधन (मशक आदि) । (मिह) सेहाति येनेति 
मेह़स। गर्भ में वीर्य-ऐेचन का साधन (पुरुष का लिडग)/ (पत) पतति येनेति पत्रम। 
वेशान्तर में गयन का साधन (गहनमात्र) ।/ (दश) दंशति ययेति दंष्ट्र7 / खाद्यपदार्थ को 
काटने का साधन (दाड)। (नह नह्यति ययेति नद्ध्ठी । बन्धन का ब्राधन (व्सड़े की 
रस्ती)/ जनभाणा में बादी' अथवा जोत” कहते हैं। ज्रीणि चमरज्जोः- 
नी वध्ी करता स्यादित्यमर: । 

तिद्धि- (!/ दन्रम्‌। यहां दाप्‌ लवने! (अदा०्प०) धातु से इस सत्र से प्ट्रन 
गत्यय है । 

(२/ नेत्रम । णीज फ्रापणे” (भ्वा०उ०) / सार्वधातुकार्धधातुकयों: (७ ।३ /८४) 
से नी! धादु को गुण होता है । 

(३/ शित्त हिंसायाम! (भ्वा०प्०) । 

(४/ योत्रम। थ्रु मिश्रणे! (अद्य०प०) पर्वत गुण होता हैं। 

(९/ योक्त्रम / युजिर योगे' (रधा०प०/ पुयन्तलषध्ृपध्चस्य च' (७ ।३ /८५) से 
युज्‌' धातु को तधूपथ गुण होता है। चोः कुः” (८ (२ ।३०) से युज्‌ के ज्‌! को कुत्व गृ 
और खरे इ' (८ /४/५९४) से ग्‌ को चर क्‌ होता है । 

(&/ स्तोत्रमु। छुज स्तुता' (अद्यम०उ०) पूर्वक्त्‌ गुण होता है। 

(४/ तोत्रय। ठुद व्यथने' (दुण्प०) पूर्ववत्‌ गुण होता है। 

(</ वेत्रम। पिज बन्ध्ने” (क्या०3०/। 

(९/ सेक्त्रस। पिचिर क्षरणे' (रुथा०3०/ । 

(£०/ मेढ़स / ममिह सेचने” (भ्वा०प०) । मिह+ष्ट्रन । मिहकत्र। सेह+ढ । से०+ह़ । 
मेहु+तु । सेह॒सू। हो ढ:” (८।२॥३४) से थातु के हू को द आदेश, अझषस्तथो्धोेध: 
(८/२।४०/ ते #' के त्‌ को ध्‌ आदेश, खुना छु: (८ ।४॥४०/ प्रत्यय के घ्‌ को टुत्व 
द्‌ होता है। हो ढे लोप:” (८/३।१३॥ से पूर्व ढू का लोप होता है । 

(?९/ पत्रम। पत्ल गतौ (भ्वाग्प०)। 

(१२/ दंष्टरा। वंश दशने! (भ्वा०्प०)/ व्रश्चभ्रस्ज०” (८।२/३६) ते दंश के 
श्‌ को ए और छुना छुः (८/४।४०) से त्र' फ्रत्यय के त्‌ को द होता है। 
अजाचइतष्टाए! (४ ।१।४) ते स्त्रीलिडय में टाप अत्यय होता है । 
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(१३/ नदृधी । 'गिह बन्धने' (द्ि०्ठ०) नहों शःः (८/२/३४) नह धातु के 
डह को ध्‌ आदेश अझषस्तथोधोध:” (८।२/४०) से त्र' प्रत्यय के त्‌ को ध्‌? आदेश और 
जझलां जश्‌ झशि' (८।४॥५२) से पर्व थ्‌ को जश द्‌ आवेश होता है। स्त्रीलिड्ग में 
िद्गौराविभ्यश्च' (४ /१ /४१) से डीष अत्यय है। 
ष्द्र्न्‌- 

(३3) हलसूकरयो: पुवः १८३ | 

प०वि०-हल-सूकरयो: ७।२ पुव: ५॥१। 

स०-हलश्च सूकरशच तौ-हलसूकरौ, तयो:-हलसूकरयो: (इततरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-ष्ट्रन, करणे इति चानुवर्तत्ते ! 

अन्वय:-करणे पुवो धातोर्वर्तमाने ष्ट्रन्‌ हलसूकरयो: । 

अर्थ:-करणे कारके विद्यमानात्‌ पू-धातो: परो वर्तमाने काले ष्टून्‌ 
प्रत्ययो भवति, तच्च करणं हलसूकरयोरवयवो भवति। 

उदा०-पवते/पुनाति वा येन तत-पोत्रम्‌ | हलस्य पोत्रम्‌। सूकरस्य 
पोन्रम्‌। मुखमित्यर्थ: | 

आरयशभाषा-अर्थ- (करणे) करण कारक में विद्यमान (एव: ए्‌ (धातो:/ श्ातु से 
परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में (ट्रन्‌) प्टूनू ग्रत्यय होता है, यदि वह करण (हलग्रकरयोः/ 
हल और दूअर का अड्ग हो। 

उद्य०-पवते/पुनाति वा येन तत्‌ पोत्रम्‌/ हलस्य पोच्रम / शुमि को शुद्ध करने 
का साधन, हल का मुख-फाल। छकरस्य पोत्रम। सल को शुद्ध करने का साधन सूअर 
के मुख का अग्रभाग। मुखाग्रे क्रोडहलयोः पोत्र/मित्यमरः / 

सिक्धि-पोत्रम्‌। यहां पृद् पवने! (भ्वा०आ०) और पत्र यवने (क्रया०उ०/ श्ातु 
ते इक सूत्र से प्टरूनू' प्त्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयोः” (७ ।३ /८४) से प्‌" धातु को 
युण ह्ञेता है। यहां प्‌* कहने से उपगुक्ति दोनों धातुओं का समानता से ग्रहण किया जाता है। 
इन्न:- 

(१) अर्तिलूधूसूखनसहचर इत्रः।१८४। 
प०वि०-अर्ति-लू-धू-सू-खन-सह-चर: ५ ।१ इत्र: १।१। 
स०-अर्तिश्च लृश्च धृएच सृश्च खनश्च सहश्च चर्‌ च एतेषां 

समाहार:-अर्ति०चर्‌, तस्मात्‌-अर्ति०्चर: (समाहारद्वन्द्र:) । 
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अनु०-करण इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-करणेएर्ति०चरो धातोर्वर्तमाने इत्र: । 

अर्थ:-करणे कारके विद्यमानेभ्योर्षतिप्रभतिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने 
काले इत्र: प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (र्ति:) अरित्रम्‌। (लू:) लवित्रम्‌। (धू:) धविद्रम्‌। (सू:) 
सवित्रमू। (खनन: ) खनितन्रम्‌। (सह:) सहित्रमू। (चर्‌) चरित्रम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ-(करणे) करण कारक में विद्यमान (अर्ति०्चर:) अर्ति-त्छ, लू 
धर: बू; बन, सह; चर्‌ (धातो:/ क्ातुओं से परे (वर्तमाने) क्तमानकाल में /इत्र:) इत्र प्रत्यय 
होता है। 

उद्य०- (अर्ति-:ऋ) इयर्ति येनेति आरित्रम। देशान्तर ग्रप्ति का साधन, नौका 
का चप्प्‌। (तू) बुनाति येनेति लवित्रिण । काटने का द्राधन चाकू । (ध््‌/ श्रुवति येनेति 
पवित्रम्‌। विकस्पन का साधन, फ्खा। (हु) तृवति येनेति सवित्रम। अग्रति का साधन; 
वाहन आदि। (खनन) खनति येनेति सनिन्रस/ खोदने का साधन, कुदाल आवि। 
सनित्रमवद्गरणे' इत्यमर: । (प्रह) सहते येन तह सहित्रम | लोष्ठ आदि के मर्षण का 
साधन, बुहगा आदि। (चर) चराति येनेति च्रित्रम। चलने का साधन, चरण। 

सिद्धि- (१/ अरित्रिम। यहां ऋ गतां” (भ्वा०प०) श्ाद्ु से इस चूत्र से इत्र! 
प्रत्यप है। चार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ ८०४) से ऋ' क्वातु को गुण होता है। 

(२/ लवित्रम। लूजू छेदने” (क्रया०0०) । 

(7 धवित्रम। श्वृ विध्वूनने” (ठु०प०/। 

४ / तवित्रमृ। श्र ओरणे' (तुए०) । 

(4) खनित्रमू। सन अवदारणे' (भ्वा०प०) । 

(६) सहित्रम। बह मर्षणे” (भ्वा०आ०)/ 

(७) चरित्रम। चर गतौ (भ्वाग्प०) | 


इन्ना- 
(२) पुवः संज्ञायाम ।१८५॥। 
प०वि०-पुव: ५ ॥१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
अनु०-करणे, इत्र इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-पुवो धातोर्वर्तमाने इत्र: संज्ञायाम्‌ । 


अर्थ:-करणे कारके विद्यमानात्‌ पू-धातो: परो वर्तमाने काले इत्र: 
प्रत्ययों भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 
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उदा०-पवित्र दर्भ:। पवित्र बर्हि: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (करणे/ करण कारक में विद्यमान (पुवः) प्‌ (धातोः) थात्रु से 
परे (वर्तगाने) वर्तमानकाल में (इत्र:) इत्र अत्यय होता है; (सज्ञायाम्‌) यदि वहां संज्ञा अर्थ 
अकट हो। 

उद्य०-पवित्रं दर्भ:। यज्ञीय विशेष दर्भ (कुशा) जो अंगूठे में पहना जाता है। 
पवित्र बर्हि:। यज्ञीय कुशातन । ह 

सिद्धि-पवित्रम्‌ | यहां पृद्ध पक्‍ने! (भ्वाएआ०) और पत्र प्रवनें' (ऋषया०उ०) 
धातु से इस सूत्र से सन्नाविशेष में इत्र' अत्यय है। च्रार्वध्ातुकार्धध्ातुकयोः (७ ।३ /८४) 
ते पृ" धातु को गुण होता है। 
इत्र: 
(३) कर्तरि चर्षिदेवतयो:।१८६ | 
प०वि०-कर्तीरे ७।१ च अव्ययपदम्‌, ऋषि-देवतयो: ७ ।२। 
स०-ऋणिश्च देवता च ते-ऋषिदेवते, तयो:-ऋषिदेवत्तयो: 
(इंतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-करणे, इब्र:, पुव इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-करणे कर्तरि च पुवो धातोर्वर्तमाने इत्र, ऋषिदेवतयो: । 

अर्थ:-करणे कर्तीरे च कारके विद्यमानात्‌ पू-धातो: परो वर्तमाने 
काले इत्र: प्रत्ययो भवति, यथासंख्यमृषौ देवतायां चाभिधेयायाम्‌। ऋषौ 
करणे देवतायां च कर्तीरे प्रत्ययो विधीयते। 


उदा०- (ऋषि: ) पूयते येनेति पवित्र: । पवित्रोध्यमृषि: । (देवता ) 
पुनातीति पवित्र: | अग्नि: पवित्र स मा पुनातु। 

आवभाषा-अर्थ-(करणे) करण /ब) और ($र्तीरे) कर्ता कारक में विद्यमान 
(पुव:) प्‌ (धात्तो:) धातु से परे (वर्तमान) वर्तमानकाल में (इत्र:) इत्र अत्यय होता है; 
(िषिदेवतयो:) यदि यथासख्य ऋषि और देवता अर्थ वाच्य हो। ऋषि अर्थ में करण में 
और देवता अर्थ में कर्ता में अत्यय किया जाता है। 

उद्य०-[त्र वि) एयते येनेति एवित्र: । पवित्रोउयमषिः / यह ऋषि-मन्त्र वित्त 
को पवित्र करने का साधन है। (देवता) एनातीति ग्रवित्र: । अगिः प्रवित्रं सा मा 
उुनाहु। अगि देवता पवित्र है, वह मुझे पवित्र करे। अलि:सर्वपृज्य परमेश्वर 

सिद्धि- पवित्र: । पृर्ववत्‌ / 


तृतीयाध्यायस्थ द्वितीय: पाद: २६१ 


(१) जीत: कत:ः |१८७। 

पणवि०-जीत: ५॥१ क्त: १॥१। 

स०-त्रि इंदू यस्य स:-जीतू, तस्मात्‌-बीत: (बहुव्रीहि:) । 

अन्वय:-बीतो धातोव॑र्तमाने क्त:। 

अर्थ:-भि-इतो धातो: परो वर्तमाने काले क्त: प्रत्ययों भवति। 

उदा०- (जिमिदा) मिनन:। (जिक्षिविदा) क्षिवण्ण:। (जिधृषा) 
धृष्ट: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (जीत: ) जि इत्‌ वाले (धातो:) धातु से परे (वर्तमाने) वर्तणानकाल 
में (क्तः) क्‍त अत्यय होता है 

उदा०- (जिमिदा) मिन्‍नः / स्नेह करनेवाला। (जिक्षिवदा/ क्षिवण्ण: / स्नेह अथवा 
मुक्त करनेवाला। (जिध्रृष्टः) ध्रष्ट: । अगल्भ-चतुर । 

तिद्धि-(१/ सिन्‍न: । मिद#क्त । सिद+त / सिन्+त / मिनन+सु / सिन्‍ने: / 

यहां जिमिदा स्नेहने' (भ्वा०आ०) इस जीत” धातु ते रिदाभ्यां निष्छातों तः 
पर्वल्य च दःः (८ /२/४२/ से क्त” के त्‌ृ” को न्‌” आदेश और पर्ववर्ती मिदृ” धातु के 
द्‌! को भी न्‌! आदेश होता है। 

(२/ क्विण्ण: / जिक्षिवद्ा स्मेहनमोचनयो:” (भ्वाएआ०/ / एर्ववत्‌ त्‌” और द्‌” 
को द” आदेश तथा अद्कुप्काडनुस्व्यवायेडपि” (८/४॥२) से शत्व” होता है। 

हि इष्टः। जिप्वपा प्रागल्थ्ये” (स्वाण्प०)/ छुना च्टःः (८/४/४०/ से 
क्त' प्रत्यय को टुत्व होता है । 
क्तः-- 

(२) मतिदबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च ।१८८ | 
प०वि०-मतति-बुद्धि-पूजार्थेभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-मत्तिश्च बुछ्विश्च पूजा च ता:-मतिबुद्धिपूजा:, अर्थश्च अर्थश्च 

अर्थश्च ते-अर्था:, मतिबुद्धिपूजा अर्था येषां ते-मतिबुद्धिपूजार्था:, तेभ्य;- 
मतिबुद्धिपूजार्थेभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्रर्भितबहुब्रीहि: । 
अनु०-क्त इत्यनुवर्तति । 
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अन्वयः-मतिबुद्धिपूजार्थभ्यो धातुभ्यछच वर्तमाने कत:। 
अर्थ:-मत्यर्थेभ्यो बुद्ध्र्थेभ्य: पूजार्थभ्यश्च धातुभ्य: परो वर्तमाने 

काले क्त: प्रत्ययो भवति। 
उदा०-(मति:-इच्छा ) राज्ञां मतो देवदत्त: | राज्ञामिष्टो देवदत्त: । 

(बुद्धि:-ज्ञानम्‌ ) राज्ञां बुद्धों यज्ञवत्त:। राज्ञां ज्ञातो यज्ञवत्त:। 

(पूजा-सत्कार: ) राज्ञां पूजितो ब्रह्मदत्त: ! राज्ञामर्चितो ब्रह्मदत्त: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यः/ गति-इच्छा, बृ्धि-ज्ञान और पणा-प्त्कार 


अर्थवाली (धातों:/ थावुओं ते परे (क्तमाने) वर्तवानकाल में (कतः) क्त अत्यय 
होता है। 

उदा०- (मति/ राज्ञां मतो देवदत्त: / राज्ामिष्टो देवदत्त: / देवदत्त राजाओं के 
द्वारा अभिमत:“अर्भीष्ट है। (बुद्धि) याज्ञां बुद्दों यज्दत्त: । राजा ज्ञातों यज्ञवत्त: । राजा 
यज्ञदत्त को जानते हैं। (एजा) राज्ञां पजितों ब्रह्मदत्त:। राज्ामर्चितों ब्रह्मदत्त:। 
ब्रह्मदत्त राजाओं के द्वारा पृजित है। 

सिख्वि- (!/ सतः। यहां भनु जवबोधने' (तुएआ०/ ध्वातु से इस्त त्ृत्र से क्‍्त 
प्रत्यय है। अनुदात्तोपदेश०” (६ /४/३७) से अनुनास्िक' का लोप होता है। 

(२/ इष्टः / शव इच्छायाम्‌' (भ्वाग्प०/।/ 'डुसा छुः” (८।४।४०) से क्त' 
उ्रत्यय को टुत्व होता है। 

ह/ बुद्ध:। बुध अवगसने (भ्वा०प०) / शअ्रवस्तपोधोध:” (८/२/४०/ से 
क्त' अत्यय को धर! आदेश और झलां जशू झशि' (८/४॥५२) से बुध के ध्‌ जश द्‌ 
होता है । 

(४ ज्ञात: / ज्ञा अवबोधने' (क्या०प०/ । 

(4/ उूजित: । पृज पूजायाम्‌ (बचु०प०/ / 

(६/ जर्चितः । अर्च एजायामू्‌' (भ्वाग्प०/ । 

विशेष-(१/ साज्ञां मतः” इत्यादि अगोगों में क्तत्य च वर्तमाने” (९ ।३ /६७/ 
से कर्ता में पष्ठी विभाकति होती है। क्तेन च एृजायाम' (?।२ ।/२) से षष्ठी चमास का 
प्रतिषेध होता है । 


(२) वर्तमाने” पद की अनुकृत्ति उगादयों बहुलम्‌! (३ /३।१) तक है। 


इंति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
तृत्तीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः समाप्लः। 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीयः पाद: 
वर्तमानकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
उणादय: प्नत्यया:-- 
(१) उणादयो बहुलम्‌।१। 

प०वि०-उणादय: १ ।३ बहुलम्‌ १।१। 

स०-उण्‌ आदिर्येषां ते-उणादय: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-पुव: संज्ञायामू (३२ ।१८५) इत्यत: संज्ञायामिति 
मण्डूकोत्प्लुत्याष्नुवर्तते । वर्तमाने' इति चानुवर्ततति । 

अन्वय:-धातोर्वर्तमाने बहुलम्‌ उणादय: संज्ञायाम्‌ | 

अर्थ:-धातुभ्यो वर्तमाने काले उणादय: प्रत्यया बहुल॑ भवन्ति, 
संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-कारु:। वायु:। पायु:। जायु:। मायु: स्वादु:। साधु: । 
आशु: । 

आर्यभ्ाषा-जर्य- (धातो:/ धातुओं से परे (बर्तमाने) वर्तमानकाल में (उणादय:/ 
उण्‌ आदि प्रत्यय (बहुलयू) अधिकांश होते हैं (प्रंह्याम्‌) संज्ञा विषय में । 

उद्य०-कारु: / कर्ता वा जिल्‍्पी। वायु:। यवन। पायु:। जुदा। जाय:। शूर। 
मायु:। पित्त। स्वाद । भोज्य अन्न। साधुः। उज्जन। आशु: / अश्व। 

तिद्धि- (!) कार: । कु+उण्‌। कार+उ।/ कारु+सु। काठ: / 

यहां डुकुज करणे' (तना०्उ०) धातु ते कुकापाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्य उण 
(ज्णादि० १ ।!) से उण्य' अत्यय है। अचो ज्णिति” (७/२।११५/ से कृ' थापु को वृद्धि 
होती है। 

(२/ बाय: । वा+एण्‌। वाज्युक+0। वायु+तु। वायूः / 


यहां वा गतियन्धनयो:” (अदा०्प०) । आतो युक्‌ चिण कृतो:” (७ ।३ १३, से 
पुक्‌' आग होता है । | 


3 पादुः । गा रक्षणे! (अद्वा०प०) पुर्ववत्‌ / 
(४) जायु: । जि+उण्‌। जै+उ। जायु+तु। जायु: । 
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यहां जि जये! (भ्वा०प०/ पूर्ववत्‌ वद्धि होती है। 

(4/ मायुः। ड्ुमिज्र अक्षेपणे” (स्वा०उ०/ पूर्ववत्‌ वृद्धि होती है। 

(६/ स्वाड्र:। स्वद आस्वादने' (भ्वागआ०) अत उपधाया:' से स्वद्‌ धातु को 
उा्धावद्धि होती है । 


(७) साप्ठ:। साध संसिद्धों (स्वाट्प०/ । 
(८/ आशुः। 'अशुड़ व्याप्तो' (स्वा०आ०)। 
विशेष- उणादि- उथादी प्रत्ययों की विस्तृत व्यास्या के लिये फणिनीय उणादिकोष/ 
का अध्ययन करें । 
भूते5पि दर्शनम्‌- 
(२) भूतेषपि दृश्यन्ते।२। 


प०वि०-भूते ७ (१ अधि अव्ययपदम्‌, दृश्यन्ते क्रियापदम्‌ । 

अनु०-उणादय इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-उणादयो भूत्तेईपि दृश्यन्ते । 

अर्थ:-उणादय: प्रत्यया भूते कालेषपि वृश्यन्ते | 

उदा०-वृत्तमिति वर्त्म | चरितं तदित्ति चर्म | भसितं तदिति भस्म। 

आर्यभाषा-जर्थ- (उपादय: / उण्‌ आदि प्रत्यय (श्रते/ भ्रृतकाल में (अफि/ थी 
हिश्यस्ते) देसे जाते हैं। 

उदा०-उत्तमिति वर्त्म। जिसे बनाया गया है. मार्य। चरितं तदिति चर्म । जिसे 


पशु आदि के शरीर से उतारा यया है, चमडा / भ्तितं तद्दिति भत्म / जिसे जलाया गया 
है; राख । 


सिद्धि- (१) वर्त्म। वृतृ+गनिन्‌ । वर्तू+मनू । वत्मन्+सु । वर्ल्स। 

यहां व्रत वर्तनेट (भ्वा०आ०) धातु से भृतकाल में अन्येभ्योडपि द्रश्यन्तेट (३ /२ ७५) 
मे उणगादि मनिन्‌! अत्यय है। प्रगन्तलघृपधत्य च (७/३/८६) से कत्‌” कषातु को 
लघ॒पध गुण होता है। हल्व््याब्ध्यो०” (६९६६) मे हु" का लोप और नलोपः 
आतिषदिकान्तत्य/ (८ /२।७/ मे न्‌' का लोप होता है। 


(२) चर्म। चर गतिभ्रक्षणयो:” (भ्वाणप०) पूर्ववत्‌ । 
(३) भस्प। भत्त भर्त्सनदीप्त्यो: (जु०प०/ पूर्ववत्‌ 


झति वर्तमानकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ / 


तृत्तीयाध्यायस्य तृतीयः पाद:ः श्ध्प्‌ 
भविष्यत्‌कालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
गमी-आदय:- 
(१) भविष्यति गम्यादय:।३। 
प०वि०-भविष्यति ७।१ गमी-आदय: १।३। 
स०-गमी आदिर्येषां ते गम्यादय: (बहुब्रीहि:)। 
अन्वय:-गम्यादय: शब्दा भविष्यति काले। 
अर्थ:-गम्यादय: शब्दा भविष्यति काले साधवो भवन्ति। 


उदा०-ग्रामं गमी। आगामी। प्रस्थायी। प्रतिरोधी। प्रतिबोधी। 
प्रतियोधी । प्रतियोगी | प्रतियायी । आयायी । भावी । 


आर्यभाषा-अर्थ- (ग्म्यादयः / गमी आदि ज़ब्दों को (भविष्यति) भ्रविष्यत॒काल अर्थ 
में साकु-ठीक समझना चाहिये। 

उदा०-ग्राम गगी। गाव जानेवाला। आयामी / आनेवाला। अस्थायी / अल्थान 
करनेवाला | प्रतिरोधी । रोकनेवाला । प्रतिबोधी । समझनेवाला। प्रतियोधी / मुकाबले में 
लड़नेवाला। अतियोगी । मुकाबला करनेवाला । प्रतियायी । वापितत जानेवाला । आयायी | 
आनेवाला। भावी । भविष्यत्‌ में होनेवाला। 

चपिद्धि- (१) गमी। गग+इझसि। गमू+इन्‌/ गमिनू+सु। गसीन्‌+सु । गसीनू+० । 
गमी । 

यहां ग्रस्त गती (भ्वा०१०/ धातु मे भ्रविष्यतृकाल में ग्रमेरिनि:” (उ० ४ /६/ 
से इनि पत्यय है। सौ च' (६ /४।१३/ से नकारान्त अड्य की उपधा को दीर्ष होता है । 
हल्क्धाब्भ्यो० (६ /१ /६६/ से तु” का लोप और नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य” (८ /२ /७) 
वे न्‌' का लोप होता है। 

(२/ आगामी । यहां आड्‌ उपसर्गपृर्वक ग्रम्ल गततौ (भ्वा०प०) धातु से एर्ववेत्‌ 
इनि! उत्यय है। आह़ि णित्त' (उ० ४।/७) से इनि! प्रत्यय णिद्वत्‌ होता है। अतः 
अत उपधाया:” (७ ।२।११६/ से यम्‌ धातु को उपधावद्धि होती है । 

(२ अस्थायी। यहां श्र उपक्र्ग[र्वक प्छा ग्तिनिक्त्तों' (ध्वाग्प०) धातु से 
धुष्यजातौ गिनित्तिच्छील्ये” (३/२ /७८) से णिनि अत्यय है। आतो युक्‌ चिणृकृतो:” 
(७ ३॥३३/ से थक” आग होता है। 

(४/ अ्रतिरोधी / प्रति उपसर्ग[र्वक हथ्िर आवरणे” (हधा०प०) थ्षातु ते पूर्वक । 

(4 अतिबोधी / अति उपसर्गएर्वक बुध अवगयने (भ्वाण्प०) । 
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(६/ प्रतियोधी । अति उपयर्गपर्वक श्रुध्ध सम्पह्ारे' (वि०आ०) । 

७/ प्रतियोगी । प्रति उपर्गर्वकक शुजिर योगे' /ह्वा०प०) । 

(८/ प्रतियामी। प्रति उपसर्गपृर्वी था प्राएणे" (अदा०प०/ / 

(९) आयामी / आद्‌ उपसर्गपृर्वक पर्वोक्त का धातु ।/ 

(१०/ भावी। भू चत्तायाय्‌' धातु से भुवश्च' (3० ४ /८) इनि' प्रत्यय और 
इनि! अत्यय के गिद्वत्‌ होने ते अचो गिणित्रि' (७/२/११५) से शभ्रू" धातु को वद्धि 
होती है 
लट्‌- 

(२) यावत्पुरानिपातयोर्लट |४। 

प०वि०-यावत्‌-पुरानिपातयो: ७ ।२ लट १।॥१। 

स०-यावच्च पुरा च तौ यावत्‌पुरौ, यावत्पुरी च तौ निपाताविति- 
यावत्पुरानिपाती, तयो:-यावत्पुरानिपातयो: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्रगर्भित- 
कर्मधारय: ) । 

अनु०-भविष्यति इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-यावत्‌पुरानिपातयोर्धातोर्भविष्यति लट्‌ | 

अर्थ:-यावतपुरानिपातयोरुपपदयोधातो: परो भविष्यति काले लटू 
प्रत्ययो भवति। ु 

उदा०- (यावत््‌) यावद्‌ भुड्क्ते देवदत्त:। (पुरा) पुरा भुडक्ते 
यनज्नवत्त: | 

आर्यक्षाषा-जर्थ- (यावत्पुरानिषातयो: ) यावत्‌ और पुठ्य निषात शब्द उपपद होने 
पर (धा्तों-) बादु से परे (भविष्याति/ भकिष्यत॒काल में (न) लट॒ अत्यय होता है। 

उदा०- (यावत्‌/ यावद्‌ भ्रुड्क्ते देवदत्तः / देवदते जब तक खायेगा / (एरा/ पुरा 
भ्ुद्क्ते यजदत्त: / यज्ञदत पहले खायेगा । 

तिक्षि- (१) भरडक्ते । जुजू+लद्‌ । शुज+त्‌ / शु स्तम्‌ जूस्ते। भुन्‌जू+ते। शु * जुक्‍ते । 
भ 7 गू+ते। भु- क+ते। भुड़क॒+ते / भुड्कते / 

यहां भुज पालनाभ्यवहारयो:' (रथ्चा०्प०/ धातु से इस यूत्र से भविष्यत्‌काल में 


लट्‌ अत्यय है। भुजोप्नवने” (१ ।? /६६/ ते थुज्' थातु से खाने अर्थ में आत्मनेपद होता 
है। रुधादिश्य: एनर्म! (३ /( ७८) से श्तम! विकरण प्रत्यय नश्चापदान्तस्य झलि/ 


तृत्तीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: २६७ 
(८।३/२४) से न! को अनुस्कार और अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:” (८ /६ /५७) से 
अनुस्वार को परसवर्ण ड” होता है। चोः कु: (८/२।३०/ से श्रुय््‌! के ज्‌” को कुत्व 
श' और सखरि व (८/४/५४) से श्र" को चर क॒' छोता है। 
लट्‌+लृट्‌+लुट्‌- 
(३) विभाषा कदाकरह्यों: ।५॥। 
प०वि०-विभाषा १।१ कदा-कह्मों: ७।२। 
स०-कदाश्च. कहिझ्च तौ. कदाकही, तयो:-कदार्क्दह्यों: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 
अनु०-भविष्यति, लट्‌ इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-कदाक्ह्मोर्धातोर्भविष्यति विभाषा लट | 
अर्थ:-कदा-कर्हिशब्दयोरुपपदयोर्धातोर्भविष्यति काले विकलपेन लद्‌ 
प्रत्ययो भवति, पक्षे च लुट-लुटौ प्रत्ययौ भवत: । 
उदा०-(कदा) कदा भुड्कक्‍्ते देवदत्त: (लट्‌)। कदा भोक्ष्यते 
देवदत्त: (लुट)। कदा भोक्‍ता देवदत्त: (लुट)। (कर्डि) कर्हि भुडसक्ते 
यज्ञवत्त: (लट्‌)। कर्हि भोक्ष्यते यज्ञवत्त: (लुट)। कि भोक्‍ता यज्ञदत्त: 
(लुद) । 
आर्यभाषा-अर्थ- (कद्गाकह्मों.)/ कदा और क्हिं शब्द उपपद् होने पर (धातो:/ 
- थातु से (भ्रविष्यति/ भविष्यत्‌काल में /विभाषा) विकल्प से (लट) लद॒ अत्यय होता है, 
विकल्प पक्ष में लट और तुदु प्रत्यय होते हैं । 
उद्य०- (कद) का भुडक्‍्ते देवदत्त: (लद॒/। वेवदतें कब भोजन करेगा। कदा 
भोक्ष्यते देवदत्त: (छिटु)। कद्म भ्रोक्ता देवदत्त: (लुद)। अर्थ एर्ववत्‌ है। (कार्हि) कॉहिं 
भुदकी यज्ञवत्त: (लद॒)। यज्ञदत्त कब भोजन करेगा। कार्हि भुडक्ते यज्ञदत्त: (लिद)। 
कि भोक्‍ता यज्ञवत्तः (ठृदू)। अर्थ एर्ववत्त है। 
विछ्ि-(?/ भ्रुद्क्ते। सिद्धि पर्वात्‌ (३।३।४) है। 
(२/ भोक्ष्यते। ध्कूल्‍लदू / भुजृ+स्य+ते। भोज+त्य+ते। भोगू+स्य+ते । 
भोक+प्य+ते । भोश्यते । 
यहां एूर्वोक्ति 'भुज' धातु से भ्रविष्यत्‌काल में तट शेषे चा (३/३/॥१३/ ते ठदृ' 
प्रत्यय है। स्यतासी लृलहुटो:” (३।॥/।98) से त्या विकरण-प्रत्यय होता है। 
पुगन्‍्तलघृपधस्य च (७ ।३ /८६/ से भ्रुज्‌” धातु को तथूपश् गुण होता है। चोः कुः” 
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(<।२॥३० से भज्‌” धातु को कुत्व गू! और खारि च (८।४/५४) से गृ! को क्‌! 
होता है। आदेशप्रत्यययो:' (८ ।३ /५९) से बत्व होता है। 

(9) भोक्‍ता। भुज्‌मतुट्‌। धुजृ+वास्‌ू+त। भरुजू+तासू+डा। भुजू+तू+आ। 
भोज्‌+त्‌्+आ। भोगू+त्‌+आ। भोक+त्‌्+आ। भोक्‍ता। 

यहाँ एृर्वेक्त भ्रुज्‌” धातु से भविष्यत्‌काल में अनद्यतने लुद' (३।३।१५) से 
लुट्‌ प्रत्यय होता है। स्यतासी ज़लुटो: (३/१।३३) से तात्‌' विकरण-मत्यय है। 
हुटः अयमत्य झरौरतः” (२।४॥८५) ते त-ग्रत्यय के स्थान में आ-आदेश होता है। 
क्षा7-डित्यभस्यापि टेलोप:: (६ /४/१४२)) से ताल” के टि-भाग (आल) का लोप 
होता है। पएमन्तलघृपधस्थ चा (७ /३ /८६) ते थुज्‌" श्ातु को लघृपध गुण होता है। 
लट्+लृट्+लुदट्‌- 

(४) किवृत्ते लिप्सायाम्‌।६। 

प०वि०-किवृत्ते ७ (१ लिप्सायाम्‌ ७।॥१। 

स०-किमो वृत्तमिति किवृत्तम्‌, तस्मिनू-किंवत्ते (षष्ठीतत्पुरुष:)। 
लब्धुमिच्छा लिप्सा, तस्यथाम्‌-लिप्सायाम्‌ । 

अनु०-भविष्यति, लट्‌, विभाषा इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-किंव॒त्ते धातोर्भविष्यति विभाषा लट्‌ लिप्सायाम्‌। 

अर्थ:-किंदृत्ते-किवृत्ते शब्दे उपपदे धातो: परो भविष्यति काले 
विकल्पेन लट्‌ ग्रत्ययों भवत्ति, लिप्सायां गम्यमानाय्राम्‌, पक्षे लृटलुटौ 
प्रत्ययौ भवत: । 

उदा०-कं भवन्तो भोजयन्ति (लट्‌)। क॑ भवन्तो भोजयिष्यन्ति 
(लुटू) | क॑ भवन्तो भोजयितार: (लुट्‌)। लब्धुकाम: कश्चित्‌ प्रच्छाति-कतरो 
भिक्षां ददाति (लट)। कतरो भिक्षां दास्यति (लुट)। कतरो भिक्षां दाता 
(लुट) | कतमो भिक्षां ददाति (लट)। कतमो भिक्षां दास्यति (लृट)। 
कतमो भिक्षां दाता (लुट)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (किंदत्ते) कियू से बचा हुआ कोई शब्द उपपद होने पर (धातोः) 
धातु मे परे (भविष्यति) भविष्यत॒काल में (विभाषा) विकल्प ते /लटू) लदू) अत्यय होता 
है; यदि वहां (लिप्सायामू) लिप्सा अर्थ प्रकट हो। लिप्सा-पप्राप्ति की इच्छा । 


पदा०-क भवन्‍्तो भोजयन्ति (लट)। क॑ भवन्तों भोजयिष्यन्ति (हुटु)। क॑ 
भवन्तों भोजबितार: (हुट)। आप किये भोजन करायेंगे। कोई भोजनप्राप्ति का इच्छुक 
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एछता है-कतसो भिक्षां दढ्ाति (लट/। कत्तरो भिक्षां द्स्याति (लूट) । कतरो भिक्षां 
दाता (ठुदृ/। दुन दोनों में से कौन भिक्षा देगा ? कतमो भिक्षां दद्यति (लट) । कतसो 
भिक्षां दास्यति (तुटु)। कतसो भिक्षां दाता। तुम यब में से कौन शिक्षा देश । 

सिद्धि- (१) भोजयन्ति। यहां णिजन्त धरुज पालनाभ्यवहारयो:” (०६०) धातु 
पे इस छूत्र से लट॒ अत्यय है । 

(९) भोजविष्यन्ति | पर्वोक्त भुज्‌' धातु से जद शेषे च' (३।३।१३) विकल्प 
पक्ष में लदृ' अत्यय है। 

(३) भोजयितारः / एवेक्त भुज्‌” थातु से अनचतने लुद (३ /३।/१५) से 
विकल्प पक्ष में लुट्‌” अत्यय है। 

7) इ'ुदाज दाने! (उु०्प०/ धातु से दद्माति; दात्याति द्यता रूप सिद्ध करें। 

विशेष-किक्त्त-किं से बने हुये अधवा कि शब्द जिश्में वर्तमान रहता है उसे 
किक्त्त कहते हैं। कतरः” यहां कि शब्द से कि यत्तदोर्नि्धारिणे हृयोरेकस्य इत्तरच्त 
(६ /३/९२/ ते जतरघ्‌' अत्यय है । कम: ' यहां कि शब्द से का बहूनां जातिपरिप्रश्ने 
इतग्च (२ ।३ /९३/ से इतमब्‌' ग्रत्यय है। 
लट््‌+लूटू+लुट्‌-- 


(५) लिप्स्यमानसिद्धौ च।७॥ 


प०वि०-लिप्स्यमान-पिद्धौं ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-लिप्स्पत्ते-प्राप्तुमिष्यते तत्‌-लिप्स्यमानम्‌-भक्तादिकम्‌ (कर्मणि 
शानच्‌ प्रत्यय:)। लिप्स्यमानात्‌ सिद्धिरिति लिप्यमानसिद्धि:, तस्याम्‌- 
लिप्स्थमानसिद्धौं (पज्चमीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-भविष्यति, लट्‌, विभाषा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-लिप्स्यमानसिद्धौ धातोर्भविष्यति विभाषा लट्‌। 

अर्थ:-लिप्स्यमानात्‌ू-अभीप्सिताद्‌._ भक्तादिपदार्थात्‌ सिद्धौ- 
स्वरगदिसिद्धौं गम्यमानायां धातो: परो भविष्यति काले विकल्पेन लट्‌ 
प्रत्ययो भवत्ति, पक्षे लृट्लुटी प्रत्ययौ भवत:। 

उदा०- (लट्‌) यो भक्त ददाति स स्वर्ग गच्छति। (लुटू) यो 
भक्त दास्थति स स्वर्ग गमिष्यति। (लुटू) यो भक्त दाता स्‌ स्वर्ग 
गन्ता। 


३०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


आरयभाषा-जर्थ- (तिप्स्यमानपिद्धौ/ अभीष्ट भक्त (भाव) आदि पदार्थ की प्राप्ति 
ते स्वर्ग आदि विद्धि अर्थ प्रकट करने पर (धषातो:) धातु से परे (भविष्याति) भविष्यतकाल: 
में (विभाषा) विकल्प से (लदु) लद अत्यय होता है; विकल्प पक्ष में लट्‌ और ठुदू प्रत्यय 
होते हैं । 

उदा०- (लटु) यो भक्त दद्मति व स्वर्ग गच्छति। (तट) यो भरत दास्यति स 
स्वर्ग ग्रमिष्यति / (तुट्‌) यो भक्त दाता स्‌ स्वर्ग बन्त्रा । जो भकतःभात (चावल) देगा 
वह स्वर्ग में जायेगा / यहाँ याचक अपने लिप्ययान भात से स्वर्ग-णिद्धि का कथन करता 
हुआ है दाता जन को ज्ोत्साहित करता है। 


सिस्धि-(१/ दद्मति;/गच्छति । यहां डुद्ज दाने! (जुण्ए०) तथा गस्‍्ल गतौ' 
म्विग्प०/ धातु मे इत चृत्र से भविष्यतकाल में लट्‌' प्रत्यय है । 

(२/ वत्यति:गमिष्यति | यहां पूर्वोकत धातुओं से हट शैषे च (३३ 23) से 
विकल्प पक्ष में लट' अत्यय है। 

हि दाता/गन्ता। यहां पृर्वोक्‍्ति धातुओं से अनद्यत्तने लृद' (३।३ /१५) से 
बिकलप पक्ष में लुट' अत्यय है। 
लट्+लूृट्+लुद्‌ - 

(६) लोडर्थलक्षणे च।८। 

प०वि०-लोट्‌-अर्थलक्षणे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-लोटोथ्र्थ इंति लोडर्थ: | लोडर्थस्य लक्षणमित्ति लोडर्थलक्षणम्‌, 
तस्मिन्‌-लोडर्थलक्षणे (षष्ठीतत्पुरुष:)। 

अनु०-भविष्यति, लट्‌, विभाषा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-लोडर्थलक्षणे च धातोर्भविष्यति विभाषा लट्‌। 

अर्थ:-लोडर्थस्य--प्रैणादिकस्य लक्षणेष्थेंडपि धातो: परो भविष्यति 
काले विकल्पेन लट्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे-लुदलुटौ प्रत्ययौ भवत:। 

उदा०- (लट्‌ ) उपाध्यायश्चेदागच्छति-अथ त्वं व्याकरणमधीष्व 
(टू) उपाध्यायश्चेदागमिष्यति-अथ त्वं व्याकरणमधीष्व । (लुट॒) 
उपाध्यायश्चेदागन्ता-अथ त्वं व्याकरणमधीष्व । 

आर्यभाषा-अर्थ- (लोडर्थलक्षणे) लोद लकार के ग्रैष--आज्ञा आदि अर्थ को लामित 
करने अर्थ में (व) भी (धातो:/ थातु से परे (भविष्याति) भ्रविष्यत्‌काल में (विभाषा) 
विकल्प से (लदु) लदृ अत्यय होता है, विकल्प पक्ष में लट और लुदृ उत्यय होते हैं । 
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उदा०- (लदु) उपाध्यायरचेदागच्छाति-अथ त्वं व्याकरणमधघीष्व। (तट) 
उपाध्यायश्चेदगमिष्यति-अथ त्वं व्याकरणमघीष्व / (तुटु) उपाध्यायश्चेदागन्ता-अथ 
त्वं व्याकरणमधीय । यदि उपाध्याय जी आ जायें तो तू उनते व्याकरणशास्त्र का अध्ययन 
करना। 


तिद्धि- (१) आग्रच्छति | यहां आड़ उपसर्गपूर्वक ग्म्ल्र गौ (भ्वा०प०) थातु से 
इस सूत्र से भव्ष्यतृकाल यें लट्‌” अत्यय है। 

(२) आगमिष्यति | यहां एवेक्त गय' धातु से पर्ववत्‌ लदृ” अत्यय है। 

3) जआयगन्ता। यहां पूर्वोक्त ग्म्‌” धातु से पूर्ववत्त लुदृ अत्यय है। 
लिड+लटू- 

(७) लिडः चोर्ध्वमौ्ईरतिके।६। 

प०वि०-लिडः १।१ च अव्ययपदम्‌, ऊर्ध्वमौहूर्तिके ७ ।१। 

स०-ऊर्ध्व मुहूर्तादिति-ऊर्ध्वमुहूर्तम्‌ (अस्मादेव निपातनात्पञ्चमी- 
तत्पुरुष:) | ऊर्ध्वमुहूर्त भवम्‌ ऊर्ध्वमौहूर्तिकम्‌ 'बह्नचोषन्तोदात्ताट्ठज्‌' 
(४ ।३।६७) इति ठछ्‌ प्रत्यय:। अस्मादेव निपातनाद्‌ उत्तरपदवृद्धि: । 

अनु०-भविष्यति, लट्‌, विभाषा, लोडर्थलक्षणे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-लोडर्थलक्षणे धातोरूधध्वमौहूर्तिके भविष्यति विभाषा लिड्‌ 
लट्‌ च | 

अर्थ:-लोडर्थस्य-प्रैधादिकस्य लक्षणेष्थे विद्यमानाद्‌ धातो: पर 
ऊर्ध्वमौहूर्तिके भविष्यति काले विकल्पेन लिड लट्‌ च प्रत्ययों भवति, पक्षे 
लुटलुटौ प्रत्ययौ भवत्त:। 

उदा०- (लिडः) ऊर्ध्व मुहूर्ताद-उपपरि मुहूर्तस्य उपाध्यायश्चेद्‌ 
आगच्छेत-अध त्व॑ व्याकरणधीष्व। (लद्‌) ऊर्ध्व॑ मुहूर्ताद्‌ 
उपाध्यायश्चेदागच्छुति-अथ त्वं व्याकरणमधीष्व | (ल॒टू) ऊर्ध्व मुहूर्ताद्‌ 
उपाध्यायशचेदागमिष्यति-अथ त्वं व्याकरणमधीष्व | (लुट्‌) ऊर्ध्व॑ मुहूर्ताद्‌ 
उपाध्यायश्चेदागन्ता-अथ त्वं व्याकरणमधीष्व | 


आर्यकाषा-अर्थ- (लोडर्थलक्षणे) लोद' तकार' के ग्रैष-आजादि अर्थ को लक्षित 
करने अर्थ में विद्यमान (धातों:/ धातु से परे (ऊध्वमौहूर्तिके/ एक मुहूर्त से ऊपर के 
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(भविष्यति) भविष्यत्‌काल में (धातो: धातु से परे (विधाषा) विकल्प से (लिड) लिड ६) 

और (तदू) लद॒ अत्यय होता है; विकल्प पक्ष में लट॒ और लुदृ प्त्यय होते हैं। 
उद्ब०-ऊर्ध्व॑ मुहूर्ताद उपाध्यायश्चेद आयच्छेत्‌ (लिड) आगच्छाति /लद) 

आगमिष्यति (तट) आगन्ता (ठुद)-अब त्वं व्याकरणमधीव्व / एक मुहूर्त के पश्चात्‌ 

यरि उपाध्याय जी आ जायें तो तू उनसे व्याकरणशास्त्र का अध्ययन करना। 


सतिद्धि-(१/ आमच्छेत्‌। यहां आडू उपसर्गध्‌र्वक अम्ल गतौ (भ्वा०प०) क्षातु से 
इस तूत्र से भविष्यत॒काल में लिडे” अत्यय है । 

(२/ आगच्छति। पवेंक्त धातु से लट्‌! अत्यय है। 

(3) आगमिष्यति। एवोंक्त धातु से लदृ" प्रत्यय है । 

(४/ आगन्ता। एवेकत धातु मे तुटु' ्त्यय है। 

विशेष- मुहूर्त! काल का एक परिमाण है जो कि ४८ मिनट का होता है। यह 
बिन-रात का ३० तीतसवां भाग होता है। 
तुयुन्‌+ण्वुल्‌- 

(८) तुमुन्‌ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ।१० | 
प०वि०-तुमुन-ण्वुलौ १।२ क्रियायाम्‌ ७ ।१ क्रियार्थायामू ७।१। 
स०-तुमुन्‌ च प्वुलू च तौ तुमुनण्वुली (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। क्रियाये 

इसमिति क्रियार्था, तस्याम्‌-क्रियार्थायाम्‌ (चतुर्थीतत्पुरुष:) | 
अनु०-भविष्यति इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-क्रियार्थायां क्रियायां धातोर्भवति तुमुनण्वुलौ। 
अर्थ:-क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे धातो: परो भविष्यति काले 
तुमुन-ण्वुलौ प्रत्ययी भवत: | 
उदा०- (तुमुन्‌) भोकतुं व्रजति देवदत्त: । (ण्वुलू) भोजको ब्रजति 
यज्ञदत्त: | 
आर्यभाषा-जर्थ- (क्रियार्धायाय्‌) किसी क्रिया के लिये (क्रियायामृ) कोई क्रिया 


उपपद होने पर (धातो:/ धातु से परे (भविष्यति/ भविष्यतृकाल में (तुमुन्‌-ग्वुलौ) तुमुन्‌ 
और ख्वुल्‌ प्रत्यय होते हैं। 


उद्या०-(एुमुन्/ भोक्‍तु ब्रजाति देवदत्तः / देवदत्त भोजन के लिये जाता है। 
खिलू) भोजको ब्रजति यज्ञवत्ञः / यज्ञवत्त भोजन के लिये जाता है। 
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सिद्धि-(?) भोकतुम। यहां भ्रुजि क्रिया के लिये व्रणि क्रिया उपपद होने पर 
शुज पालनाभ्यवहारयो:” (रथा०ए०/ धातु से इस सूत्र से तुमुन््‌' अत्यय है। चोः कुः” 
(८/२/३०/ ते श्रुज्‌” धातु के जू' को कुत्त भू” और खारि च (८/४/५४) से श्‌' 
को चर्‌ क्‌ होता है। पुमन्ततघ्पधस्य च (७ /३ /८६) से लघ्पध गुण है । 
(२/ भोजकः । यहां पूर्वोक्त भ्रुज्‌” धातु से इस सूत्र से खुलू! अत्यय है । प्रत्यय 
के वु! के स्थान में श्ुवोरनाकौ (७ /९।१) से अक” आदेश होता है। पर्ववत्‌ लघ्पध 
गुण है। 


घजादस:- 


(६) भाववचनाश्च |११। 
प०वि०-भाववचना: १।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-ब्रुवन्तीति वचना: कृत्यल्युटो बहुलम्‌' (३।३।११३) इति 
बहुलवचनात्‌ कर्तीरे ल्युद्‌' प्रत्यय: | भावस्य वचना इति भाववचना: 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | 
अनु०-भविष्यति क्रियायां क्रियार्थायामिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-क्रियार्थायां क्रियायां धातोर्भविष्यति भाववचनाएच प्रत्यया: । 


अर्थ:-क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे धातो: परे भविष्यति कालेडग्र 
वक्ष्माणा भाववचना चत्मादयों प्रत्यया अपि भवन्ति। 


उदा०- (घर) पाकाय ब्र॑जति देवदत्त:। (क्तिन्‌) भूलये व्रजति 
ब्रह्मदत्त: | पुष्टये व्रजति यज्ञदत्त: 

आर्यभाषा-अर्थ- (क्रियर्धायाग्‌) किसी क्रिया के लिये (क्रियायाम्‌) कोई क्रिया 
उपपद होने पर (धातोः) धातु से परे (भरविष्याति) भविष्यत॒काल में आगे कहे जानेवाले 
(भाववचना:) भाववारी घज्‌ आदि अ्रत्यय /(ब) भी होते हैं। 

उद्यम०- (धत्र/ पाकाव ब्रजति देवदत्त:। वेवदत्त पकाने के लिये जाता है। 
क्त्िन्‌/ भ्रृतये व्रजति ब्रह्मदत्त: । ब्रह्मदत्त भरति-ऐश्वर्य के तिये जाता है। पुष्टये व्रजति 
यन्नदत्त: । यज्ञदात पुष्टि के लिये जाता है । 

पिद्धि- (१) फ्रकः / प्रच#धज्‌ / पचू+अ। पकू+अ। पाकू+अ । प्राक+सु । एक: । 

यहां फचि” क्रिया के लिये श्रणि' क्रिया उपपद होने पर डुपचण्‌ प्राके (भ्वा०3०) 
धातु से भावे! (३।३।९८) हे भाव अर्थ में धर! प्रत्यय है। चिजो: कु पिण्यतो:' 
(७।३।५३)/ से पच्‌ के ब्‌” को कुत्व क्‌” होता है। अत उपधाया:” (१ /२/११६) ते 


३०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्रचू" को उपधावद्धि होती है। इस सूत्र से भाववचन बज उ्रत्यय भविष्यत्‌काल में विधान 
किया गया है। 

(२/ भ्रूति: । धुऋक्तिव्‌। शक्तति। शृति+यु / धृतिः / 

भ्‌ सत्तायाम्‌' (भ्वाण्पट) / स्त्रियां क्तित्‌' (१।३/९४/ से भाव अर्थ में 
क्तिन्‌' प्रत्यय है । न्‍ 

(३/ पृष्टि: । पृष्+क्तिन्‌। पुषृऋटि। पुष्टि+सु। पुष्टि: / 

(एव पुष्टौ' (क्या०प०/ धातु से पूर्ववत्‌ क्तिन्‌ प्रत्यय है। छुमा छुए! (८ ।/४।/४२) 
हे प्टुत्व होता है । 
अण- 

(१०) अण्‌ कर्मणि च।१२। 

प०वि०-अण्‌ १!१ कर्मणि ७।॥१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-भविष्यति, क्रियायां क्रियार्थायामिति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-क्रियार्थायां क्रियायां कर्मणि च धातोर्भविष्यति अणू। 


अर्थ:-क्रियार्थायां क्रियायां कर्मणि चोपपदे धातों: परो भविष्यति 
कालेष्ण्‌ प्रत्ययो भवति। 


उदा०-काण्डलावो व्रजति | गोदायो व्रजति | अश्वदायों व्रजति। 
कम्बलदायो व्रजति | 


आर्यभाषा-जर्थष- (क्रियार्धायायु) किसी क्रिया के लिये (क्रियायाम्‌/ कोई क्रिया /च) 
और (कर्मणि) कर्म उपप्रद छोने पर (धातो:) धातु मे परे (भाविष्याति) भविष्यतृकाल में 
(जिणु) अप प्रत्यय होता है । 

उद्ा०-काण्डलावो ब्रजति । काण्ड (परेड) को काटनेवाला जाता है। गोदायों 
ब्रजाति। गौ देनेवाला जाता है । अश्वदायों ब्रजति। घोड़ा देनेवाला जाता है । कम्बलदायो 
ब्रजाति । कम्बल देनेवाला जाता है / 

फ्िजि- (!) काण्डलाव: / यहां लबि' क्रिया के लिये वब्रजि' क्रिया उपपद होने पर 
काण्ड कर्म उपपदवाले लूओआ छेदने' (क्रया०उ०/ थातु से इस तृत्र स्रे अणृ” अत्यय है। 
अचोउजिणति' (७/२/११५/ से त्‌* धातु को वृद्धि होती है। 

(२) गोदाय: । यहां ददाति क्रिया के लिये व्रजि किया उपपद होने पर भौ! कर्स 
उपपदवाले डुदाजु दाने! (थु०००) थादु से इस सूत्र से अण्‌” अत्यय है। आतो थुक्‌ 
चिणुकृतो:” (७।३ /२३) से दा धातु को थक” आयम होता है। ऐसे ही- अश्वदाय:  । 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ३०५ 
लृट्‌ (शेषे भविष्यति)- 
(११) लृट्‌ शेषे च।१३। 

प०वि०-लुट्‌ १।१ शेषे ७१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-भविष्यति, क्रियायां क्रियार्थायामिति चानुवर्तति । 

अन्वय:-क्रियार्थायां क्रियायां शेषे च भविष्यति धातोर्लुट। 

अर्थ:-क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे शेषे-शुद्धे च भविष्यति काले धातो: 
परो लूट प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(क्रियार्थायां क्रियायाम्‌) करिष्यामीति द्रजति देवदत्त:। 
हरिष्यामीति व्रजति ब्रह्मदत्त:। (शेषे) करिष्यति देवदत्त:। हरिष्यति 
ब्रह्म दत्त: | 

आर्यभथाषा-जर्थ- (क्रियार्थायां क्रियायाम्‌) क्रिया के लिये क्रिया उपपद होने पर /ध) 
और (शैषे) शुद्ध भविष्यत्‌काल में (ध्ाततें:/ धातु से परे (हु) लट॒ अत्यय होता है। 

उदा०- (क्रियार्थ क्रिया) करिष्यामीति व्रजाति' देवदत्त: / में अमुक कार्य करूंगा 
इतप्तलिये देवदत्त जाता है। हारिष्यामीति ब्रजति ब्रह्मदत्त: । मैं कष्ट हरण करूंगा इसलिये 


ब्रह्मदत जाता है। (शेष) करिष्याति देववत्त:। देवदत करेगा। हरिष्यति ब्रह्मदत्त: / 
ब्रह्मदत्त हरण करेगा । 


सिद्धि- (?/ करिष्यामि। कुल्‍लेंट। कु+त्यक+मिप्‌।  क+हद्+स्य#मि / 
कर्‌+इष्य+मि / कारिष्याणि / 


यहां करोति क्रिया के लिये द्रणि क्रिया उपयद होने पर $ुक़॒ज्ज करणे” (तना०3०) 
धातु से इस बूत्र से लू" अत्यय है। स्यतासी ललुटोः' (३ ।१ ।३३) से ध्य' विकरण-प्रत्यय 
और उसे आर्थ्रध्वातुकस्येड्वलादे:” (७/२।३५) से इट आग होता है। 
सार्वधातुकार्धधातुकथो:” (७।३/८४/ से कर" धातु को गुण होता है । 


(२/ करिप्यति। यहां छुद्ध भविष्यत्‌काल में एृर्वोक्ति क” धातु से इस सत्र से 
हुदू अत्यय है । शेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 


सत्‌-आदेश: (शतृ+शानच्‌)- 
(१२) लृटः सद्‌ वा।१४। 
प०वि०-लूट: ६।१ सत्‌ं ११ वा अव्ययपदम्‌। 
अन्वय:-लूृट: स्थाने भविष्यति वा सत्‌। 


३०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थ:-लुट: स्थाने भविष्यतिकाले विकल्पेन सत्‌-संज्ञकौ<शतृशानचौ 
प्रत्ययौ भवत:, पक्षे लुड़पि भवति। 


उदा०- (शत) करिष्यन्तं देवदत्तं पश्य। (शानचू) करिष्यमाणं 
देवदत्त पश्य। (लृट) करिष्यति देवदत्त:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (हट: लद॒ उत्यय के स्थान में (भरविष्याति/ भविष्यतृकाल में 
(वा) विकल्प से (तू) सत्‌-संज्ञक-शत और शानच्‌ अत्यय होते हैं । 

उद्य०- (श्र) करिष्यन्त देवदत्तं परश्य। तू कार्य करनेवाले वेवंदत्त को देख। 
(शानच्‌) करिप्यन्तं देवदत्त पश्य / अर्थ एर्ववत्‌ है। (छुट) करिष्यति देवदत: । देवदत्त 
कार्य करेगा। 

पिद्धि- (१) करिष्यन्‌। क़ु+लृटू। क़+शह्। कृ+त्य+अत्‌ । क्+इंट्+स्य+अत्‌। 
कर्‌+इष्य+अनुसूत्‌ / करिष्प+अनूत्‌ / करिष्यनू+सु। करिष्यनू+० । करिष्यन । 

यहां डुकुज् करणे” (तना०उ०) धातु ते इत सूत्र से तट” अत्यय के स्थान में 
ज़त्‌' आदेश है। स्थतासी लुलहुटो: (३/॥१।॥३३) वे त्य” विकरण-अत्यय, 
जआरैधातुकस्येड्कलादेः (० /२ ।२५) से इट्‌' आयम और +अआदेश्षप्रत्यययो:” (८ /३ /५९) 
ते पत्व होता है। सार्वध्रातुकार्धधात॒ुकयो: (७/३ /८४) से क़ धातु को गुण होता है। 
श्र अत्यय के उगित्‌ होने से उगिद्चां सर्वनास्थानेषधात्तो: (७? /७०/ ते नुस आगस 
होता है । 

(२) करिष्यमाण: । कु+लट्‌ । क+शानच्‌। क+स्य+आन। कु+इट्+स्य+मुकू+आन। 
कर्‌+इष्य+मू+आण / करिष्यमाण+सु / करिप्यमाण: । 

यहां पूर्वोक्‍्त का! धातु से इस यूत्र से लदू” अत्यय के स्थान में शञानच्‌” आदेश 
है। आने मुकू' (७।३/८२/ से सुक्‌ आगम और आदवेशप्रत्यययो: (८।३।५९) से 
पत्वे तथा अट्कृप्वाइ०” (८ /४ २) से गत्व होता है। 

(३) करिष्यति। यहां पूर्वोक्त #” धातु से विकल्प पक्ष में लट के स्थान में 
सतृल्‍शठ्, शानचू आदेश नहीं है, अपितु हट” अत्यय ही है। सिद्धि पूर्ववत्‌ है। 


लुटू (अनद्यतने)- 
(१३) अनद्यतने लुट। १५। 
प०वि०-अद्यतने ७।१ लुट्‌ १॥१। 


स०-न विद्यतेष्यतनों यस्मिन्‌ स:-अनद्यतन:, तस्मिन्‌-अनद्यतने 
(बहुब्रीहि: ) । 


तृतीयाध्यायस्य तुतीयः पाद:ः ३०७ 
अनु०-भविष्यति इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-धातो रनद्यतने भविष्यति लुट्‌। 
अर्थ:-धातो: परोध्नद्यतने भविष्यति काले लुटू प्रत्ययो भवति। 
उदा०-शव: कर्ता देवदत्त: | छवो भोक्ता ब्रह्मदत्त: | 
आर्यभाषा-अर्थ- (धातो: | थादु ये (अनद्यतने) आज को छोड़कर /भविष्यति) शेष 
भविष्यत्‌काल में (हुटू) तुद अत्यय होता है। 


उद्म०-श्वः कर्ता देवदत्त: / वेवदत्त कल कार्य करेगा। शवों भोक्‍ता ब्रह्मदत्तः 
ब्रह्मदत्त कल भोजन करेगा। 

सिद्धि- (१) कर्ता। कृ+तठुटू। कु+तास्‌+तिप्‌ / कृ+तात्‌+डा। क़+तृ+आ। 
कर+त्+आ।। कर्ता। 

यहां कुल करणे' (तना०उ०) धातु से इस सूत्र ते हट अत्यय है। स्यतासी लत॒दोंः 
(4?/३१/ से तास्‌' विकरण-प्रत्यय, लुटः प्रथमस्य डारौरसः” (7 /४ /2५) से तिपू” 
के स्थान में डा-आदेश वा०-डित्यभरयाएि टेलोप:” (६ /४ /१४३) से तात्‌' के टि- भाग 
(आत्‌) का लोप होता है। सार्वध्ातुकार्थधातुकयो:' (७ /३ /८४) हे कर! धातु को गुण 
होता है । 

(२/ भोकता । भुज्‌+तठुट्‌। भ्ुणू+तावू+त । थुज्+तास्‌*#डा / भुजू+त्‌+आ।। भुग+ता। 
अुक+ता। भोक्‌+ता / थोक्ता / 


यहां भुज पालनाभ्यवहारयी:” (रधा०आ०/ धातु ते एर्ववत्‌ लुदृ' अत्यय है। 
चोः कु: (८।२।३०/ से ध्रृण्‌ के ज्‌ को कुत्व ग्‌ और खरि च' (८ ।४॥/५४) से गृ को 
चर्‌ क्‌ होता है। पुमनन्तलघृपघस्य च (9 /३ /८६/ से भुज्‌” धातु को लघ्पध गुण 
होता है। 
इति' भविष्यतृकालग्रत्ययप्रकरणम्‌ / 


त्रिकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
घजञ-- 
(१) पदरुजविशस्पृशो घज्‌।१६। 
प०वि०-पद-रुज-विश-स्पृश: ५ ।१ घज्‌ १।१। 
स०-पदश्च रुजश्च विशश्च स्पृश्‌ च एतेषां समाहार:- 
पदरुजविशस्पृश्‌, तस्मात्‌ू-पदरुजविशस्पृश: (समाहारद्वन्द्र:) | 


३०८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-भविष्यति इति निवृत्तम्‌॥। इत उत्तर त्रिषु कालेषु प्रत्यया 
भवन्ति। 

अन्वय:-पद०स्पशो धातोर्घन्‌। 

अर्थ:-पदादिभ्यो धातुभ्य: परो घज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उद्ा०- (पद: ) पद्यतेड्सौ पाद: | (हज: ) रुजत्यसौ रोग:। (विश: ) 
विशत्यसौ वेश: । (स्पश्‌) स्पृशत्यसौ स्पर्श:। 

आरक्षाषा-अर्थ- (पद०स्एश:) पद रुज, विश; स्पश् (धातों) धातुओं से परे 
(पजू) बज प्रत्यय होता है । 

उद्य०- (पद) प्रद्यतेष्शो!ँ पाद:ः। चलनेवाला घरण (पांव)। (रुज) रुजत्यताँ 
रोग: / शरीर को भरत करनेवाला रोग। (विश/ विशत्यतों वेशः । शरीर में अविष्ट' 
होनेवाला वेश। (स्पश्‌) स्पशत्यसौ स्पर्श: । म़रीर को स्पर्श करनेवाला उपताष (पीड़ा) । 

सिद्धि- (() प्ादः । पदू+पतञ्‌ / प्रदू+अ/ प्राद#सु / पा / 

यहां पद गता' (द्ि०आ०/ धातु से इस चूत्र से घर अत्यय है। अत उपधाया:' 
(७/२/११६/ पे पद्‌ धातु को उपधावद्धि होती है । 

(२/ रोगः / रुज्+बब्‌ । ठगू+अ। रोगू+अ। रोग्+तु। रोगः / 

6जो भड्गे! (6ु०१०) । एज” धातु के जृ' को चजोः कु छिण्ण्यतो:” /(७ /३ /५२) 
ते कुत्त ्‌! और प्र॒ग्ननततलघृपश्चस्य च' (७।३।८६) से लघ॒पश् गुण होता है। 

व वेश: । विज अवेशने' (दु०्प्०)। पूर्वक लघ॒प्रथ गुण है। 

ड/ स्पर्श:। स्यश संस्पर्शने! (दु०प०/।/ एर्ववत्‌ लध्पध गुण होता है। यहां 
वा०-स्श उपताष इति वक्‍ृतव्यम्‌” (३।३।९६/ ते स्श' धातु उपताप अर्थ में है. 
सस्पर्शन अर्घ में नहीं । 
घज्‌- 

(२) सू स्थिरे।१७। 

प०वि०-सृ ५ ॥१ (लुप्तपञ्चमीक॑ पदम्‌) स्थिरे ७।१। 

अनु०-घत्र्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सृ धातोर्घज्‌ स्थिरे। 

अर्थ:-सृ-धातो: परो घज््‌ प्रत्ययो भवति स्थिरे-कालान्तरस्थायिनि 

कर्तीरे सति। 


तूतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद:ः ३०६ 
उदा०-सरतीति सार:। कालान्‍न्तरस्थायीत्यर्थ.। चन्दनस्थ सार 
इति चन्दनसार:। खदिरस्य सार इति खदिरसार:। 


आर्यभाषा-अर्थ- (() पर (धातो:/ धातु थे परे (पत्र) घत्‌ अत्यय होता है; यदि 
इस धातु का कर्ता (स्थिरे) कालान्तर स्थायी हो। 


उदा०-सरतीति सारः । कालान्तर में अवस्थित रहनेवाला-सार / चन्दनत्य सार 
इति चन्दनसारः / चन्दन का सार / खदिरस्य सार इति सदिरसारः । सैर को सार ।/ 


सिख्धि-सार: / क्ष+प्रण्‌ / सारु+अ। स्ारकतु / सार: । 

यहां हु गतो (भ्वा०्प०) श्ातु से इत सूत्र से घज्‌ अ्त्यय है। अचो जिणति' 
(७/२।११५/ मे श्र” धातु को वद्धि होती है। 
घज्‌ (भावे)- 


(३) भावे।१८ | 

प०वि०-भावे ७ ।१। 

अनु०-घजू्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-भावे धातोर्घज्‌ । 

अर्थ:-भावे-धात्वर्थमात्रे वाच्ये धातो: परो घज्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०9-पचन पाक:। त्यजनं त्याग: । रज्जन राग:। 

आर्यभाषा-अर्ध- (भावे/ धात्वर्धमात्र के कथन में (धातो:/ धातुसात्र से (धर) घम्‌ 
अत्यय होता है । 

उदा०-पचने प्राकः / पकाना। त्यजन त्यायः / छोड़ना । रज्जनं रायः । रब्यन 
करना (रंगना) / 

तिद्धि- (१) पाक: । प्धू+पत्‌ / पकू+अ/ प्रकू#अ। प्राक+सु / प्राकः । 

यहां डुपचरए्‌ प्राके” (भ्वा०उ०/ धातु से इत्त बूत्र से बज अत्यय है। चजोः कु 
घिण्ण्यतो:ः (७ (३।५२) से फच्‌ के च्‌” के कुत्व क्‌” होता है। अत उपधाया:' 
(७/२।११६/ मे प्रच्‌' को उपधावद्धि छोती है । 

(२) व्याग:। त्वज हानौ' (भ्वा०प०) पूर्ववत्‌। 

(/ राग: । रख्यू+घण्‌। रजुू+अ। रगू+अ।/ रागू+अ।/ राग+तु। रागः । 

यहां रज्ज ये! (भ्वा०्उ०) / धत्ि व्‌ भ्रावकरणयो:' (६ /४/२७) से रख्ज्‌' 
के अनुनात्तिक लोप और अत उपधाया:” (७२।॥९१६/ ते उपधावद्धि होती है । 
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अकर्तुकारकभावप्रकरणम्‌ 


(१) अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌।१६। 
प०वि०-अकर्तरि ७।१ च अव्ययपदम्‌, कारके ७ ।१ संज्ञायाम्‌। 
स०-न कर्ता इति अकर्ता, तस्मिनू-अकर्तीरे (नजतत्पुरुष:)। 
अनु०-भावे हत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अकर्तीरे च कारके धातोर्घ॑न्‌ संज्ञायाम्‌। 
अर्थ:-अकर्तीरि-कर्तृभिन्‍्ने कारकेइपि वर्तमानाद्‌ धातो: परो घत्र्‌ 
प्रत्ययो भवति, संज्ञायां विषये | 

उदा०-प्रास्यन्ति यमिति प्रास: । प्रसीव्यन्ति यमिति प्रसेव: । आहरन्ति 
यस्माद रसमिति आहार: । 

जार्यभ्राषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता के भिन्‍न (कारके) कारक में /ब) भी /धातो:/ 
धातु वे परे (पु) परत उत्यय होता है; (पंजायाम्‌) योदि वहां संज्ञा विषय हो। 

उद्ा>-आत्यन्ति यमिति प्रात: । जित्तको फैकते हैं (भाला/ । प्रतिव्यन्ति यमित्ति 


प्रतेवः । जिल्वकों सीमते हैं (वैला)। आहरन्ति यत्माद्‌ रसमिति आहार: । जिसले रस 
ग्रहण करते हैं (भोजन, । 

सिश्चि- (?!/ आतः | प्र+अस्‌+पतू। अ्+आत्+अ। प्रात+सु। ऋसः । 

यहां अत क्षेपणे' (दि०प०) तु से कर्म कारक में घत्र्‌” प्रत्यय है। अत उपधाया:” 
(४/२/११६/ से अत” धातु को उपधावस्ति होती है। 

(/ अतेव: । अ#विवृ+पघज्‌ / श्र+सेव+अ। अतेव"तु / असेवः । 

यहां श्र! उपसर्गपर्वक 'ितु तन्तुसन्ताने' (कि०प०) थातु से इस ब्त्र से कर्म 
कारक में ध्रतू” अत्यय है। प्रगनन्तलघृफध्त्य च' (७ /३/८६/ पे सिव्‌" धातु को लघ॒पध 
गुण होता है। 

र_ि/ आहार: । आडू+ह+घत्‌। आ+ह्ारृ+अ/ आहार+सु। आहार: । 

यहां आड़ उपत्र्गृर्वक हुआ हरणे” (भ्वा०2०/ धातु से इस्त बृत्र से अपादान 
कारक में धज्‌” अत्यय है। अचो ज्णिति” (७२ १५) से हू” धाहु को वद्धि होती है । 

विशेष-अनृक्त्ति-यहां ते आगे शावे” और अकर्त्तरि क्ञ कारके' की अनुक्धत्ति 
आक्रोशे नज्यनिः” (३ ३ ९१२) तक है। अत्येक अनुत्ति सन्दर्भ में इनकी अलुद्गत्ति नहीं 
लिखी जायेगी। 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीयः पाद:ः ३११ 
घज्‌ (परिमाणाख्यायाम्‌)- 
(२) परिमाणाख्यायां सर्वेभ्य:।२०। 
प०वि०-परिमाण-आख्यायाम्‌ ७ ।१ सर्वेभ्य: ५ ॥३। 
स०-परिमाणस्य आख्या इति परिमाणाख्या, तस्याम्‌ू-परिमाणाख्यायाम्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) । 

अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्य: सर्वेभ्यो धातुभ्य: परो 
घज््‌ प्रत्ययो भवति, परिमाणाख्यायां गम्यमानायाम्‌। 


उदा०-एकस्तण्डुलनिश्चाय: | द्टौ शूर्पनिष्पावी। द्वौ कारौ। त्रय: 
कारा: | 

आर्यभाश-जर्थ- (अकर्तीरे/ कर्ता से भिन्‍न (करके) कारक में /(च) और /भावे) 
भाव अर्ध में विद्यमान (भर्वैध्य:) सब धातुओं से परे (घज) घन अत्यय होता है; यदि वहां 
(पिरिमाणाव्यायाम॒ु) परिसाण-संख्या' का कथन हो । 

उदा०-एकस्तण्डुलनिश्चायः । एक तण्डुल-राशि। ह्ौ शूर्पनिष्पावौ। दो छाज 
शुद्ध किये हुये तण्डुल। द्ौ कारी। धान्य आदि के दो विक्षेप (बरसाना) । ऋ्रबः कार: 
धान्य आदि के तीन विक्षेप (बरसाना/। 

तिम्वि- (१) निश्चाय: / निवू+चि+घज्‌ । मिस+चै+अ / निश्चाय+सु / निश्चाय: । 

यहां निश्‌! उपत्र्गपूर्वक चिल्र चयने! (सवा०32) धातु से इस मूत्र से धर” 
प्रत्यय है। प्रहवुद्गनिश्चिगमश्च” (३ /३ /५८/ ते अपू' अत्यय ज्राप्त था। अचो ज्णिति' 
(७।२/११५/ वे वि" धातु को वद्धि होती हैं। निश्चीयते- राशीकियते इति निश्चायः- राशि: / 
यहां कर्मकारक में धज्‌” अत्यय है। 

(२/ हिषप्पाव:। निश्ृ+ए+घण्‌। तित्‌+फौरूआ।/ नि:+प्राव#अ / निष+प्राव । 
निष्पाव+सु । तिष्पाव:ः । 

यहां नितृ! उपसर्गपर्वक पत्र पवने' (क्रया००) थातु मे इस सूत्र से परत 
प्रत्यय/ ऋदोरए (३।३।५७) से अप प्त्यय आ्प्त धा। अचो ज्णिति' (७ /२।११५) 
ते प' धातु को वृद्धि होती है। इद॒प्दुप्धस्य चाप्रत्ययस्य” (८।३।०१) से विस्॒र्णनीय 
को ग्त्व होता है। निष्पयते यः सः-निष्पाव:ः-तण्डुलादिः । यहां कर्म कारक में परत! 
अत्पय है। 

रि/ कार: । यहां कृ विक्षेपेट (ठु०प०) धातु से इस सूत्र से घज्‌” अत्यय है। 
ऋषोरप" (३३ /५७/ से अप प्त्यय आप्त था। अचो ज्णिति” (७ /२/११५) ते कृ! 
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धातु को वृद्धि होती है। कीर्यते--विविषं स्षिप्यते यः सः-कार:त्ण्ड्रलादिः / यहाँ कर्म 
कारक में परत” अत्यय है। 

विशेष-परिमाण-यहां परिमाण से सब्या का अहण किया जाता है, अत्थ (सर) 
आदि का नहीं। सख्या भी एक परिमाण है। 


घजू- 
(३) इडश्च [२१। 

प०वि०-इड:; ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-घजू्‌ इत्यनुवर्ततते | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ इड-धातो: परो घत्र्‌ 
प्रत्ययो भवति। 

उदा०-अधीयते य: स:-अध्याय: । उपेत्याधीते यस्मात्‌ स:-उपाध्याय: । 

जार्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (च) और (भावे/ 
भाव अर्थ में विद्यमान (इड-) इंड्‌ शत से परे (घजू) घज्‌ प्रत्यय होता है। 


उद्य०-अधीयते य: सः-अध्यायः । जो पढ़ा जाता है वह-अध्याय। उपेत्याधीते 
यस्मात्‌ सः-उपाध्याय: / शिष्य जिसके समीप जाकर पढ़ता है वह-उपाध्याय। 

सिद्धि (१) अध्याय: / अधि+इड+प्रत्‌ । आधि+ऐ+अ। अधिरआयु+अ । अध्यू+आय। 
अध्याय+चु । अध्याय: । 

यहां नित्य अधि उपसर्गपर्वक इड अध्ययने” (अठ्दा०) धातु से इस सूत्र से पत्र” 
अ्रत्यय है। एरच' (३ ।३ /५६) से अचू' अत्यय प्राप्त था। अचो जिगिति' (७ /२ /११५) 
ते ३' धातु को व॒द्धि होती है। एचोउयवायावः” (६ /?/७५) से 'आय्‌” आदेश होता है। 
इको यणचि' (६।?/७४) से बण्‌” आदेश होता है। 

(२) उपाध्याय: । उप और अधि उप्सर्गपर्वक पर्वोक्त इड्‌' धातु के पूर्ववत्‌ / 
उप+अध्यायः- उपाध्याय: । 


घजञ्‌- 
(४) उपसर्गे रुव:॥२२। 
प०वि०-उपसर्गे ७ ।१ रुव: ५॥१। 


अनु०-घमज्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च उपसर्गे रुवो धातोर्घजू। 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३१३ 

अर्थ;-अकर्तरे कारके भावे चार्थ वर्तमानात्‌ सोपसर्गाद्‌ रु-धातो: 
परो घज््‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-संराव: | उपराव:। 

जआयक्िक्षा-अर्थ-(अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके/ कारक में (घ/ और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (उपसर्गे) सोपसर्ग (हव:) र-थातु ते परे (धर) घज्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-संख्यते यः सः-संरावः । मिलकर किया जानेवाला शब्द (शोर) । उपरूयते 
ये: स्र:-उपराबः । पास में आकर किया जानेवाला शब्द (कलह) / 

सिद्धि- (९) संरावः। सम+रु+घज्‌। सग+रौ+अ। संमू+राव+अ। संरावन्‍्धु । 
संराव: / 

यहां सम” उपसर्गापर्वक € शब्दे” (अद्ा०प०) धातु से इस सूत्र से घज अत्यय है । 
ऋषेरए" (३।३ २७) से अपू' अत्यय आप्त था । 5" धातु को एववत्‌ ठद्धि और आवू' 
आदेश होता है । 

(२/ उपयवः: / उप उपस्र्गपूर्वक पूर्वोक्त 5” धातु से पूर्वकत्‌ । 
घजञ्‌- 

(५) समि युद्भुदुवः।२३। 

प०वि०-समि ७ ॥१ यु-दु-द्वुव: ५ ॥१। 

स०-युश्च दुश्च द्ुशच एतेषां समाहार:-युदुद्ु, तस्मात्‌-युदुद्गुव: 
(समाहारद्वन्द्र: ) | 

अनु०-घम््‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च समि युदुद्ववो धातोर्घ॑त्‌ । 

अर्थ:-अकर्तीरि कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्य: सम्‌ू-पूर्वेभ्यों युदुद्॒भ्यो 
धातुभ्य: परो घजू्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-[यु:) संयूयते-मिश्रीक्रियते य: स:-संघाव: । (दुः) संदाव: । 
(द्ु:) संद्राव: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(अकर्तीरि/ कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और भाव 
अर्थ में विद्ययात (सरत्रि)ं बम उपसर्गपृर्वक (युदुदव:) यु दु & (श्रातोः) धातुओं से परे 
एयर) पज्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्य०- (|) संबृयते-मिश्रीक्रियते यः त्त॒ स्रयाव:ः। हलवा। (€) संदावः। 
मिलकर ढौड़ना। (6) संद्राव: । मिलकर दौड़ना। 


३१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

पिद्धि- (१) संयावः। समृ+यु+घत्‌ / सम+यौ+अ। सम#याव+अ। संयाव+सु ।/ 
संयाव: । 

यहां पम्‌' उपसर्गपर्वक थु सिश्रणेप्रमिश्षणे चा (अदा०प०) धातु से इस सूत्र से 
घजू्‌” अत्यय है। अचो व्थिति! (७/२।११५) से 4 थातु को वद्धि होती है। 

(२/ संदाव:। हु गतौ (भ्वा०प०) पर्ववत्‌ । 

(२) वंद्रावः । है गतौ” (श्वा०१०) पूर्ववत। 
घज्‌-- 


(६) श्रिणीभुवोडनुपसर्गे ।२४ | 


प०वि०-श्रि-णी-भुव: ५ ।१ अनुपसर्गे ७।१। 

स०-श्रिश्च णीशच भू$च एतेषां समाहार:-श्रिणीभु, तस्मातू-श्रिणीभुव: 
(समाहारद्वन्द्र:) । न विद्यते उपसर्गों यस्य सः-अनुपसर्ग:, तस्मिन्‌ अनुपसर्गे 
(बहुब्रीहि: ) | 

अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे चानुपसर्गे श्रिणीभुवों धातोर्घज्‌। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानेभ्योष्नुपसर्गेभ्य: श्रिणीभूभ्यो 
धातुभ्य: परो घज्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-[श्रि:) श्राय:। (नी:) नाय:। (भू:) भाव: । 

आर्यभ्राषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में /च) और /भावे 
भाव अर्थ में विद्यमान (अनुप््गे) उपसर्ग ते रहित (श्रिणीभुवः) श्रि. गी भ्‌ (धात्तो:) 
धादुओं से परे (घ्रबु) प्‌ अत्यय होता है। 

उद्दा०- (श्रि/ क्राय: | सेवा करना। (नी/ काय:। वेशान्तर में पहुंचना। (मर) 
भाव: | सत्ती छीना। 


विद्धि- (ह/ श्रायः | श्रि+घज्‌। श्रे+अ। श्रायू+अ। श्राय+सु। श्रायः / 

यहां उप्र्गरहित श्रित्र सेवायाम्‌" (भ्वा०3०) श्वातु से भाव में इस सूत्र से पज' 
प्रत्यय है। अचो ज्णिति' (७/२।११५/ से श्रि" बातु को वृद्धि होती है। 

(२/ नाय:। णीज प्रापणे” (भ्वा०उ०) गृर्ववत / 

(३/ भाव: / श्र तत्तायाम (भ्वा०प०) पूर्ववत्‌ / 


तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ३१५ 
घज- 
(७) वो क्षुश्रुव: ।२५। 

प०वि०-वौ ७ ॥१ क्षुश्रुव: ५ १। 

स०-क्षुश्च श्रुईुच एतयो: समाहार:-क्षुश्रु, तस्मात्‌-क्षुश्रुव: 
(समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-घमज्‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च वि-पूर्वा्यां क्षुश्रुभ्यां धातुभ्यां घज्‌। 

अर्थ:-अकर्तरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाभ्यां वि-पूर्वाध्यां क्षुश्रुभ्यां 
धातुभ्यां परो घजू प्रत्ययों भवति। 

उदा०-(क्षु:) विक्षाव:। (श्रु:) विश्राव: | 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते (भिन्‍न (कारके) कारक में (च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (वी) वि उप्र्ग[र्वक (अुश्ल॒ुवः/ क्षु श्र (धातो:/ धातुओं से परे 
(पयू) घन उ्रत्यय होता है ।/ 

उद्ा०- (क्षु) विक्षावः / सांसना। (श्र) विश्षाव:ः | ग्रतिद्ध होना । 

तिद्धि- (१) विक्षावः । क्।श्ु+घत््‌ / वि+क्रौ+अ। वि+क्षाइ्‌+अ। विक्षाव+सु / 
विज्लाव: । 

यहां वि उपसर्गपूर्वक दक्ष श़ब्दे” (अदा०प्०) धातु से भाव में इस सत्र से घजू” 
प्रत्यय है। अचो जिणति” (७/२।१९५) ) श्रु' धातु को व्रद्धि होती है। 

(२) विध्ाव: / श्र श्रवणे' (भ्वा०प०) पूर्ववत्‌। 
घज्‌- 

(८) अवोदोर्निय:॥।२६। 

प०वि०-अव-उदो: ७।२ निय: ५ ।१। 

स०-अवश्च उच्च तौ-अवोदौ, तयो:-अवोदो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे च अवोदोर्नियों धातोर्घज्‌। 

अर्थ:-अकर्तरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ अव-उत्‌पूर्वाद्‌ नी-धातो: 
परो घत्र्‌ भवति। 

उदा०- (अव:) अवनाय:। (उत्) उननाय: | 


३१६ पाणिनीय-अष्टाध्याथी-प्रवचनम्‌ 
आरभाषा-अर्थ-(अकर्तरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और भाव 
अर्थ में विद्यगान (अवोदो:) अब और उत्‌ उपसर्ग[[ूर्वक (नियः) नी (धातोः) धातु से परे 
(पज्‌) घर्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा०- (अव/ अवनाय: | अवनति करना। (उत्त) उन्‍नाय: / उन्‍नति करना। 
तिश्धि- (?) अवनाय: । अव+नी+घत्‌ / अव+नै+अ। अव+वायू+अ । अब्नायमतु । 
अवनाय: । 


यहां अब उपतर्ग[ूर्वक गीजू आपणे” (भ्वा००/ धातु से भाव में इस सूत्र ते करू 
अत्यय है। अचो जिणत्ि' (७/२/१९५/ मे नी' धातु को वद्धि होती है। 

(२) उन्‍लाय: । उत्‌ उपस्तर्ग[[र्वक नी! धातु से एर्वक्त्‌। 
घज- 


(६) प्रे द्वुस्तुस्रुव:ः २७। 

प०वि०-प्रे ७ |! द्वु-स्तु-सुव: ५।१। 

स०-द्रुश्च स्तुश्च खुश्च एतेषां समाहार:-द्रस्तुत्नु, तस्मात्‌-द्रस्तुखुव: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-घज्‌ हृत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च प्रे द्वुस्तुलुवो धातोर्घज्‌ । 

अर्थ:-अकर्तरे कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्य: प्र-पूर्वेभ्यों द्रस्तुसुभ्यो 
धातुभ्य: परो घजू्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(दु: ) श्रद्राव:। (स्तु:) प्रस्ताव:। (खु:) भस्नाव: । 

भार्यभाषा-जर्ष- (अकर्तीरि/ कर्ता ते भिन्‍न (कारके/ कारक में /(चु) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (9) प्र-उपसर्गपूर्वक (स्तुसुवः ) हु. स्तु. छु (धात्तो:) धातुओं से परे 
(प्‌) पत्र अत्यय होता है। 

उद्म०- €ु) अद्रावः । पिघलना। (स्तु) प्रस्ताव: । पेश करना। (छु) प्रत्रावः । 
झरना। ह 

तिद्वि- (१) अद्रव: । श्रद्भुौल्‍्घरज्‌ / अ+दऔ+अ । अद्रावु+अ । प्रद्मव+तु । अद्राव: । 

यहां श्र! उपसर्ग[र्वक ६ गतौ” (ध्वा०प०) थातु से भाव में इस मृत से घजू! 
अत्यय है। अचो ज्थिति! (७/२।११५/ ते &' धातु को वृद्धि होती है। 

(२/ अस्ताव:। छुज स्तुतौ' (अद्य०उ०) पर्वत । 

(३/ अजस्नाव:। तु गती' (भ्वा०प०) पूर्ववत्‌ । 


: तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाव: ३१७ 
घजञ्‌- 
(१०) निरभ्यो: पूल्यो:।२८। 
प०वि०-निर्‌-अभ्यो: ७ ।२। पू-ल्वो: ६।२ [(पज्चम्यर्थ) | 
स०-निस्‌ च अभिश्च तौ-निरभी, तयो:-निरभ्यो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) | पूश्च लूश्च तौ-पूल्वो, तयो:-पूल्वो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च निरभ्यो: पूलूभ्यां धातुभ्यां घतर्‌। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाभ्यां यथासंख्यं निर-अभि 
पूर्वाभ्यां पू-लूभ्यां धातुभ्यां परो घम्र्‌ प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०-(निस्‌+पू:) निष्पूयते शूर्पादिभिरिति निष्पाव:-कोशी 
धान्यविशेष: | (अभि+लू:) अभिलाव:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तरि) कर्ता वे भिन्‍न (कारके) कारक में (च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान यधासस्य (निरथ्यो:/ नित््‌ और अभि उपक्तापूविक (एल्वो:) पू लू 
शितो:/ धातुओं मे परे (घज्‌) घज्र्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्म०-(निसु+प्) निष्यते श्पीदिभिरिति निष्पाव:-कोशी क्ान्यविशेष: । जो 
शूर्प-छाज आदि से निश्चिततः शुद्ध किया जाता है वह निष्पाव-कोशी नामक धान्यविशेष । 
(जिभि-+लू/ अभिलाव:। अभियुख्त काटा जानेवाला सत्य आदि। 

सिख्धि- (१) तिष्पाव:।/ तिलू+पू+घत्‌। नितृ+पौ+अ / तिःऊ+पाव। निष्पाव+सु । 
निष्पाव: । 

यहां नित! उपसर्गपूर्वक पृद्ध पवने' (भ्वा०णआ०) तथा पत्र पवने' (कद्या०्उ०/ 
धातु वे इस बत्र से कर्म कारक में धज्‌' अत्यय है। अचो ज्णिति' (७/२/१९५) से ५! 
धातु को वृद्धि होती है। इड्दुपधस्य चाप्रत्यवस्थ (८।३/४१) से बत्व होता है। 

(२) अभिलाव: । अभि उपसर्गूर्वक लूजू छेदने” (कबा०उ०) एर्ववत्‌। 
घजञू- 

(११) उन्न्‍्योग्र:।२६। 

प०बि०-उत्-न्‍्यो: ७ ।२ ग्र: ५।१। 

स०-उच्च निश्च तौ-उन्‍्नी, तयो:-उन्‍्नयो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु*-घज्‌ इत्यनुवर्तते । 
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अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च उन्न्योग्रों धातोर्घञ्‌ । 

अर्थ:-अकतीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानादू उत्‌-नी पूर्वाद्‌ गृ-धातो: 
परो घत््‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०- (उत्‌) उद्गार: समुद्रस्य। (नि) निगारो वेवदत्तस्य | 

जार्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्न (कारके) कारक में और /भावे/ भाव 
अर्थ में विद्यमान (उन्न्‍योः) उत्‌” और नि” उपसर्गपूर्वक (:) 7 (धातो:) धातु से परे 
घिजू) घन अत्यय होता है। 

उदा०-(9त) उद्यार: समुद्रस्य। समुद्ध का अति प्वद्ध शब्द। /नि) नियारों 
देवदत्तत्य । देवदत्त का भक्षण करना (निगलना)। 

सिद्धि- (१) उद्दगारः । उत्+गु+घत्‌। उत्+गार+अ। उद्यार+सु। उद्गारः 

यहाँ उत्‌” उपस्तर्गररर्वक [7 शब्दे' (क्दा०प०) थातु से भाव में इस सूत्र से धज्‌ 
प्रत्यय है। अचो ज्णिति! (७।२।११५) से १” धातु को वृद्धि होती है। 

(२/ नियारः। नि! उपसर्ग[[र्वक ? निगरणे” (तु०प०) पर्वत / 
घजञ्‌- 

(१२) क धान्ये।३०। 

प०वि०-क्‌ ५ ।१ (लुप्तपन्चमीनिर्देश:) धान्‍्ये ७ ।१। 

अनु०-घज्‌, उन्न्योरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च धान्ये उन्नन्‍यो: कृ-धातोर्घन्‌। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे धान्ये च विषये वर्तमानाद्‌ 
उत्‌-नीपूर्वात्‌ कृ-धातो: परो घज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (उत्‌) उत्कारो धान्यस्थ। (नि) निकारो धान्यस्य | 

जर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (बच) और /भावे) 
भाव अर्थ में तथा (धान्ये ध्षान्य विषय में विद्यमान (उत्न्‍्यो:) उत्‌ और नि उपत्तर्गपर्वक 
(कृ/ कू (धार) धातु से परे (धज्‌) घर प्रत्यय होता है। 


उदा०- (उत/ उत्कारो ध्वान्यस्य। धान्य का ऊपर को फैंकना / /नि) निकारो 
धान्यस्य। धात्य का नीचे फैकना /बरसाना)। 

तिद्धि- (१/ उत्कारः । उत्#कुं+घज्‌ / उत्त+कारू+अ। उत्कार-चु / उत्कारः 

यहां उत्‌” उपसर्गपरर्वक कृ विक्षेपेट (ठु०्प०) थातु ते भाव में इस सूत्र से घज्‌ 
प्रत्यय है। अचो जिणत्ति' (७ /२/११५/ ते कृ' धातु को वृद्धि होती है। 

(२/ निकार: / नि! उपसर्गपृर्वक कृ! थातु से पूर्ववत्‌ । 
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(१३) यज्ञे समि स्तुवः॥३१। 

प०वि०-यज्ञे ७ ।१ समि ७ ॥१ स्तुव: ५॥१। 

अनु०-घब्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च यज्ञे समि स्तुवो धातोर्घञ्‌ । 

अर्थ:-अकर्तरे कारके भावे चार्थ यज्ञे च विषये सम्‌-पूर्वात्‌ स्तु-धातो: 
परो घम्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-संस्तावएछन्दोगानाम्‌ । समेत्य स्तुवन्ति यस्मिन्‌ देशे छन्दोगा: 
स देश: संस्ताव इत्युच्यते। 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में तथा (यज्े) यज्ञविषय में विद्यमान (समि) सम उपसर्गपृर्वक (सतुवः) स्तु 
(धितो:/ थातु से परे (पत्र) घर अत्यय होता है । 

उद्य०-संस्तावश्छन्दोयानाग्‌ । जहां तामगान करनेवाले ऋत्विण लोग मिलकर 
स्तुतिगान करते हैं वह स्थान वस्‍्ताव” कहाता है। 

सिद्धि- (१) संस्ताव:। समृ+स्तु+घज्‌ / सम+स्तौ+अ। सस्ताव+|सु। सत्ताव: । 

यहां सम उपसर्गपूर्वक छुज खुतौ' (अद्य०3०) धातु से अधिकरण कारक में इस 
पूल से घत्‌ अत्यय है। अचो ज्णित्ि' (७/२।॥११५) से स्थु” धातु को वद्धि होती है। 
घजञज- 

(१४) प्रे स्त्रोषयज्ञे ।३२ | 

प०वि०-प्रे ७।॥१ सत्र: ५।१ अयजन्ने ७ ।१। 

स०-न यज्ञ इति अयज्ञ:, तस्मिन्‌ू-अयज्ञे (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०-घजत्र्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकतीरे कारके भावे चायज्ने प्रे स्त्रो धातोर्घज्‌। 

अर्थ:-अकतर्तीरे कारके भावे चार्थे यज्ञवर्जिते विषये वर्तमानात्‌ 
प्र-पूर्वात्‌ स्तृ-धातो: परो घज्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-शड्खप्रस्तार: । 

जआार्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍त (कारके) कारक में /(च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (अयज्जे/ यज्ञ विषय से रहित (प्र) पर” उपसर्गपरर्वक (स्त्रः) स्त 
(धातो:) धातु वे परे (बज) पत्र अत्यय होता है। 
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उदा०-शझड्खप्रस्तार: । शड्सध्वनि का विस्तार। 

सिद्धि- (१) अस्तार: | अ्र+स्वृ+घज्‌। ग्र+स्तार+अ / अत्तार+तु । प्रस्तार: / 

यहां प्र! उपसर्गापूर्वक स्तृज आच्छादने' (क्रद्म०उ०) धातु से भाव में इस सूत्र से 
: प्जू अत्यय है। अचो ज्णिति' (०/२/१९५/ से स्व” धातु को वृद्धि होती है। 
घज्‌- 

(१५) प्रथने वावशब्दे |३३। 

प०वि०-प्रथने ७१ वो ७।१ अशब्दे ७।१। 

स०-न शब्द इति अशब्द:, तस्मिन्‌ अशब्दे (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-धत्‌, सत्र इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे चाशब्दे प्रथने वौ स्त्रो धातोर्धज्‌ | 
.. अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे शब्दवर्जिते प्रथने च विषये 
वि-पूर्वात्त्‌ स्तृ-धातो: परो घज्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-फ्टस्य विस्तार: । 

आर्यभाषा- अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (व/ और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्ययान (अशब्दे/ शब्द को छोड़कर (अथने) विस्तार विषय में /वौ) 
वि-उपसर्गार्वक (सत्र) स्व (धाते:) धातु से परे (धजू) घज्‌ अत्यय होता है । 

उद्ा०- पटस्थ विस्तार: / कपड़े का फैलाव। 

प्िद्धि- (?/ विस्तार: । वि+स्तृ+घज्‌ । वि+स्तारू+अ। विस्तार+दहु । विस्तार: । 

यहाँ वि! उपचर्गपर्वक स्तृज आच्छादने' (क्रया०उ०/ थातु से भाव में इस सूत्र 
से 'घज्‌' अत्यय है। अचो ज्थिति' (७/२।॥१९५) से स्वर” थातु को वद्धि होती है। 
घजञज- 

(१६) छन्‍्दोनाम्नि च।३४। 

प०वि०-छन्दोनाम्नि ७ १ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-छन्दसो नाम इति छन्‍्दोनाम, तस्मिन्‌-छन्दोनाम्नि 
(षष्ठीतत्पुर्ष: ) । 

अनु०-घमज्‌, स्त्र:, वौ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च छन्दोनाम्नि वौ स्त्रो धातोर्घत्‌। 
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ह अर्थ:-अकर्तरि च कारके भावे चार्थे छन्‍्दोनाम्नि च विषये वर्तमानाद्‌ 
वि-पूर्वात्‌ स्तृ-धातो: परो घज्र्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-विष्टारपड्क्ति३छन्द: । विष्टारबुहती छन्‍्द:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरे) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्ध में (ब) कथा (छन्‍्दोनास्ति) छत्दोनाय विषय में विद्यमान (वो) वि-उपसर्गपर्वक 
(जि: स्त (धातो:/ धातु से परे (बज) घज्‌ अत्यय होता है । 

उद्या०-विष्टारफ्झक्तिशछन्द: । विष्टारपडक्ति नामक एक वैदिक छन्द है। 
विष्टारडृहती छन्दः । विष्टारबहती नामक एक वैदिक छन्द है। 

पिद्धि-विष्टारः। वि-स्तृ+घतज्‌ । वि+स्तारू+अ। वि:#ष्टार॒+अ। विष्टार+स ।/ 
विष्टार: । 

यहां वि! उपकर्गपृर्वक स्तृज्र आच्छादने' (क्रय्ा०उ०) धातु से छन्दोनाम विषय में 
इस बूत्र में घज्‌ प्त्यय है। अचो जिणिति” (७ /२ ।११५) से स्त्” धातु को वद्धि होती है। 
छन्दोनाम्नि च (८ ।३ /९४) से पत्व और छुना छ्ुः” (८ /४॥।४०) से टुत्व होता है । 

विशेष-छन्द- विष्टारपझक्तिरन्तः” (छन्दशास्त्र ३/४२/ के अयाण से जिस 
छन्द के मध्य में दो पाद जयती छन्‍द के और आदि तथा अन्त के दो पाद गायत्री छन्‍्द 
के होते हैं. उसे विष्टारपडकित छन्‍्द कहते हैं। जैसे :- 

अगने तब श्रवों यको; माहि आजन्ते अर्चयों विभावतों। 
क्रहद्‌ भागों शक्‍सा वाजमुक्ध्य; दघासि दाशुफे कवे । / (० १० /१४० /£) 

विष्टारबुहती छन्‍्द का पिंगलच्छन्दशास्त्र में उल्लेस नहीं है । 

घज्‌- 
(१७) उदि ग्रहः।३५। 

प०वि०-उदि ७ ।१ ग्रह: ५ ॥१। 

अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अकर्त्तरि कारके भावे च उदि ग्रहों धातोर्घन्‌। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाव्‌ उत्पूर्वाद्‌ ग्रह-धातो: 
परो घत्र्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-उदग्राह: | 

आर्यभ्ाषा-अर्थ-(अकर्तीरे) कर्ता से भिन्‍न (करके) कारक में (ब) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (उदि) उत्‌ उपसर्ग[र्वक (गर5:/ ग्रह (धातो:) धातु ले परे (धजू) 
घरत्‌ अत्यय होता है । 
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उद्म०-उद्ग्राह: । उत्कृष्ट विद्यादि गण ग्रहण करना। 

सिद्धि-उद्ग्राह: । उत्ल्‍ग्रह+घज्‌। उत्+ग्राह+अ / उद्ग्राह+तु / उद्ग्राहः / 

यहां उत्‌” उपसर्गपूर्वक ग्रह उपादाने' (कचा०प०) थातु ते भाव में इस सत्र से 
घज्‌ प्रत्यय है। अत उपधाया:” (७।२।११६॥ ते ग्रह धातु को उपधाव्रक्धि होती है। 
घज्‌- 

(१८) समि मुष्टो ३६। 

प०वि०-समि ७ ।१ मुष्टो ७ [१ । 

अनु०-घज्‌, ग्रह इति चानुवर्तति | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ मुष्टौ च विषये सम्‌-पूर्वाद्‌ 
ग्रह-धातो: परो धघज्‌ ज्रत्ययो भवति। 

उदा०-अहो मल्लस्य संग्राह:। अहो मुष्टिकस्य संग्राह: | 

आर्यभाषा- अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता के (भिन्‍व (कारके) कारक में (व) और /भावे 
भाव अर्थ में विद्यमान तथा (सुप्टी) मूढ़ी विषय में (सामि) सम उपसर्गाएर्वक (प्र: ग्रह 
(धातो: / धातु से परे (घजु) घज्‌ अ्त्यय होता है । 

उद्ा०-अहो मललस्य सग्राह: । पहलवान की मूढ्ढी की पकड़ कमाल की है। 
अहो मृष्टिकस्य संग्राह: । मुक्केबाज की पक आश्चर्यजनक है । 

सिद्धि-संग्राह: । समृ+ग्रह&#घज्‌ / सम+ग्राह+अ। सग्राह+सु । संग्राह: । 

यहां परम” उपत्त्गपृर्वक एकफ्त ग्रह' धातु के भाव में इस सूत्र से घज' पत्यय 
है। पूर्ववत्‌ उपधाजम्धि लेती है। 
घजू- 

(१६) परिन्योनीणोर्यूताभ्रेषयो: ।३७ | 

प०वि०-परि-न्‍्यो: ७।२ नी-इणो: ६।२ (प्बम्यर्थ) द्ूतत- 
अश्रेषयो: ७।२। 

स०-परिश्च निशच तौ परिनी, तंयो:-परिन्यो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र) | 
नीश्च इण्‌ च तौ नीणौ, तयो:-नीणो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। दूत॑ चाभ्रेषश्च 
तो यूताभेषी, तयो:-यूतताभ्रेषयों: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-घयजू्‌ इत्यनुवर्तत्ते 
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अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च दयूताभ्रेषयो: परिन्योर्नीणभ्यां धातुभ्यां 
घञ्‌ | 

अर्थ:-अकर्तरे कारके भावे चार्थ यथासंख्यं यूताभ्रेषयोविषययोर्यथासंख्य 
च परि-निपूर्वभ्यां नी-इणभ्यां धातुभ्यां परो घम््‌ प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०-(द्यूतम्‌) परिणाय्रेन शारान्‌ हन्ति शक्‌नि:। (अश्रेषः) 
एणोष्त्र न्याय: । 

आर्थभाषा- अर्थ- /अकर्तरि| कर्ता ते धिन्‍न (कारके) कारक में (ब/ और /भावे) 
भाव अर्थ में किययान, यधात्तस्थ (झूताभ्रेणयो:/ झृूत और अश्रेष-यक्षाप्राप्तत करने विए्य में 
यबासस्य (परित्यो:/ प्रि! और नी उपसर्यपर्वक (लीगो:/ नी! और 'इण्‌” ब्ातु से 
घितू) पज्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्य०- (ट्यृत) परिणायेन शारान्‌ हन्ति शकुनि:। शकुति तब ओर अप से 
चृत-क्रीडा के पारसों को येकेता है। (अश्रेष) एकोउच्र न्याय: / यहां यह यथाप्राप्त (ठीक) 
है। अभ्रप-्य्रशस्त आचरण, यधाप्रप्तकरण । 

सिख्चि- (१/ परिणाय: | पेरिजनीफपरज । परिजनैजअ । परिकतायर्ज । परिणय+सु । 
परिणाय: । 

बा हरि! उपहर्गएक्क सीज़ ग्रापणे” धातु से छतक्रीझ विषय में इस सत्र से 
प्‌! उत्यय हैं। अचो जिगति/ (७/२/११५/ में नी बात को वरध्धि होती है। 
एफ्सगरदिसमासेएपि णोपदेशस्य (८ /४/१४॥ से णत्व होता है | 

(२/ न्याय: | सि+इणक्घज्‌ / नि+#ऐ+आ। लि#आयु+अ। त्याय+स्‌ । न्याय: / 

यहां नि! सपतगएवक इण गत्तों' (अदाण्पठ) शत से अभेष-उधित आचरण 
विध्य में इस चूत्र मे पज्‌ उत्यय है। जचो जिगति' (७ /२।/११५/ ते 7' बातु को वद्धि 
होती है / 
घजञ- 

(२०) परावनुमात्यय इणः ३८ | 

पण्वि०- परी ७।१ अनुपात्यये छह इण: ५॥१। 
क्रमपाप्तत्यानतिपातोष्नुपात्यय:, तस्मिन्‌ अनुपात्यये । परिपाटीत्यर्थ: | 

अनु०-धर्म्‌ इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे चानुपात्यये पराविणों धातोर्घम्‌। 
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अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे अनुपात्यये च विषये वर्तमानात्‌ 
परि-पूर्वादिणू्‌-धात्तो: परो घज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-तव पर्याय: | मम पर्याय: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(अकर्तीरि/ कर्ता वे भिन्‍न (करके) कारक में (व) और /भआवे, 
भाव अर्ध में विद्यमान तथा (अनुपात्यये) परिपाटी विषय में (परौ) परि-उप्सर्गपर्वक 
(िण:/ इण्‌ धातु ते (धर) घज्‌ उ्रत्यय होता है । 

उद्०-तव प्रयाथिः । तेरी परिपाटी-बारी है। मम प्रयायिः । मेरी प्ररिप्राटी: 
बारी है। 


विद्धि- पर्याय: | परि+इणू+घज्‌ । प्रिकऐ+आ। परि+आयू+अ। प्रययक्‍सु । 
पर्याय: । 


यहां परि/ उपसर्गपर्वक इणू गतौ (अद्ा०्प०) धातु से अनुपात्यय-प्ररिष्ाटी 
विषय में इस चूत्र से धजू' अत्यय है। जचो व्णित्रि' (७/२।११५) ते $' धातु को वृद्धि 
होती है । 
घज्‌- 

(२१) व्युपयो: शेतें: प्याये ।३६। 

प०वि०-वि-उपयो: ७।२ शेते: ५ !१ पययि ७।१। 

स०-विश्च उपश्च तौ-व्यूपी, तयो:-व्युपयों: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च पययि व्यूपयो: शेतेर्धातोर्धज्‌ । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे पययि च विषये वर्तमानाद्‌ 
वि-उपपूर्वात्‌ शीड-धातो: परो घत्र्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०-(वि:) तव विशाय: । मम विशाय: | (उप:) तव राजोपशाय: | 


आर्यशभ्राषा-जर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (बच) और /भावे) 
भाव अर्थ में तथा (प्रयये) प्रयाथ-परिप्णटी विषय में विद्यमान (व्युफ्यों.) वि! और उप 
उपसत्तगधृर्वक (ग्रेते:/ शीड (धातो:) धातु ते परे (पत्र) घब्‌ अत्यय होता है। 
उद्य०-(वि/ तब विशाय: । तेरा शयन का पर्याय है / मम विशाय: / सेरा शयन 
का पर्याय है। (उप) तब राजोपशाय:। तेरा राजा के क्रमीप शयन का पर्याय है। 
न्नवांटी। 


तृत्तीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: उर५ 
घज्‌- 
(२२) हस्तादाने चेरस्तेये।४०। 
प०वि०-हस्त-आदाने ७।१ चे: ५ १ अस्तेये ७ ।१। 
स०-हंस्तेनाइड्दानमिति हस्तादानमू, तस्मिन्‌-हस्तादाने 
(तृतीयातत्पुरुष:) । न स्तेयमिति अस्तेयम्‌, तस्मिन्‌-अस्तेये (नजूतत्पुरुष:)। 

अनु०-घत्र्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे चास्तेये हस्तादाने चेर्धातोर्घम्‌। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ स्तेयवर्जिते हस्तादाने च विषये 
वर्तमानात्‌ चि-धातो: परो घज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-पुष्पप्रचाय: | फलप्रचाय: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्तीरि/ कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (ब) और /भावे) 
भाव अर्थ में तथा (अस्तेये) चोरी को छोड़कर (हस्तादाने) हाथ से ग्रहण करना विषय में 
(चि:/ वि (धातो:) थातु मे परे (बत) घज्‌ अत्यय होता है । 


उद्घ०-पुष्पप्रचाय: । हाथ से फूल ग्रहण करना। फलप्रचाय: । हाथ से फल ग्रहण 
करना । 


चिद्धि-प्रचाय: | प्र+वि+घज्‌ । अ+चै+अ।/ अ्+चायू+अ। प्रचाय+सु । अचायः / 
यहां श्र! उपसर्गपरर्वक चिह्न चयने! (स्वा०3०/ थातु के परे हस्तादान विषय में 
धत्‌ ' अत्यय है। अचो ज्णिति' (७/२/१९५/ से वि" धातु को व॒द्धि होती है। 
घज-- 
(२३) निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः |४१। 
प०वि०-निवास-चितति-शरीर-उपसमाधानेषु ७ ३ आदे: ६ |१ च 
अव्ययपदम्‌, क; १।१। 
स०-निवासश्च चितिश्च शरीर॑ च उपसमाधानं च तानि- 
निवास०उपसमाधानानि, तेषु-निवास०उपसमाधानेषु (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:) । 
अनु०-घत्रू, चे:, इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे च निवासचितिशरीरोपसमाधानेषु 
चेर्धातोर्घज्‌ । 
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अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे निवासचितिशरीरोपसमाधानेषु 
चार्थेषु वर्तमानात्‌ चि-धातो: परो घज््‌ प्रत्ययो भवति, चिधातोरादेश्चकारस्य 
स्थाने च ककारादेशों भवति। 


उदा०-(निवास:) चिखल्लिनिकाय:। (चित्ति:)आकायमॉर्िन 
चिन्वीत | (शरीरम्‌ ) अनित्यकाय: । (उपसमाधानम्‌) महागोमयनिकाय: । 
चिति:-चयनम्‌। उपसमाधानम्‌-राशीकरणम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता वे भिन्‍न (करके) कारक में (च) और /भावे) 
भाव अर्थ में तथा /निवात्०उपत्तमाधानेषु) निवास, विति, शरीर, उपत्माधान अर्थों में 
विद्यमाय (चे:/ वि (धातो:) धातु से परे (धजू) घज्‌ अत्यय होता है (च)और /आढे:) वि' 
धातु के आदि चकार के स्थान में (क:) ककार आदेश होता है । 

उदा०- (निवास) चिसल्लिनिकाय: / यह चिख्ाल्लि जनपद का निवासेजग्राम है । 
(चिति/ आकायमरिन चिन्बीत। जिसमें अग्नि का चयन किया जाता है, उत्त यज्ञकुण्ड में 
आगनि का आधान करे। /शरीर/ अनित्यकायः । कायः-शरीर अनित्य है। (उपस्माधान/ 
सहायोमयतिकाय: / बिसरे हुये गोगयों (गोबर/ का एकत्र राशीकरण ।/ 

विद्धि-(१/ निकाय: । ति+चि+घज्‌। नि+चैै+अ। नि+कायू+अ। निकाय+सु / 
निकाय: 

यहां नि' उपस्र्गपर्वक चित्र चयने” (स्वा०3०) बातु से अधिकरण कारक में 
तथा अर्थ से इस यूत्र हो घजू” प्त्यय है। जचोे जियाति' (७/२ १९५) ते कि! धातु को 
जजद्धि होती है। इसी सूत्र से वि! धातु के च* के स्थाय में के! आदेश होता है । 

(२/ आकाय: । यहां आह” उपसर्गापर्वक गर्वोक्ति नि धातु से अधिकरण कारक 
में तथा चिति-इृष्टका-चयन अर्थ में इस ब॒त्र से घरजू" प्रत्यय है। आचीयन्ते इष्टका 
यथ्मितु स:-आकाय: /थज्ञकुण्डम्‌/ / इष्टका-ईट। 

(/ काय: । यहां एरवेक्त चि' धात्‌ ते अधिकरण कारक में तथा शरीर अर्थ में 
इस तत्र ते घत्र्‌ प्रत्यय है। चीवन्तेउस्थ्यादीनि यस्सिन सलः-काय: (शरीरम)। 

(४) तिकायः। यहाँ वि! उपसर्गपूर्वक पर्वोक्त वि! धातु से भाव में 
उपसमाधान>राशीकरण अर्थ में धज्‌” अत्यय है। निकाय:-राशीकरणम्‌ । 


घज- 
(२४) संघे चानौत्तराधर्ये |४२। 
प०वि०-संधे ७।१ च अव्ययपदम्‌, अनौत्तराधर्ये ७।१। 
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स०-उत्तरे च अधरे च ते उत्तराधरा:, उत्तराधराणां भाव 
औत्तराधर्यम्‌, न जौत्तराधर्यमेति अनौत्तराधर्यमू, तस्मिन-अनौत्तराधर्ये 
(इतरेतरयोगद्रन्द्गर्भितनजूतत्पुरुष: ) | 

अनु०-घज्‌, चे:, आदेश्च क इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे चानौत्तराधर्ये संघे चेर्धातोर्घन्‌, 
आदिश्च क; | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे, औत्तराधर्यवर्जिते संघे च वाच्ये 
वर्तमानात्‌ चि-धातो: परो घज्‌ प्रत्ययो भवति, चिघधातोरादेश्चकारस्य 
स्थाने च ककारादेशों भवति। 

उदा०-भिक्षुकनिकाय: | ब्राह्मणनिकाय: | वैयाकंरणनिकाय: । 

प्राणिनां समुदाय: सडघ इत्युच्यते | स च द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां भवति 
समानधर्मनिवेशेन, औत्तराधयरण च | अत्रौत्तराधयनिषेधात््‌ समानधर्मनिवेशेन 
निष्पन्न: सडघो गृह्मते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में तथा औत्तराधर्य ते रहित संघ वाच्यार्थ में विद्यमान /चेः) चि (झात्तो:) थातु 
ते परे (धजू) घज्‌ अत्यय होता (बच) और /आदे:) वि' धातु के आदि चकार के स्थान में 
(क:/ ककार आदेश झेता हैं। 

उदा०-भिक्षुकनिकाय: । भिक्षुकों का संघ। ब्राह्मणनिकाय: । ब्राह्मणों का संध। 
वैयाकरणनिकाय: / वैयाकरणों के संध। 

सिद्धि-निकाय: / यहां 7! उपस्तर्गर्वक पर्वोक्‍्त 'चि! धातु से औत्तराधर्य से 
राहित सध अर्थ में इत्र सृत्र से प्‌" अत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्त है। 

विशेष-संघ- प्राणियों का समृद्यय त्ंध कहाता है। वह हो अकार से बनता है। 
पहला वमानधर्म में प्रवेश करने से तथा दूधरा सुअर आदि के समान ऊपर नीचे पड़ने से 


इस्ते औत्तराधर्य कहते हैं/ यहां औत्तराधर्य मे संघ का निषेध किया गया है तथा समानधर्स 
में प्रवेश ते निष्पन्न ग्रंध का ग्रहण किया गया है। 


णच्‌- 
(२५) कर्मव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियाम्‌।४३। 
प०वि०-कर्म-व्यतिहारे ७।१ णच्‌ १॥१ स्त्रियामू ७।॥१। 


उरद पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स०-कर्म-क्रिया | व्यतिहार:-परस्परं करणम्‌। कर्मणो व्यतिहार 
इति कर्मव्यत्िहार:, तस्मिन्‌-कर्मव्यतिहारे (षष्ठीतत्पुरुष:)। 
अन्वय:-अकरततीरे च कारके भावे च कर्मव्यतिहारे धातोर्णच्‌ स्त्रियाम्‌। 
अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे कर्मव्यतिहारे वर्तमानाद्‌ धातो: 
परो णच्‌ प्रत्ययो भवति, स्त्रियामभिधेयायाम्‌ । 


उदा०-व्यावक्रोशी वर्तते। व्यावलेखी वर्तते । व्यावहासी वर्तते। 

आर्यभाषा- जर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते (भिन्‍त (कारके) कारक में /(च) और /भावे) 
भाव अर्थ में तथा (कर्मव्यतिहारे) क्रिया के परस्पर करने में विद्ययान (ध्रातो:) धातु से परे 
(िच्‌ू) गच्‌ उत्यय होता है /स्रियाय्‌। स्त्रीलिड्ग में। 

उदा०-व्यावक्रोशी वर्तते। परस्पर आहान हो रहा है। व्यावलेखी' वर्तते। 
परल्पर लेखन-कार्य चल रहा है। व्यावहासी वर्तते। परस्पर हात्य चल रहा है। 

सिद्धि- (?/ व्यावक्रोशी / बि+अव+क्रुशू+णच्‌ / वि+अव+क्रोश+अ / व्यवेक्रोश+अजे । 
व्यावक्रोश+डीपू । व्यावक्रोशी+द्ु । व्यावक्रोशी / 

यहां वि-अब उपत्तर्गपर्वकक क्रुश आह्वने! (भ्वाग्प०ण/ धातु से भाव में तथा 
कर्मव्यतिह्यर में इत्त सूत्र से गच्‌' प्रत्यय है / तत्पश्चात्‌ णच: स्त्रियामजर! (५ /४ /१४) 
ते स्वार्थ में अब" अत्यय होता है। स्त्रीलिंड्ग में टिड्हाणजु०” (४ /१ ।/५) से डीए' 
अ्रत्यय होता है। 

(२) व्यावलेसी । लिख जक्षरविन्यात्ते! (भ्वा०१०/ पूर्वक / 

(३) व्यावहासी। हसे हसने” (भ्वा०प०) / पर्ववत्‌ । ने कर्मव्यतिहारे/ (८ ।३ /६) 
से ऐच्‌' आदेश का निषेध होने से तक्वित्वचमादे: (८।२।११७) ते आविव्वद्धि 
होती है । 


इनुण्‌- 


(२६) अभिविधौ भाव इनुण्‌।४४॥ 
प०वि०-अभिविधौ ७ ।९१ भावे ७ १ इनुण्‌ १।१। 
स०-अभिविधि:-अभिव्याप्ति;, तस्मिन्‌ू-अभिविधी । 
अन्वय:-भावे धातोरिनुण्‌ अभिविधौ। 


अर्थ:-भावेष्थ वर्तमानाद्‌ धातो: परो इनुण्‌ प्रत्ययो भवति, अभिविधौ 
गम्यमाने । 


उदा०-सांकूटिन॑ वर्तते। सांराविणं वर्तते | सांद्राविणं वर्तते 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३२६ 

आर्यभाषा-अर्थ- (भावे) भाव अर्थ में विद्यमान (ध्ातोः ) क्षातु लें परे (इनुण) इनूण्‌ 
ग्त्यय होता है, यदि वहां (अभिविधौ) अभिव्याप्ति अर्थ प्रकट हो / 

उद्घ०-साकूटिनं कर्तते/ सब ओर दहन हो रहा है (आग लगी हुई है)। 
तांयविणं वर्तते / तब ओर शोर हो रहा है। त़ांद्राविणं वर्तते। सब ओर भगदड़ मच 
रही है। 

सिद्धि-(१/ साकूटिनम॥ समृ+कूट+इनुण। समृककूट+इनू। साकूटिनू+अण / 
बॉकृटिनू+अ। साकृटिन+सु । साकृटिनस | 

यहां पम्‌” उपतर्गपर्वक कूट परिताऐे परिद्ाह इत्येके' (चु०आ०) धातु से भाव 
में तथा अभिविधि-अभिव्याप्ति की अतीति सें इस चूत्र ते 'इनुण्‌' प्रत्यय है। तत्पश्चातृ 
अणिनृण:” (६५ /४ /१५) ते स्वार्थ में अण्‌' प्रत्यय होता है। इनण्यनपत्ये” (६ /४ /९६ ४) 
पे अक्रतिभाव होने से नस्‍्तझ्विते! (६ ।४॥।१४४॥ ते टि-लोप का अभाव है। यहां पम्‌' 
उपचर्य आभिविधि-अभिव्याप्ति का चोतक है। 


(२/ सांसविणम्‌। सम उपसर्गएर्वक रु शब्दें' (अद्ाएप्०) / 
(३/ सांग्रविणम्‌। परम! उपसर्गपर्वक ६ गतौ" (भ्वा०्प०) । 
घज्‌- 
(२७) आक्रोशेष्कन्योग्रह:।४५ ! 
प०वि०-आक्रोशे ७।१ अव-न्यो: ७।२ ग्रह: ५ ।१। 
स०-अवश्च निशच तौ-अवनी, तयो:-अवन्यो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अनु०-अत्र दृष्टानुवृत्तिसामर्थ्याद्‌ घज्‌ इत्यनुवर्तते, नाध्नन्‍्तर इनुण्‌ 
प्रत्यय: | 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च अव्स्योग्रहो धातोर्घत्‌ आक्रोशे | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे, अव-निपूर्वाद्‌ ग्रह-धात्तो: परो 
घज्‌ प्रत्ययों भवति, आक्रोशे गम्यमाने। आक्रोश:-शपनम्‌, 
अनिष्टाशंसनमित्यर्थ; । 

उदा०- (अब: ) अवगग्राहो हन्त ते वृषल ! भूयात्‌। (निः) निग्राहो 
हन्त ते वृषल ! भूयात्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता से भिन्‍न (क्ारके) कारक में (ब/ और /भावे) 


भाव अर्थ में विद्यमान (अव-त्यो:) अब और ।ि उपसर्गपूर्वक (अह:) ग्रह (धातो:) धातु से 
परे (प्‌) घर प्रत्यय होता है; यदि वहां (आक्रोशे) आनिष्ट की इच्छा प्रकट हो। 


३३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

उदा०- (अब) अवग्राहो हन्त ते व॒षल / भ्ूयात्‌ । कोई वृषल (नीच) को कोफ में 
कहता है-हे नीच / तेरा अवग्राह-अभिभव (अवमान) हो । (नि) निग्राहों हन्त ते वषल / 
भ्ूयातृ। हे नीच / ठुझे निग्राह-बाध (दुःख) हो । यहाँ हन्त शब्द कोप का द्योतक है। 

चिद्धि-(?) जवग्राह: | अवफ्यरह+पज्‌ । अवम्ग्राहरअ। अवग्राह+सु। अवग्राहः । 

यहां अब' उपतग्र्गपूर्वक ग्रह उपाद्यने' (कद्या०प०) क्षातु से भाव में तथा आक्रोश 
की अतीति में इस चूत्र से घन अत्यय है। अत उपधाया:” (७/२ /११६) से ग्रह' धातु 
को उपधावश्धि होती है । 

(२/ निग्राह:। नि! उपसर्गएर्वक पर्वोक्त ग्रह! धातु से एवकत। 
घज्‌- 

(२८) प्रे लिप्सायाम्‌ |४६। 

प०वि०-प्रे ७ !१ लिप्सायामू ७।१। लब्धुमिच्छा-लिप्सा, 
तस्याम्‌-लिप्सायाम्‌ । 

अनु०-घज्‌, ग्रह इति चानुवर्तत्ते 

अर्थ:-कर्तीरे कारके भावे चार्थे प्र-पूर्वाद्‌ ग्रह-धात्तो: परो घज्‌ 
प्रत्ययो भवति, लिप्सायां गम्यमानायाम्‌ ! 

उदा०-पात्रप्रग्राहेण चरति भिक्षु: पिण्डार्थी। ख़ुबप्रग्राहेण चरति 
द्विजो दक्षिणार्थी | 

आर्यभाषा-अर्थ-/अकर्तीरि। कर्ता से भिन्‍न /कारके) कारक में /(च) और /भावे) 
भाव अर्ध में विद्यमान (ओर) प्र-उपसर्गाएर्वक (ग्ढः) ग्रह (धात्तो:) धातु से परे (धजू) धज 
प्रत्यय होता है, यदि वहां (लिप्सायाम्‌/ किसी पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हो 

उद्ा7-फात्रप्रग्रहेण चरति भिद्कु: फिण्डार्थी । /फिण्ड-चुर्सा आदि अत्त का इच्छुक 
गिश्षु भिक्षापत्र लेकर घूम रहा है। छुक्‍्प्रशाहेण चरति ह्िजो दक्षिणार्थी / दक्षिणा का 
इच्छुक ब्राह्मण छुव (क्‍मत्त) लेकर घ्रम रहा है कि कोई यज्ञ करा ले और उतने दक्षिणा 
मिल जाये। 

पिद्धि-पात्रग्आहय्‌ | अ्न्‍ग्रह+घत्‌ । अक्याहु+अ/ अग्राह+तु । अग्राहम्‌ । 
पात्र+उग्राहयू>प्राक्राग्राहम्‌ । 

यहां पात्र उपपद तथा अर" उपसर्ग[र्वक प्रह् उपादाने! (कबा०प०/ धातु से भाव 
में तथा लिप्सा की अतीति में इच सूत्र से घज्‌' प्रत्यय है। अत उपधाया:” (७ ।२ ।११६) 
ते थ्रह' धातु को उपधावद्धि होती है। ऐसे ही-खुवप्रग्राहम्‌। 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३३१ 
घजू- 


(२६) परौ यज्ञे|४७। 

प०वि०-परौ ७॥१ यज्ञे ७ |१। 

अनु०-घज्‌ ग्रह इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च यज्ञ परौ ग्रहो धातोर्घञ्‌ । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ यज्ञविषये च वर्तमानात्‌ परि-पूर्वाद्‌ 
ग्रह-धातो: परो घज््‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-यज्ञवेद्या उत्तर: परिग्राह: | यज्ञवेद्या अधर: परिग्राह: । 

जआर्थभावा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में /च) और /भावे) 
भ्राव अर्थ में तथा (यज्ञ) यज्ञविषय में विद्ययान (एरै) परि उफ्सर्ग[र्वक (गह:) ग्रह 
(धातो:/ क्षात के परे (पत्र) घज अत्यय होता है। 

उद्म०-यजवेद्या उत्तर: परिग्राह: / रण्य (तलवार के आकार का यज्ञीयपात्र) से 


यज्ञवेदी के उतर भाग को ग्रहण करना । यज्ञवेदया अधर: परिग्राह: । स्फ्य से यज्ञवेदी के 
अधोभाग को ग्रहण करना / 


तिज्वि-परिग्राह: | यहां परि' उपतर्यार्वक ग्रह उपादाने' (क्चा०१०) ्षातु से 
भाव में तथा यज्ञ विषय में इस चूत्र से घजू्‌' अत्यय है। अत उपधाया:” (७ /२ ।११६) 
ते ग्रह धातु की उपधावद्धि होती है। 
घजञ- 


तु 


(३०) नो व धान्ये।४८। 

प०वि०-नौ ७१ वृ ५ ।१ (लुप्तपम्वमीनिर्देश:) धान्ये ७।१। 

अनु०-घमत्र्‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च नौ वृ-धातोर्घभू, धान्ये। 

अर्थ;-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानाद्‌ नि-पूर्वाद्‌ वृ-धातो: 
परो घज्‌ प्रत्ययो भवति, धान्यविशेषेष्नभिध्ेये | 

उदा०-नीवारा नाम ब्रीहयो भवन्ति | निव्रियन्त इति नीवारा:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तरि/ कर्ता मे मिन्‍न (कारके) कारक में (व/ और (भावे/ 


भाव अर्ध में विद्यमान (नौ) नि-उपवर्ग[[र्वक (6) व (धातों) धातु से परे (धजू) धज्‌ 
अत्यय होता है, यदि वहां (धान्ये) धान्यविशेष का कथन हो। 
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उद्म०-नीवारा वाम ब्रीहयो भवन्ति/ नीवार तण्डुल को कहते हैं। 

पिद्धि-नीवार: । निमव+घज्‌ । नि+वार+अ / नीवार+तु / नीवारः । 

यहां नि! उपसर्गा[वक वज वरणे” (स्वा०0०/ व्रढु सम्भक्तों' (का०आ०/ धातु 
से कर्म कारक में धात्यव्शेष अर्थ में इस सत्र से घजू अत्यय है। अचो जिणति 
(७।२।१/५) ते 4' धातु को वद्धि होती है। उपसर्गत्य घज्यमनुष्ये बहुलस' /६ /३ /१२२) 
ते नि उपत्र्ग को दीर्घ होता है । 
घजञज- 

(३१) उदि श्रयतियौतिपूद्रुव: ४६॥। 

प०वि०-उदि ७ ॥१ श्रयति-यौति-पू-द्रुव: ५ ।१। 

स०-श्रयतिश्च यौतिश्च पूछ्च द्रएच एतेषां समाहार:-श्रयतियौतिपूद्र 
तस्यात-श्रयतियौतिपूद्रव: (समाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च उदि श्रयतियौतिपूद्रुवो धात्तोर्घज्‌ । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्य: उत्‌-पूर्वेभ्य: 
श्रयतियौतिपूद्गभ्यो धातुभ्य: परो घजू प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (श्रयति:) उच्छाय: | (यौति:) उद्याव:। (पू्‌:) उत्पाव: | 
(दु:) उदृद्वाव: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि| कर्ता ते (भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (उदि) उत्‌ उपसगधररवक (श्रयतिणदुव:) थ्रि यू. पृ 6 (धातो:) 
धातुओं से परे (प्रयु) घज्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०- (श्याति/ उच्छाय: / ऊंचाई (कौति॥/ उद्याव:। मिश्रण करता। (() 
उत्पाव: । यज्ञीय पात्रों को पवित्र करना। (6) उद्दद्यवः । 3च्छलना । 

सिद्धि-(१/ उच्छाय: | उत्कश्रि+घज्‌ । उत्‌+श्रे+अ। उत्+श्राय/ उत्‌+छाय। 
उच्छाय+स्‌ । उच्छाय: । 

यहां उत्‌” उप्धर्ग[र्वक श्रित्र सेवायाम्‌" (म्वा०32) धातु से भाव अर्थ में इस 
यृत्र ते घज अत्यय है। अचो जिशाति! (७/२।॥११५) से श्रि! धातु को व्रद्धि होती है। 
गशछोडटि' (८।४ /६३/ के श्र! को छ और स्तोः श्चुना शक (८/४।३९) से त्‌ 
को चू! ऊद्ेश होता है। 

(२/ उद्याव:ः। उत्‌' उपसर्गपूर्वक यु भिश्रणेन्‍मिश्रणे च' (अदा०प०) पूर्वव्तू / 
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(३) उत्पावः। उत्‌” उपयर्गपर्वक पृद्ट पवने! (भ्वा०णआ०) तथा पत्र पकने 
(ख्या०उ०) एववत्‌। 
(४) उद्द्रावः । उत्‌! उपसर्ग[र्वक दर गता' (भ्वा०्प०/ पूर्ववत्‌। 
चघज्‌- 


(३२) विभाषा5इडिः रुप्लुवो: ५०। 
प०वि०-विभाषा १॥१ आडि ७ |१ रूप्लुवो: ६।२ (पज्बम्यर्थ)। 
स०-रुश्च प्लुश्च तौ-रुप्लुवी, तयो:-रुप्लुवो: (इंतरेतरयोगद्न्द्रः )। 
अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे चाऊंडि रुप्लुभ्यां धातुभ्यां विभाषा 
घज्‌ । 

अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थ वर्तमानाभ्याम्‌ आड-पूर्वाभ्यां 
र-प्लुभ्यां धातुभ्यां परो विकल्पेन घज्‌ प्रत्ययों भवति। पक्षेष्प्‌ प्रत्ययो 
भवत्ति | 

उदा०-(रु:) आराव: (घज)। आरव: (अपू)। (प्लु:) आप्लाव: 
(घञ्रू) | आप्लव: (अप) | 

जआर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍म (कारके) कारक में (ब/ और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यगान (आडि) आड़ उपसर्गपर्वक् (हप्लुवोः/ रु प्तु (धातो:) धादुओं से परे 
(विभाषा) विकल्प से (प्रयु) प्‌ ग्रत्यय होता है / विकल्प पक्ष में अप” अत्यय होता है । 


उद्म7- (रु) आराबः (घजर) | आरवः (अप) । आवाज। /प्लु) आपलावः (धर) । 
आप्लव: । उच्छलना-कूदना। डुबकी लगाना । 

सिद्धि- (१?) आरावः / आड+र्+घज्‌ / आ+रै+अ। आ+आव+अ। आराव-+तसु । 
आठाव: । 

यहां आड' उपसर्ग[र्वक 6 झब्दे' (अदा०प०) थ्ातु से भाव में इस सूत्र से पत्र 
प्रत्यय है। 'अचो ज्णिति' (७/२।१९५) से रु! धातु को वृद्धि होती है। 

(२) आरबः । आड+ढ+अप्‌। आ+रो+अ/ आ+र्‌+अ। आरव+तु। आरवः । 

यहां आड़! उपयर्गार्वक एर्वोक्त 5" धातु से विकल्प पक्ष में ऋदोरप' (३ /३ /५७) 
ते अप अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो: (८।३।८०४) से ₹” धातु को युण 
होता है। 

(३) आप्लाकः । आडू” उपसर्गपूर्वक प्लुडः गतो' (भ्वा०आ०) थादु से पूर्वक्त्‌ 
घरज्‌ प्रत्यय है। 
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(2) आप्लवः । आड़” उपसर्गपूर्वक यू्वोक्त प्लु' धातु से विकल्प पक्ष में पर्ववत्‌ 
अप! अत्यय है। 
घज- 
(३३) अवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे |५१। 
प०वि०-अवे ७ (१ ग्रह: ५ ।१ वर्ष-प्रतिबन्धे ७ |१। 
स०-वर्षस्ष्य प्रतिबन्ध इति वर्षप्रतिबन्ध:, तस्मिन्‌-वर्षप्रतिबन्धे 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) । 

अनु०-घज्‌, विभाषा इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अकर्तीरि कारके भावे चार्थे ग्रहों धातोर्विभाषा घन 
वर्षप्रतिबन्धे | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानादू अव-पूर्वाद्‌ ग्रह-धातो- 
परो विकल्पेन घजू्‌ प्रत्ययो भवति, वर्षग्रतिबन्धेषभिधेये । पक्षेष्प्‌ प्रत्ययों 
भवति। प्राप्तकालस्यथ वर्षस्य कुतश्चिन्निमित्तादभावी वर्षप्रतिबन्ध 
इत्युच्यते । 


७." 


उदा०-अवग्राहो देवस्थ (घज्‌)। आग्रहो देवस्य (अप्‌)। 

जार्यभ्ाषा-अर्थ- /अकर्तीरि) कर्ता से जिन्‍य (कारक) फारख में /।॥ और (आते) 
भाव अर्थ में विद्यमान' (अबे) अबव- उपचर्ग[वकत (अल: / ग्रह (धातो: | थातू मे परे (तिभाषा) 
विकल्प ये (प्रजु) घज्‌ अत्यय होता है। (वर्षप्रतिबत्धे। यदि बडा उयां के अभाव का कथन 
झो। विकल्प पक्ष में अप! प्रत्यय छोता हैं। वर्षाकाल में किसी कारण हे जर्णा का अधाव 
होना वर्षप्रतिबन्ध कहाता है । 

उदा7-अवग्राही वेवस्य (मु) / अवग्रह्ों देकसय (अप । एजीय देवता का ने 
बरबता । 

लिखि- (१ जवग्राह:। अव+ग्रहकपण्‌ | अवकशह+अ। आग्राह-्स । अवग्राह: । 

यहां अप' उपसर्गी[र्वक श्रह् उपालने! (#ऋषाणएत। धातु ने भाज में तथा 
कर्षप्रतितरन्ध अर्थ में रत सत्र से घन प्रत्यय है। अत उपधाया:' (७।२।:५६) ते ग्रह 
बातु को उपधाब्रद्धि होती हैं । 

(२/ अवग्रह; । अव#ग्रह+अप्‌। अनम्गाइ+अ / अवग्रहज्स / उच्याक्ष: 

यहां अब' उपसगपृर्वक यूर्वोक्‍त ग्रह' बात ते अहवदनिश्चिग्सउच (३ ३ /५८/ 
ते अप! प्रत्यय है । ; 


| 
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(३४) प्रे वणिजाम्‌ |५२। 

प०वि०-प्रे ७ ।१ वणिजाम्‌ ६।३। 

अनु०-घज्‌, विभाषा, ग्रह इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे च प्रे ग्रहो धात्ोर्विभाषा घर वणिजाम्‌ । 

अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थे वर्तमानात्‌ प्र-पूर्वाद्‌ ग्रह-धातो: 
परो विकल्पेन घज्‌ प्रत्ययो भवति, यदि प्रत्ययान्तं पदं॑ वणिजां सम्बन्धि 
भवेतू । पक्षेष्प्‌ ग्रत्ययो भवति | अन्न वणिजां सम्बन्धेन तुलासूत्रं लक्ष्यते । 

उदा०-तुलाप्रग्राहेण चरति वणिक्‌ (घज्‌)। तुलाप्रग्रहेण चरति 
वणिक्‌ (अप) | 

जआार्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि। कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्ध में विद्यमान, (प्रे/ प्र-उपसर्गपूर्वक (ग्रह:) ब्रह (थातों:/ धातु से परे (विभाषया) 
विकल्‍्ए से (घजु/ घर अत्यय होता है। यदि अत्ययात्त पद (पणिणास) कमियों से 
सम्बन्धित हो । यहां वणिक्‌-सम्बन्ध ते तुला सत्र का ग्रहण किया जाता है । 

उद्ा०-तुलाप्रशहेण चराति वणिक्‌ (घत्र)। कणिया तुला बृत्र को ग्रहण करके 
घूमता है। तुलाप्रग्रहेण वरावि वणिक्‌ (अप । अर्ध पर्वक्त्‌ है । 

सिक्धि- (१/ प्रग्राह: । प्जन्‍्ग्रह+घज्‌ । उनन्‍्ग्राहू+अ | अग्राहजतु / अ्ग्मालः । 


यहां प्र/ उपस्गार्वक ग्रह उपादानें! (ऋग्म०्य०/ धातु में तणिकू-सम्बन 
पुला-बूत्र वाच्य में इस सूत्र से घज्‌ पत्यय है। अत उपश्ाया:” (७ ।२ ।११६ | से ग्रह धातु 
को उप्धावद्धि होती है । 

(२/ अग्रह: | कन्ग्रहूरआए। ग्जग्रह+अ। अग्रह+त । अगर: । 

प्र-उपत्गर्थक पूर्वोक्त अछू' धातु से अहडदनिशिविगमश्य' (३/३/५२) में 
अप! ग्रत्यय है । 
घजञ- 

(३५) रश्मी च।५३। 

प०वि०-रगझ्मी ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-घज्‌ विभाषा, ग्रह: प्र इति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च प्रे ग्रहों धातोविभाषा घज्‌ रज्मी| च। 
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अर्थ:-अकर्तरे कारके भावे चार्थे वर्तमानात्‌ प्र-पूर्वाद्‌ ग्रह-धातो: 
परो विकल्पेन चत्र्‌ प्रत्ययो भवति, यदि प््त्ययान्तं पदं रश्मिवाचक 
भवेत्‌ । पक्षेष्प्‌ प्रत्ययो भवति। अत्र रथादियुकतानामश्वादीनां संयमनार्था 
या रज्जु: सा रश्मिरिति गह्मयते। 

उदा०-प्रग्राहोश्वस्य (घज्‌) | प्रग्रहोषश्वस्य (अप्‌)। 

आर्यभाषा-अर्थ-(अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (ब) और (भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (प्र) श्र-उपसगपृर्वक्' (ग्रहः) गह (धातो:) थादु से परे (विभाषा) 
विकल्प से (घज्‌) घज्‌ प्रत्यय होता है, /च) यदि प्रत्यवात्त पद (रश्मौ) रश्मि-काचक हो। 

यहां रथ आदि में जुड़े हुये घोड़े आदिक को नियन्त्रित करने के लिये जो रस्सी 
होती है उपका राश्पि पद से ग्रहण किया जाता है, किरणवाची राश्मि पद का नहीं । 

उदा०-प्रम्ाहोषश्वस्य । (प्रञञ) | अग्रहोःश्वस्य (अप) । घोड़े की लगाम । 

सिद्धि-प्रग्राह:/प्रग्रह: | पूर्ववत्‌ । 
घजू- 

(३६) वृणोत्तेराच्छादने |५४। 

प०वि०-वृणोते: ५१ आच्छादने ७ ।१। 

अनु०-धज्‌, विभाषा, प्र इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च प्रे वृणेतेविभाषा घज्‌, आच्छादने | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानात्‌ प्र-पूर्वाद्‌ वृ-धातो: 
परो विकल्पेन धज्‌ प्रत््ययों भवति, यदि ग्रत्ययान्तं पदमाच्छादनविशेषवाचक 
भवेत्‌ | पक्षेष्प्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-प्रवारों देवदत्तस्थ (घज्‌)। प्रवरों देवदत्तस्य (अप्‌)। 

आरयभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (करके) कारक में (4) और /भावे, 
भाव अर्थ में विद्यमान (प्र) अ-उपयर्गपृर्वक (वणोते:) व (धाततों: | धातु मे परे (विभाषा) 
विकल्प से (धज्‌) घर अत्यय होता है. यदि प्रत्ययात्त पद (आच्छादने| आच्छादनविशेष-चादर 
का वाचक हो / विकल्प पक्ष में अप अत्यय होता है । 

उदा०-प्रवारों देवदत्तस्य (घजर)। ग्रवरो देवदत्तस्य (अपू/ । देवदत्त की चादर । 

सिद्धि (!/ प्रवारः । अ+कु+धज्‌ । अ+वारु+अ। आवार+सु । आकार: । 

यहां प्र! उपसर्गपृर्वक व्रत वरणे' (स्वा०3०) धातु से आच्छादन विशेष अर्थ में 
इस सूत्र से पजू' अत्यय है। अचो ज्णिति' (४ /२।११५) से वृद्धि होती है। 
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(२/ अवरः । अ+कृतअपू / अ+वर+अ / अवरज्यु । अ्रवरः । 
यहां >' उपस्र्गपरर्वक यूर्वोक्त 3" धातु से पूर्वोक्त अर्थ में विकल्प पक्ष में 
हव्द्रनिश्चिगमश्च! (३ /३/५८) से अप! अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:' 
(७ ।३ /८४) ते ३" धातु को गुण होता है। 
घज्‌- 
(३७) परौ भुवो5वज्ञाने ५५ | 
प०वि०-परौ ७।१ भुव: ५॥१ अवज्ञाने ७॥१। 
अनु०-विभाषा इत्येवानुवर्तते । 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च परौ भुवो धातोर्विभाषा घ््‌ 
अवज्ञाने | 


अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानात्‌ परि-पूर्वाद्‌ भू-धातों: 
परो विकल्पेन घज्‌ प्रत्ययो भवति, अवज्ञाने गम्यमाने। पक्षेष्प्‌ प्रत्ययो 
भवति। अवज्ञानम्‌"असत्कार: | 


उदा०-परिभावो देवदत्तस्य (घज्‌)। परिभवो देवदत्तस्य (अप्‌)। 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (परौ) परि-उपसर्ग[र्वक् (धुवः) भू (धातो:) धातु से परे (व्भाषा) 
विकल्प से (घञू) घत्र्‌ अ्त्यय होता है; यदि वहां (अवज्ञाने) अत्त्कार अर्थ अकट हो। 
विकल्प पक्ष में अप्‌ प्रत्यय होता है 

उदा०-प्रिभ्ावों वदेवदत्तत्थ (घ्रञु) । देवदत्त का अतत्कार (अपमान) परिभ्रवों 
देवदत्तस्य (अप) | अर्थ पूर्ववत्‌ है। 

सिद्धि (१) परिक्रावः । प्रि+भ्ू+घत्‌ / परि+भौ+अ। परि+भाव/-अ। परिभावर्यु । 
प्ररिभाव: / 

यहां ५" उपचर्गपूर्वक भू सत्तायाम्‌” (भ्वा०प०/ धातु से अवज्ञान अर्थ की प्रतीति 
में इत्त बूत्र से मजू अत्यय है। अचो जिगति/ (७।२।॥११५) से भू-धातु को उद्धि 
होती है । 

(२/ परिभ्रकः | परि+शरु+अप। परि+भो+अ । प्रि+भव+अ।/ परिधवम्तु । परिभवः । 

यहां प्र” उपयर्गपूर्वक पर्वोक्त भू" धातु से पर्वोक्‍्त अर्थ में विकल्प पक्ष में 
ऋदोरए' (३।३ ।५६) ते अप्‌' अत्यय है। तार्वधातुकार्धशधातुकयो:” (७ ।३ ।८४) थे 
भू" धातु को गुण होता है। ह 
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अच्‌- 
(३८) एरच्‌।५६। 

प०वि०-ए: ५।१ अच्‌ १।१। 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च एर्धातोरच्‌ । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानाद इकारान्ताद्‌ धातो: 
परोष्च्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-चय: | जय: | अथ: | क्षय: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे/ 
भाव अर्थ में विद्यमान (ए:) इकारान्त (धात्तो:) धातु से परे (अबू) अच्‌ अत्यय होता हैं। 

उद्य०- चयः / चुनवा। जय: । जीतेना। अब; / चलना। क्षय: । नष्ट ढोना। 

सिद्धि- (९) चयः | चि+अचू। चे+अ। चयू+अ। चय+सु/ चयः । 

यहां इकायन्त चित्र चयने (स्वा०उ०/ थातु से परे इस सूत्र से भाव में अच्' 
अत्यय है। चार्वधातुकार्धधातुकयों: (७।३ /८४/ से थि' धातु को भुण होता है। 

(२) जय॑: । जि जये (भ्वा०प०) / 

(३) अयः । इण्‌ ग्तौ' (अदा०प०/ । 

४) क्षयः | क्षि क्षये” (भ्वा०प०) पूर्ववत्‌ । 
अपू- 


(३६) ऋदोरप्‌।५७। 

प०वि०-ऋदू-ओ: ५ ।१ अप्‌ १।१। अत्र दकारो मुखसुखार्थ: । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च ऋदोर्धातीरप्‌ | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानेभ्य ऋकारास्तेभ्य 
उकारान्तेभ्यश्च धातुभ्य: परोष्पू्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-(ऋ: ) कर: | गरः। शर:। (उ:) यव: | स्तव: | लव: । 
पव:। 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (ब) और (भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (ऋको:/ ऋकारान्त और उकारान्त (धातो:) धादुओं ते परे (अप) 
अप अत्यय होता है । 


उद्म०- (ऋ/ कर: । करना। जिससे कार्य किया जाता है वह-कर (हाथ) | गर: | 
नियलना। जो तिगला जाता है वह-गर (विष) । शर: । हिंसा करना। जिससे हिंवा की 
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जाती है वह-शर (बाण) । (3) यवः । मिश्रण वा अमिश्रण करना। जिससे टूटा हुआ अंग 


जोड़ा जाता है वह-यव (जौ/। स्तवः। स्तुति करना। लव । काटना। पव:/ पवित्र 
करना। 


सिख्वि- (१/ करः। क़ु+अप्‌/ कर+अ/ कर+लु/ करः । 

यहां ऋकायन्त ड्ुकृज करणे” (हना०उ०) धातु मे जाने में तथा करण कारके में 
इस यूत्र से धतर' प्रत्यय है। पार्वधातुकार्धधातुकथो:” (७ /३ /८४) मे क' धातु को 
गुण होता है। 

(/ गरः। भी निगरणे' (तुण्पण०)। 

(१/ शरः। श्ञ हिंलायाम्‌” (क्रया०प०) / 

(४) यवः । थु मिश्रणेषमिश्रषणे चॉ (अदाएप०) / 

(६/ स्तवः । 'छुज़ स्तृुतों (अदा०उ०)। 

(६/ लवः। तूत् छेदने' (स्वा०उ०/ | 

(9) पवः । पद पवने! (श्वा०आ०) पत्र पवने! /क्या०उ०)। 


(४०) ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च |५८ | 

प०वि०- ग्रह-व-दुू-निश्चि-गम: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-ग्रहश्च वश्च दुश्व निश्चिश्च गम्‌ च एतेषां समाहार:-ग्रह०गम्‌, 
तस्मातू-ग्रहण्गम: (समाहारद्वन्द्र:) | 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च ग्रहवृद्निश्चिगमश्च धातोरप्‌ | 

अर्थ:-अकर्त्तरे कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्यो ग्रहादिभ्यो धातुभ्यश्च 
परोष्प्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- ग्रह: ) ग्रह: । (व: ) वर: । (दर: ) दर: | (निश्चि:) निश्चय: । 
(गम) गम: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते (भिन्‍न (कारके) कारक में (व/ और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (प्रहणाम: | ग्रह, वे. ढ़ निश्चि, गण (यातों:) धातुओं मे परे /च) 
भी (अप) अप्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०- (प्रह/ ग्रह: । ग्रहण करना। (9) वरः / वरण करना#जो करण किया 
जाता है वह-वर (श्रेष्ठ) । (दर) दरः / विदारण करना/जो विदीर्ण किया जाता है वह-दर 


(7ड्ढा)। (निश्चि) निश्चय: / तिश्चय करना। (गम) गमः । गति करता/जिस पर 
चलते हैं वह-गम (मार्ग) । 
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पिश्चि- (९) ग्रह: । यहां अह उपदाने' (कया०्प०) धातु से इस सूत्र से अप 
अत्यय है 

(२/ बरः। कज्र वरणे' (स्वा०्उ०/। 

(३) दरः। ड्र विद्ारणे' (ऋबा०प०/ । 

(४) निश्चय: / निस्‌! उपसर्गएर्वक चित्र चयने (स्वा०उ०)। 
अपू- 

(४१) उपसर्गेइद: ।५६॥ 

प०वि०-उपसर्गे ७१ अद: ५ ॥१। 

अनु०-अप्‌ इत्यनवर्तते | 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च उपसर्गेष्दो धातोरप्‌ | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानात्‌ सोपसर्गाद्‌ अदो धातो: 
परोष्प्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-विघस: ! प्रधस: । 

आर्यभाषा- अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता से भिन्‍न (कारके/ कारक में (७) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्ययान (उगवगें) उपसर्ययाहित (अदः) अद्‌ (धातो:) कातु ते परे (अप्‌ू) अप्‌ 
ग्रत्यय होता है । 

उदा०-विघस: । विशेष भोजन । अघल: / उत्तम भोजन । 

तिद्धि- (१/ विधत:ः । वि+अद्+अप्‌। वि+घस्ल+अ। वि+घरस+अ। विधस्त+स । 
विधघत्त: / 

यहां वि! उपसर्गपर्वक अदु भक्षणे (अद्ा०्प०) धातु से इस सूत्र से अप्‌' प्रत्यय 
है। परत्रपोग्च! (? /४।३८/ से अद' थ्षातु के स्थान में पत्ल” आदेश होता है। 

(९) श्र" उपसर्गएर्वक पूर्वोक्त अद्‌ धातु ते पर्वत । 
जः+अप्‌- 

(४२) नौ ण च।६०। 

प०वि०-नौ ७।१ ण १॥१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-अप्‌, अद इति चानुवर्तते। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानात्‌ नि-पूर्वाद्‌ अद्‌-धातो: 
परोष्णो5्प्‌ च प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(ण:) न्‍्याद:। (अप) निघस: | 
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आरयभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता से /भिन्‍न (कारके) कारक में (ब) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (नौ) नि! उपसर्गपृर्वक (अद:) अद्‌ (ध्वात्तो:) धातु से परे (ण:) ण 
(व) और (अपु/ अप्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्य०-(ण/ न्यादः । निकृष्ट भोजन। (अप) निम्रतः । घटिया भोजन। 

सिद्धि- (१) न्यादः । नि+अद्‌+णे। नि+आदू+अ। न्याव+सु। न्याद: । 

यहां नि! उपतर्गा[र्वक जद भक्षणे' (अदा०प०) थातु से इस सूत्र से 'ण' प्रत्यय 
है। अत उपधाया:' (७/२/११६) मे अद्‌' धातु को उपधावद्धि होती है। 

(२/ निघस: / नि+अदृ+अप्‌ / ति+पघस्लु+ज । वि+पघरत्ृ+अ । विघस+सु / निघत; । 

यहां नि! उपसर्गपर्वक एवक्त अद्‌” धातु से इस सूत्र से अए' प्रत्यय है। 
प्रअपोश्च' (२ /४ /३८/ से अद्‌' धातु के स्थान सें घस्ल" आदेश होता है । 
अपू- 
(४३) व्यधजपोरनुपसर्गे।६१। 
प०वि०-व्यध-जपो: ६।२ (पज्चम्यर्थे) अनुपसर्गे ७ [१। 
स०-व्यधश्च॒ जपू च तौ व्यधजपौ, तयो:-व्यधजपो: 
(इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। न विद्यते उपसर्गों यस्य सोष्नुपसर्ग;, तस्मिन्‌- 
अनुपसर्गे (बहुव्रीहि:) | 

अनु०-अपू इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे चानुपसर्गे व्यधजपिभ्यां धातुभ्याम्‌ अप्‌। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाभ्याम्‌ अनुपसर्गाध्यां 
व्यधजपिभ्यां धातुभ्यां परोष्प्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (व्यध:) व्यध: | (जप्‌) जप: | 

आर्यध्ाषा-अर्य- (अकर्तीरि/ कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (६) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (अनुपप्तें॥ उपसर्ग से राहत, (व्यधजपो:) व्यध जप (ध्वातो:) 
धातुओं से परे (अप) अप्‌ अत्यय होता है। 

उद्य०- €व्यध) व्यधः । शिकार करना। (जपू) जपः। श्रणव-ओश्म का जप 
करना। 

सिद्धि (?/ व्यध्रः । व्यधू+अप्‌ / व्यध+सतु / व्यध: ।/ 

यहां उपसर्गराहित व्यध्व ताडने' (दि०्प०) धातु से भाव में इस सत्र से अप 
अत्यय है / 

(२/ जप: । जप मानसे च' (भ्वा०१०) प्र्ववत्‌। 
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अप्‌+घज्‌- 
(४४) स्वनहसोर्वा |६२ | 

प०वि०-स्वन-हसो: ६।२ (पज्चम्यर्थ) वा अव्ययपदम्‌। 

स०-स्वनश्व हस्‌ू च तौ स्वनहसौ, तयो:-स्वनहसो; 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) ! 

अनु०-अप्‌, अनुपसर्गे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे चानुपसर्गे स्वनहसिभ्यां धातुभ्याम्‌ अपू। 

अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थे वर्तमानाभ्याम्‌ अनुपसर्गाध्यां 
स्वनहसिभ्यां धातुभ्यां परोष्प्‌ प्रत्ययो भवति। पक्षे घज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (स्वन: ) स्वन: (अप्‌)। स्वान: (घन्‌)। (हसू) हस: (अप्‌)। 
हास: (घञ्‌)। 

आर्यभाषा-अर्थ-(अकर्तीरि/ कर्ता ते (भिन्‍न (कारके) कारक में /च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (अनुगलें) उपसतर्ग से राहित (स्वनहसोः) स्वन, हतू (धातो:) धातुओं 
से परे (वा) विकल्प से (अप) अ्रत्यय होता है। विकल्प पक्ष में घन अत्यय होता है। 


उदा०- (स्वन:/ स्वनः (अप) । स्वानः (घञ्र/। अलडक़ृत करना। (हस) हस: 
(अप्‌/ | हाल: (धजु) । हवना। 

सिद्धि-[?/ स्वत: | यहां उपसर्गराहित स्वने अवतंसने' (भ्वा०9०/ धातु से भाव 
में इस सूत्र से आप” ग्रत्यय है। 

(२/ स्थान: / पूवोक्ति स्वत! धातु से विकल्प पक्ष में भावे” (३/३/१८) से 
घज्‌ ' अतयय है । अत उपधाया:” (७/२।११६/ ते स्वन्‌' धातु को उपधावद्धि होती है । 
रि/ हत: । हसे हसने (भ्वा०५०/ धातु से एवेक्ति अप प्रत्यय है। 

(४/ हातः । एवॉक्त हस्‌ धातु से पर्ववत्‌ 'प्रजू' अत्यय है। 
अप्‌+घज- 
(४५) यम: समुपनिविषु च।६३ | 
प०वि०-यम: ५।१ सम्‌-उप-नि-विषु ७ |३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-सम्‌ च उपश्च निश्च विश्च ते समुपनिवय:, तेघु-समुपनिविषु 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-अप्‌ अनुपसर्गे वा इतति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च समुपनिविषु अनुपसर्गे च॑ं यमो 
धातोर्वाष्पू 


अर्थ:-अकर्तीरि कारके भावे चार्थे वर्तमानात्‌ सम्‌-उप-नि-पूर्वाद्‌ 
अनुपसर्माच्च यम्‌-धातो: परो विकल्पेन अप्‌-प्रत्ययो भवति, पक्षे च घज्‌ 
प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(सम्‌) संयम: (अप्‌)। संयाम: (घज)। (उप:) उपयम: 
(अप्‌)। उपयाम: (घञ)। (नि:) नियम: (अपू)। नियास: (घज)। 
(वि:) वियम: (अप्‌)। वियाम: (घज्‌)। (अनुपसर्ग:) यम: । यामः | 

आर्यधभ्ाषा-अर्थ- (अकर्तरि) कर्ता से भिन्‍न (करके) कारक में /च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (समुफनिविषु) सम उप, नि, वि उपसर्गपर्वक और (अनुफ्सर्ें) 
उप्र्ग से रहित (यम:) यग्‌ (श्वातों:) धातु से परे (वा) विकल्प से (अप) अप्‌ प्रत्यय होता 
है और विकल्प पक्ष में घजत्र प्रत्यय होता है। 

उदा०- (मु) संयमः (अप) । तंबामः (प्रत्र)। पंयम करन:कारणा- ध्यान- समाधि 
का एकत्र भाव। (उप उपयम: (अपू)/। उपयामः /(धरज)। विवाह करना। (नि) 
निययः: (अप) / नियासः (घजर)/ तियन्त्रण करना। शौच, सन्‍्तोष, तप स्वाध्याय, 
झीावरप्रणिधान। (वि) वियमः (अप)। वियामः (धत्र)। विस्तार करता। (अनुषसर्ग) 
यम: / याम:।/ उपराग डोना। अलिंया, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह । 

सिक्धि- (!/ संयम: / वसम+यम्‌+अप्‌ / संमू#यंम+अ ।/ स्रयेस+सु। स्येग: / 

यहां सम्‌! उपसर्गपूर्ककय यम उपरमे' (भ्वाण्प०) थातु से इत्र सूत्र से अप! 
प्रतयय है । 

(२/ तंयासः / सम+यसू+घज्‌ / संम+याम+अ / संयान+स्‌ / संयास: / 

यहां सम उपतर्गपर्वक पूर्वोक्त यम्‌' धातु से विकल्प पक्ष में भावे' (३।३ १४) 
ते घज! उ्त्यय है। अत उपधाया:” (७।२।११६) यय्‌ धातु को उपभधावद्धि होती है। 

(३) ऐसे ही शेष ग्योग सिद्ध करें। 


अप्‌+घज्‌- 
(४६) नौ गदनदपठस्वन: |६४ | 
प०वि०-नौ ७ ।१ गद-नद-पठ-स्वन: ५ १ 
स०-गदश्च नदश्च पठएच स्वन्‌ च एतेषां समाहार:-गदनदपठस्वन्‌, 
तस्मात्‌-गदनदपठस्वन: (समाहारद्वन्द्र:) | 
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अनु०-अप्‌, वा इति चानुवर्ततते। 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च नौ गदनदपठस्वनों धातोर्वाष्यू/ 


अर्थ:-अकर्तीरि कारके भावे चार्थे वर्तमानेभ्यों “निःपूर्व भ्यो 
गदनदपठस्वनिभ्यों धांतुभ्य: परो विकल्पेन अपू प्रत्ययो भवांते, पक्षे. च 
घत्र्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 


उदा०- (गद: ) निगद: (अप्‌)। निगाद: (घञ्‌)। (नंद:) निनद: । 
निनाद: | (पठ:) निपठ: | निपाठ:। (स्वन्‌) निस्वन:। निस्वान:। 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (बच) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्ययान (नी) नि-उपसर्गपूर्वक्त (गदनदपठस्वन:) गढ़ नंद) प5, स्वन 
(धादो:/ धातुओं से परे (व) विकल्प से (अप) अप्‌ प्रत्यय होता है और विकल्प पक्ष में 
घत्र अत्यव होता है । 


उद्म०- (गद) नियदः (अप) / निगादः (घन) । नीचे स्वर में बोलना। (नंद) 
निनदः । निनाढ: / तीचे स्वर में अव्यक्त छाति। (पठ) निपठः निपाठः । नीचे स्वर सें 
पढ़ना ।/ (स्वन/ निस्वन: ।/ नित्वान: / मन्‍्द शब्द । 


चिद्धि- (2?) निगदः । तिरगेदु+अप्‌ / तिमयद+अ। निगंद+सु / निगढः / 

यहां नि! उपसर्गपर्वक ग्रद व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०प०/ धातु ते भाव में इस सूत्र 
ते अप्‌' प्रत्यय है / 

(२/ नियाद: । निमंगद्+परज्‌ / निमगाद+अ।/ निगाद+सु / निगाद: । 

यहां नि! उपचर्गपूर्वक पूर्वोक्ति गद्‌' धातु से विकल्प पक्ष में भावे” (३।३ /१८) 


से परत! प्रत्यय है। अत उपधाया:” (७२/९१६) के शढद्‌' धातु को उपधावद्धि 
होती है। 


(3/ निनढ:८निनादः / णद अव्यक्ते शब्दे' (भ्वा०प०) । 
(5) निपठ:“निपाठः । पर व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०१०) । 
(५/ निस्वन:“नित्वान: / स्वन जब्दे' (भ्वा०प०/ पूर्ववत्‌ / 
अप्‌+घज- 
(४७) क्वणो वीणायां च।६५। 
पठवि०-क्वण: ५॥१ वीणायाम्‌ ७ ।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-अप्‌, अनुपसर्गे, वा इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च नौ अनुपसर्गे च वीणायां क्वणों 
धातोर्वाष्प्‌ । 


अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ नि-पूर्वाद्‌ अनुपसर्गाद्‌ 
वीणायां च॒ विषये क्वण्‌-धातो: परो विकल्पेन अप्‌-प्रत्ययों भवत्ति, पक्षे च 
चघज्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०- (नि:) निक्‍्वण: (अप्‌)। निक्‍्वाण: (घन्‌)। (अनुपसर्ग:) 
क्वण:। क्वाण:। (वीणायाम्‌ ) कल्याणप्रक्वणा वीणा। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (ब/ और /भावे) 
भाव अर्थ मैं विद्यमान (नौ) नि-उपसगी[र्वक और /अनुप्सें) उपयर्ग से रहित और 
(वीणायाग्‌/ वीणविषय में (ब) भी (क्वण:/ क्वण्‌ /धातों:/ धातु से परे (व) विकल्प से 
(अप) अप्‌ उत्यय होता है; विकल्प पक्ष में घन अत्यय होता है। 

उदा०- (नि) निक्वण: (अप) । तिक्‍्वाण: (धज)। जुप्र-ध्वनि। (अनुफ्सर्गः) 
क्वण:। कक्‍्वाण: | शब्द करना। (वीणा) कल्याणअ्क्वणा वीणा। उत्तम स्वेरवाली 
वीणा । 


विद्धि- (१) तिक्‍्वण: । नि+क्वणू+अप्‌ / नि+क्वण+अ / निक्‍्वण+सु / निक्‍वण: / 
यहां वि! उपसर्ग[[र्वक क्वण शब्दार्थ:” (भ्वा०प०) थातु हे भाव में इस सूत्र से 
अपू' उत्यय है । 
(२/ निक्‍वाण: । नि+क्वण+घज्‌ / नि+क्वाण+अ / निक्‍वाण+सु । निक्‍वाण: ।/ 
.. यहाँ नि* उपसलगी[र्वक पूर्वोक्त क्वण्‌” धातु से विकल्प पक्ष में भावे' (३ /३ /१८) 
से घज्‌' अत्यय है। अत उपधाया: (७/२।९१६) से क्वण्‌” धातु को उपधावद्धि 
होती है । 


(रि/ कल्याणप्रक्‍्वणा । कल्याण: अ्क्‍्वणो यस्याः सा कल्याणप्रक्कणा (बहु्रीहिः) / 
यहां अप! उत्यय है । 
अपू- 
(४८) नित्यं पण: परिमाणे।६६। 
प०वि०-नित्यम्‌ १।१ पण: ५।१ परिमाणे ७।१। 
अनु०-अपू इत्यनुवर्ततति । 
अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे च पणो धात्तोर्नित्यम्‌ अपू परिमाणे | 
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अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्ये वर्तमानात्‌ पण्‌-धात्तो: परो 
नित्यम्‌ अप प्रत्ययों भवति, परिमाणे गम्यमाने। नित्यग्रहणं विकल्प- 
निवृत्त्यर्थम्‌। 

उदा०-मूलकपण: | शाकपण: | संव्यवहाराय मूलकादीनां य: परिमितों 
मुष्टिबध्यते तस्येदमभिधानम्‌ । 

जार्यभाषा-अर्य-(अकर्तीरे) कर्ता हे भिन्‍न (कारके) कारक में (बच) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (पणः) पण्‌ (धातो:/ क्षातु से परे (नित्यम) सदा (अप) आए अ्त्यय 
होता है; (परियाणे) यदि वहां प्रियाण अर्थ ग्रकट हो । 


उद्ब०-मुलकपण: । बेचने के लिये बांधकर रखा गया यूलियों का गढ़ । शाकपणः । 
बेचने के लिये बांधकर रखा गया पालक आदि शाक की युष्टि /(जुड़ी)। 


विद्धि-मूलकपण: । एगू+अप्‌। पण+अ। पण+तु। एण: । मूलक़+प्ण:-सूलकपण: / 

यहाँ मुलक उपपद पण व्यवहारे स्तुती च' (भ्वा०एआ०/ धातु से इप सूत्र से अप! 
प्रत्यय है। ऐसे ही-शाकपण: / 
अपू- 

(४६) मदोडनुपसर्गे |६७ | 

प०वि०-मद: ५१ अनुपसर्गे ७ ।१। 

स०-न विद्यते :उपसर्गों यस्य स:-अनुपसर्ग:, तस्मिन्‌-अनुपसर्गे 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-अपू इव्यनुवर्तते । 

अन्चय:-अकर्तीरे कारके भावे च अनुपसर्गे मदो धातोरपू। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानाद्‌ अनुपसर्गादू मद-धातो: 
परोषप प्रत्ययो भवति। 

उदा०-विद्यामद: | कुलमद:। धनमद: । 


जार्यभाष/-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍म (कारके) कारक में (व) और /आवे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (अनुपर्गे) उपसर्ग से राहित (सदः/ मद (धातो:/ धातु से परे (अप) 
अप्‌ अत्यय होता है। 

उदा०-विद्यामद: । विद्या के कारण अभिमान। कुलमदः । उच्च कुल के कारण 
अभिवान। धनमदः । धन के कारण अभिवान। 


तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ३४७ 
सिद्धि- (!/ विद्यासद:। मदृ+अपू। सद+अ। सदक्‍सु। सदः । विद्या+मद- 
विद्यामद: 
यहां उपच्र्ग रहित मदी हर्षग्लेपनयो:” (भ्वाग्प०) धातु से भाव में इस बूत्र से 
अप्‌' अत्यय है। विद्यया मद इति विद्यामद: । कर्त्करणे कृत्ता बहुलम्‌” (२ ।( ।३/) से 
हुतीया तत्पुरुष समाय होता है। ऐसे ही-कुलमदः । धनमद: । 


अप्‌ (निपातनम्‌)- 


(५०) प्रमदसम्मदौ हर्षे।७१। 

प०वि०-प्रमद-सम्मदौ १।२ हर्षे ७ ।१। 

स०-प्रमदश्च सम्मदश्च त्तौ प्रमदसम्मदौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-अप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च प्रमदसम्मदावपू हर्षे। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भवे चार्थ हर्षेइभिधेये प्रमदसम्मदौ शब्दौ 
अप्‌-प्रत्ययान्तौ निपात्येते । 

उदा०-कन्यानां प्रमद: | कोकिलानां सम्मद: | 


आर्यभ्राषा-जर्ध- (अकर्तीरि) कर्ता से मिन्‍तर (कारके) कारक में (च) और /भावे) 
श्राव अर्थ में विद्यमान और .(हर्षे) हर्ष वाच्य होने पर (अमद-सम्मदी) प्रसद और सम्मद 
शब्द (अपू) अपू-प्रत्ययान्त निषातित हैं। 


उदा०-कन्यानों प्रसदः । कन्‍्याओं की छुशी। कोकिलानां सम्सदः । कोयलों की 
खुशी । अमद शब्द कन्याओं के हर्ष में और सम्मद शब्द कोयलों के हर्ष अर्थ में रूढ़ हैं । 

सिद्धि- (१) असद: / यहां श्र" उपसर्गपर्वक मदी हर्षलेपनयो:” (भ्वा०प०) धातु 
से हर्णविशेष अर्थ में इस यूत्र से अप्‌ ग्रत्यय निषातित है। मदोषजुपसर्गी (३ ।३ /६७) से 
उपसर्गरहित मद! धातु से अप अत्यय ग्राप्त था, किन्तु यहां हर्ष अर्थ में तोपसर्ग भदृ! 
धातु ते अप्‌' अत्यय का निप्रातन किया गया है। ऐसे ही-सम्मदः । 


अप्‌ू- 
(५१) समुदोरज: पशुषु |६६। 
पण०वि०-सम्‌-उदो: ७।२ अज: ५॥१ पशुषु ७।३। 
स०-सम्‌ च उच्च तौ-समुदौ, तयो:-समुदो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 
अनु०-अपू्‌ इत्यनुवर्तते । 


इ४ड८ प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च पशुषु समुदोरजों धातोरप्‌। 
अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे पशुविषये च वर्तमानात्‌ 
समू-उतपूर्वाद्‌ अज:-धातो: परोष्प्‌ प्रत्ययो भवत्ति ! 
उदा०-(सम्‌) समज: पशूनाम्‌! (उत्त) उदज: पशुनाम्‌। 
जार्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरे) कर्ता ते घितत (करके) कारक सें (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में तथा (पशुणु) पशु-विषय में विद्यमान (भमृद्ो) बण और उत्‌ उपसर्गपूर्वक 
(अज:/ अजू (धातो:/ धातु वे परे (अप) प्रत्यय होता है। 


उदा०- (सम) समजः पशनाम्‌। पशुओं का स्मूह। (उत्/ उदजः पशुनाम / 
पशुओं को श्रेरित करने का साधन कोड़ा (पांटा) आदि। 

सिद्धि- (!/ समजः ।/ सयृ+अज्‌+अप्‌ / सम+अजू+अ/ समजजसु / तसज:ः । 

यहां धय्‌' उपत्तर्गपर्वक अज गतिक्षेपणयो:” (भ्वा०१०) धातु से भाव से इस सूत्र 
ये अप! प्रत्यय है । 


(२/ उदज:। उत्‌' उपसर्गपूर्वक यर्वोक्ति अज्‌” धातु मे क्षेपण अर्थ में करण 
कारके में अप्‌' प्रत्यय है । 
अप (निपासनम)- 


(५२) अक्षेषु ग्लह: ७० | 

प०वि०-अक्षेषु ७ ।३ ग्लह: १।१। 

अनु०-अपू्‌ इत्यनुवर्तति ! ' 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे अक्षे च विषये वर्तमानों ग्लह: 
जब्दोष्प्‌ प्रत्ययान्तो निपात्यते। 

उदा०-अक्षस्थ 7लह: । 

“अक्षशब्देनात्र तत्साधन॑ देवनं (क्रीडा) लक्ष्यते | अक्षकर्मणि देवनविषये 
यत्‌ पणरूपेण ग्राह्मं तद्‌ ग्लहशब्देनोच्यते” इति पदमज्जर्या हरदत्त:। 

आर्यभाषा-अर्थ-(अकर्तीरि/ कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (च) और (भावे) 


भाव अर्थ में तथा (अलेषु) अक्ष-विषय में विद्यमान (लह:) खलह शब्द (अप) अप्‌ 
प्रत्ययान्त निषातित है । 


उद्ा०-अक्षस्य ग्लह: । दूतक्रीडा में लगाई गई शर्त को जीतकर धन आदि ग्रहण 
करना। 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३४६ 
चघिद्धि-रलह: । ग्रह+अप्‌। ग्लह+अ। ग्लह+तु। ग्लहः । 
यहां अह उपादाने' (कदा०प०) धातु से भाव में तथा अक्षक्रीडा विषय में इच्त तृत्र 
मे अप्‌' अत्यय है। निषातन ते ग्रह धातु के र' को त्‌” आदेश हो जाता है। अप” प्त्यय 
तो प्रहवुद्वतिश्चिगसश्च' (३ ।३ /५८) से पिद्ध था। यह लत्व के लिये निषातन किया 
ग्रया है। 


अपूृ- 
(५३) प्रजने सर्तेः ।७१। 

प०वि०-प्रजने ७ ।१ सर्तें: ५।१। 

अनु०-अपू इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे च भ्रजने सर्तेर्धातोरप्‌। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे प्रजने च विषये वर्तमानात्‌ 
सर्ति-धातो: परोष्प्‌ प्रत्ययों भवति। प्रजनम्‌-प्रथमं गर्भग्रहणम्‌। 

उदा०-गवामुपसर: | स्त्रीगवीषु पुंगवानां गर्भाधानाय प्रथममुपसरणम्‌, 
उपसर इत्युच्यते । 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे/ 
भाव अर्थ में तथा (अयने) प्रथम गर्भ-ग्रहण विषय में विद्यमान (सर्ते-/ स्॒ (धातो:) धातु 
ते परे (अप) अप प्रत्यय होता है। 

उद्म०-गवामुपसरः । साण्डों का यर्भाधान के लिये गौओं में प्रथम बार उपसरण 
होगा एप्रवर” कह्नता है। 

सिद्धि- उपसरः । उप+#छु+अपू। उप+सर+अ। उपत्तर+सु। उप्र: । 

यहां उप! उपचर्ग[र्वक' श्र गत (भ्वाग्प०) थ्ातु से श्रजन विषय में इस सूत्र से 
अप” प्रत्यय है। चार्वधातुकार्धधातुकयो: (७/३/८४) से धर! धातु को गुण होता है । 
अप्‌- 

(५४) छः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु |७२। 

प०वि०-ह७: ५।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ 
नि-अभि-उप-विषु ७ ।३। 

स०-निशच अभिश्च उपश्च विश्च ते-न्यभ्युपवय:, तेषु-न्यभ्युपविषु 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 


३५० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-अपू इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च न्यभ्युपविषु छो धातोरप्‌ 
सम्प्रसारणं च। ह 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानाद्‌ नि-अभि-उप-विपूर्वाद्‌ 
छा-धाततो: परोष्प्‌ प्रत्ययो भवति, धातोश्च सम्प्रसारणं भवत्ति | 

उदा०-(नि:) निहव:। (अभि:) अभिहव:॥ (उपः) उपहव:। 
(वि: ) विहव: | 

जारयभाषा-जअर्थ-(अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमात (नयभ्युपविषु) नि. अभि. उप वि उपसर्गपर्वक (6:) हा (#तोः) 
धातु मे परे (अप) अए्‌ प्रत्यय होता है (बच) और हा धातु को (प्र्म्रचारणन्‌) सस्प्रवारण 
होता है। 

उदा०- (नि) निहवः । मिमन्त्रण देवा। (अभि) अभिहवः । अभिमुस्त बुलाना। 
थिंप) उपहवः। पास बुलाना। (वि/ विहवः । विशेष रूप से बुलाना। 

सिद्धि-(?) निहव: । नि+छा+अपू। निमहु आ+अ। नि+हुरअ। वि+हो+अ। 
निहव+सु। निहवः । 

यहां नि! उपसर्गायूर्वक ढिज स्पर्धायाम्‌/ (भ्वा०3०) क्षातु ते भाव में इस सृत्र से 
अप्‌ अत्यय हैं और हा धातु को सम्प्रचारण होता है। हा! धातु के व्‌" को उ' 
चम्प्रतारण, त्रम्प्रसारणाच्च! (६ ।///१०४) से आ को पूर्व रूप होकर 
सार्वधातुकार्धधातुकयो:! (७ ।३ /८४/ वे हु" श्ात्‌ को गुण होता है / ऐसे ही-अभिहव; 
उपहय.,, विहव: / 


अप्‌ू- 
(५५) आडि: युद्धे ७३। 

प०वि०-आडि ७ ॥१ युद्धे ७ |१। 

अनु०-अप्‌, ह:, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अकर्तरी कारके भावे च आडि हो धातोरप्‌ 
सम्प्रसारणं च। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भवे चार्थ वर्तमानाद्‌ आड-पूर्वाद्‌ ह्वा-धात्तो: 
परोष्प्‌ प्रत्ययो भवति, धात्तोइच सम्प्रसारणं भवति, युद्धेष्भिधेये । 

उदा०-आहूयन्ते यस्मिन्‌ योद्धार इति आहव:-युद्धम्‌ | 


तृत्तीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ३५१ 

आरभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता सें भिन्‍त (कारके) कारक में (व) और /भावे) 

भाव अर्थ में विद्ययान (आडि) आड़ उपसर्गवृर्वक (ह:) हा (धातोः/ श्ातु से परे (अप) 

अप्‌ अत्यय होता है और हा धातु को (पम्प्रसारणम्‌) तस्प्रवारण होता है, (शुद्धे) यदि वहां 
युद्ध वाच्यार्थ हो । 


उदा०-आहूयन्ते यस्सिन्‌ योद्धार इति आहवः-युद्धवू। जितमें योद्धा जनों का 
आहान किया जाता है वह आहव'” युद्ध कहाता है। 


सिद्धि-आहवः । आड्+छवा+अपू। आ+हु आ+अ। आ+हु+अ। आकहो+अ। 
आहव+सु। आहवः / 


यहां आह” उपतर्गपूर्वक प॒र्वोक्‍्त हा! धातु ते अधिकरण कारक में इस सत्र से 
अप” प्रत्यय और €' धांतु को सम्प्रसारण होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 
अप्‌ (निपातनम्‌)- 


(५६) निपानमाहाव: |।७४। 
प०वि०-निपानम्‌ १।१ आहाव: १॥१। 
अनु०-अप्‌, छः, सम्प्रसारणम्‌, आड्‌ इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च आहावोष्पू, निपानम्‌। 
अर्थ:-अकर्तरे कारके भावे चार्थ वर्तमान आह्वाव-शब्दोष्प्‌ प्रत्ययान्तो 
निपात्यते, यदि निपानमभिध्ेयं भवति । निपिबन्ति यस्मिस्तत्‌ निपानमुदकाधार 
उच्यतते । 


उदा०-आहाव: पशूनाम्‌। कूपोपसरेषु य उदकाधारस्तत्र जलपानाय 
पशव आहूयन्ते, स आहाव इति कथ्यते | 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता के भिन्‍न (करके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (आहाव:) आहाव शब्द (अपू) अफ-अत्ययान्त निप्ातित है; यदि वहां 
(निपानम्‌/ निफान कच्यार्थ हो। जिसमें पशु झुककर जल पीते हैं उत्त जलाधार (खछ) को 
निप्ान कहते हैं। 

उद्म०-आहाव: पशूनाम / कूप के सत्मीए जो यशुओं के जलपान के लिये 
जताधार (लेठ) आदि होते हैं; वहां छेक-छेक शब्द ये पग्यु जलयान के लिये बुलये जाते 
हैं; अत: वे आहाव' कहाते हैं। 

तिक्वि-आहाव: । आड+ह्मा+अपू। आ+हु आ+अ। आऊ+हुऊमअआ। आ+हौकअ। 
आहाव+तु । आहाव: / 


इप२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहां आड़ उपतर्गपूर्वक प॒र्वोक्ति का! धातु से अधिकरण कारक में तथा निपान 
वाच्यार्थ में इस सूत्र से अप्‌' प्रत्यय है; हा” धातु को सम्प्रसारण होता है। अप्‌” अत्यय 
परे होने पर सम्प्रतारित हा” (हु) धातु को निषातन से वृद्धि होती है। 
अप्‌- 

(५७) भावेइनुपसर्गस्य ७५ | 

प०वि०-भावे ७ ।१ अनुपसर्गस्थ ६॥१। 

स०-न विद्यते उपसर्गों बस्य सः-अनुपसर्ग:, तस्मिन-अनुपसर्गे 
(बहुब्रीहि:) ! 

अनु०-अप्‌, ह:, सम्प्रसारणमिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भावेष्नुपसर्गाद्‌ हो धातोरप्‌ सम्प्रसारणं च। 

अर्थ:-भावेष्थे वर्तमानाद्‌ अनुपसर्गाव्‌ छा-धातो: परोष्पू प्रत्ययो 
भवति, धातोश्च सम्प्रसारणं भवति। 

उदा०-हव: । हवे हवे सुहव॑ शूरमिन्द्रम्‌। 

आर्वभाषा-जर्थ- (भावे/ भाव अर्थ में विद्यमान (अनुपत्तगल्य) उपसतर्ग से रहित 


(ह:/ हा (धातो:) धाहु के परे (अप) अप अत्यय होता है और हवा धातु को' (सम्प्रवारणस्‌) 
सम्ग्रयारण होता है। 


उद्य०-हवः । स्पर्धा करना (बुलाना)। 

तिद्धि-हवः / हा+अप्‌। हु आ+अ। हु+अ/ हो+अ। हव+सु । हव: । 

यहां उपत्तर्ग से रहित एूर्वोक्त हवा धातु ते केवल भाव अर्थ में ही इस सूत्र से 
अप्‌! अत्यय और हा! धातु को सम्प्रचारण होता है। सम्प्रसारित हा! धातु (ह) को 
सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३।८४/ से गुण होता है। 
अपू- 

(५८) हनश्च वध: ।७६। 

प०वि०-हन: ५।१ (६ ।१) च अव्ययपदम्‌, वध: १॥१। 

अनु०-अप्‌, भावे, अनुपसर्गस्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भावेष्नुपसर्गाद्‌ हनो धात्तोरप्‌ हनइच वध: | 

अर्थ:-भावेष्थ वर्तमानाद्‌ अनुपसर्गाद्‌ हन्‌-धातो: परोष्प्‌ प्रत्ययो 
भवति, हन: स्थाने च वध-आदेशी भवत्ति। 
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उदा०-वधश्चोराणाम्‌ । वधो दस्यूनाम्‌। 

आर्यभाषा-जर्थ-(भावे) भाव अर्थ में विद्यमान (अनुफतर्गस्य) उपतर्ग से राहित 
(हन:/ हन्‌ (धातो:) धातु से परे (अप) अप्‌ अत्यव होता है (ब) और (हनः) हन्‌ धातु 
के स्थान में (क्‍धः) वध-आदेश होता है । 

उदा०-वधश्चो राणाम्‌ । चोरों का हनन (वध) । वध वस्यूनाम्‌ / दस्यु--आर्येतर 
जनों का हनन (वध) । 

सिद्धि-वध!ः / हन्‌+अप्‌। वेधू+अ/ वध+सु / वध: । 

यहां उपसर्ग से रहित हन हिंसागत्यो:” (अद्ा०्प०) धातु से केवल भाव अर्थ में 
इत्त सत्र से अप अत्यय है और हन्‌' के स्थान में वधू आदेश है । 
अपू- 

(५६) मूर्तों घन: ।॥७७। 

प०वि०-मूर्ती ७।१ घन: १।॥१। 

अनु०-अप्‌, हन इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अकर्तरि कारके भावे च हनो धातोरपू, हनश्च घनो 
मूर्ती । 

अर्थ:-अकर्तीरि कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ हन-धातो: परोष्प्‌ 
प्रत्यणो भवति, हन स्थाने च घन-आदेशों भवत्ति, मूर्तावभिधेयायाम्‌। 
मूर्ति:-काठिन्यमित्यर्थ: | 

उदा०-अभ्रघन: | दधिघन: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (हन:) हम (धातो: धातु से परे (अप) अत्यय होता है और (हनः/ 
हनू के स्थाम में (धनः) घन-आदेश होता है, (शर्तों) यदि वहां यूर्ति वाच्यार्थ हो। 
सूर्ति-रकठोरता । 

उदा०-जअभ्रघन: । बादल की कठोरता-म्रघनता। दधिघनः। दही की 
कठोरता-कड़ापन । 

सिद्धि-अश्रघन: । हमू+अपए्‌ / घतू#अ। घनू+यु। घतः । 

यहां हन हिंसागत्यो:” (अद्य०्प०) धातु से भाव अर्थ में तथा सूर्ति- भाव वाच्यार्थ 
में इस सूत्र से अप! अत्यय और हनू के स्थान में घन” आवेश है। अभ्रस्य घन झति 
अपन्रधन: (षष्ठीतत्पुरुष: )। ऐसे ही-दधिघनः । 


3५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अप्‌- 
(६०) अनन्‍्तर्धनो देशे।७८। 
प०वि०-अन्त: अव्ययपदम्‌ घन: १॥१ देशे ७।१। 
अनु०-अप्‌, हन इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे च अन्त:पूर्वाद्‌ हनो धातोरप्‌, हनश्च 
घनो देशे | 


अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थ वर्ततमानाद्‌ हन-धातो: परोष्प्‌ 
प्रत्ययो भवति, हन: स्थाने च घन-आदेशो भवत्ति, देशेष्भिधेये। 

उदा०-अन्त्तर्घनो नाम देश: । संज्ञीभूतो वाहींकेषु देशविशेष उच्यते | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता ते (भिन्‍न (कारके) कारक में /(च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (अन्तः) अन्तः शब्दपूर्वक (हनः) हन्‌ (धातोः) थातु से परे (अप) 
अप्‌ अत्यय होता है और हन्‌ के स्थान में (धन: घन-आदेश होता है, (बैशे) यद्दि वहां 
देश-विशेष का कथन हो। 


उदा>-अन्तर्घनोी नाम देश:। वाहीक जनपद में एक देश विशेष का साम 
अन्तर्षन:' है। 

सिद्वि-अन्तर्षन: / अन्तरू+हनू+अप्‌ । अन्तर्‌+प्नृ+अ। अन्तर्थनफसु । अन्तर्पनः । 

यहां अन्त: शब्दपूर्वक पर्वोक्त हन्‌' धातु से अधिकरण कारक में तथा देश विशेष 
के वाच्यार्थ में इस सूत्र से अप” अत्यय और हन्‌' के स्थान में घन” आदेश है। 
अन्तर्हण्यन्ते आणिनो यत्र सः-जन्तर्घनों देशः । जिसके अन्दर प्राणी मारे जाते हैं. उत्त 
देश विशेष का नाम अन्तर्पन:” है । 


विशेष-कहीं-कहीं जन्तर्षण:' पाठ मिलता है। उत्ते भी पाणिनि के शिष्य साधु 
मानते हैं। फ्रणिनि मुनि ने अपने शिष्यों को दोनों अकार का पाठ पढ़ाया है। 


अप्‌ (निपातनम्‌)- 
(६१) अगारैकदेशे प्रघण: प्रधाणश्च |७६। 
प०वि०-अगार-एकदेशे ७।१ प्रघण: १॥१ प्रघाण: ११ च 
अव्ययपदम्‌ | 
स०-अगारस्य एकदेश इति अगारैकदेश:, तस्मिन्‌-अगारैकदेशे 
(षष्ठीतत्पुरुष:) | अगार:-गृहम्‌ । 
अनु०-अपू इत्यनुवर्तते । 


तृत्तीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: प्‌ 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च प्रघण: प्रघाणश्च अप, अगारैकदेशे | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमान: प्रघण: प्रघाणश्च 
शब्दोष्पू-प्रत्ययान्तों निपात्यते, अमारैकदेशेष्भिधेये । 

उदा०-प्रधण: | प्रघाण:। प्रविशद्भिजनै: पादै: प्रकर्षण हन्यत 
इति प्रघण:, प्रधाणों वा। (द्वारप्रदेशे द्वौ प्रकोष्ठावलिन्दौ आभ्यन्तर:, 
बाह्यश्च । तत्र बाह्मप्रकोष्ठे निषातनम्‌, नागारैकदेशमात्रे”, इति पदमज्जर्या 
हरदत्त: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से घिन्‍न (कारके) कारक में /(च) और /भावे) 
श्राव अर्थ में विद्यमान (प्रघण: / प्रघण (व) और (प्रधाण:) अघाण शब्द (अप) अपू-प्रेत्ययान्त 
निषातित हैं. (अगारैकदेशे) यदि वह्यं घर का एक देश वाच्यार्थ हो। 

उदा०-अ्रधण: प्रघाण: | 

“पर के द्वार-प्रवेश पर को प्रकोष्ठ (कमरे) होते हैं। उनमें एक अन्दर और एक 
बाहर होता है। बाह्य प्रकोष्ठ को अघणग अथवा ग्रधघाण कहते हैं, अगार के एक देशमात्र को 
नहीं” (पं० हरदत्तमिश्रकृत पदमज्जरी/ । 

सिद्धि- (१) अपण: । प्र+हन्‌+अप्‌ / अ+घन्‌+अ। प्रकंघण+अ । अघण+सु । प्रधण:ः / 

यहां प्र' उपतर्गपर्वक एवेक्ति हन्‌” धातु से कर्म करण कारक में तथा अगार एक 
देश के कच्यार्थ सें इत्त सूत्र से अप्‌' अ्त्यय निपातित है। विपातन से हनू के स्थान में 
चध्रन” आदेश होता है। (ए्वपदात्‌ संजायासग:” (८ /४॥३) से णत्व” होता है। 

(२/ प्रषाण: । यहां निषातन से हन्‌' धातु के घन्‌” आदेश को उपधावद्धि होती 
है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 


अप (निपातनम)- 
(६२) उद्घनो5त्याधानम्‌ ।८०। 

प०वि०-उद्घन: १ [१ अत्याधानम्‌ १॥१। 

अनु०-अपू इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरि कारके भावे च उद्घनोष्पू, अत्याधानम्‌। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमान उद्घन: शब्दोष्प-प्रत्ययान्तो 
निपात्यते, यदि तद्‌ अत्याधानं भवति | यस्मिन्‌ काष्ठे स्थापयित्वाष्न्यानि 
काष्ठानि तक्ष्यन्ते तदत्याधानमित्युच्यते । 

उदा०-उद्घन: । उद्‌ हन्यन्ते यस्मिन्‌ काष्ठानि स उंदधन: ! 


३५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (घ) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (उद्घनः) उद्घन शब्द (अपू) अपू-प्रत्ययान्त निषातित है, थादि 
उच्चका अर्थ (अत्याधानयु) अत्याधान हो। जिश्न काष्ठ पर रखकर दूसरे काष्ठ छीले जाते 
हैं. उसे अत्याधान कहते हैं । 

उद्य०-उद्घन; । अत्यधान (नह झति भाषा) । 

तविद्धि-उद्घनः । उत्‌+हनृ+अप्‌ / उद्+घन+अ। उद्घन+सु। उद्घन: । 

यहां उत्‌/ उपकर्ग[ूर्वक पर्वोक्‍्त हन्‌' धातु से अधिकरण कारक में तथा अत्याधान 
अर्थ में इत बूत्र रे अपू? अत्यय तियातित है । निषातन मे हन्‌? के स्थान में बन! आदेश 
होता है। 
अप (निपातनम्‌)- 

(६३) अपघनो5डगम्‌ |८१। 

प०वि०-अपघन: १।१ अड्गम्‌ १।१। 

अनु०-अपू इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानोष्पघनशब्दो5प्‌ प्रत्ययान्तों 
निपात्यते, यदि तच्छरीराड्गं भवति। 

उदा०-अपघन: पाणि: | अपघन: पाद: | अपहन्यते येन स:-अपधन: । 
अत्राड्गशब्देन शरीरस्य पाणिपादमेव गह्मयते नाड्गमात्रम्‌ ! 

आरयभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (ब) और /भावे) 
भाव अर्थ में व्शिमान (अपबन:) अपबन शब्द (अप) अपृ-प्रत्ययान्त निषातित है, यदि 
उत्तका अर्थ (अड्गय) शरीर का अड्ग हो। 

उद्ा०-अपघन: पाणि: / ह्ाथ। अपघन: पादः / चरण / यहां अड्ग ते शरीर के 
फाणि और प्रद का ग्रहण किया जाता है, अडगमात्र का नहीं। 

विद्धि-अपघन: । अप+हन्‌+अप्‌ / अप+घतू+अ। अपघन+सु। अपधन: । 

यहां अप” उपस्रर्गपूर्वक पूर्वोक्ति हन्‌! धातु से करण कारक में तथा शरीराड्ग-विशेष 
अर्थ में इस बृत्र से अप्‌” प्रत्यय है । निपातन से हनू” के स्थान में घन्‌” आदेश होता है। 
अप्‌- 

(६४) करणेध्योविद्रुषु ।८२। 

प०णवि०-करणे ७॥१ अयः-वि-द्गुषु ७ ॥३। 

स०-अयश्च॒ विश्च द्वुश्च॒ते-अयोविद्रव:, तेषु-अयोविद्धुषु 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) | 
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अनु०-अप्‌, हन:, घन इति चानुवर्तत्ते। 

अन्वय:-कर णेघ्योविद्रुषु हनो धात्तोरपु, हमश्च घन: । 

अर्थ:-करणे कारके वर्तमानाद्‌ अयोविद्गुपूर्वाद्‌ हनू-धातों: परोष्प्‌ 
प्रत्ययो भवति, हन: स्थाने च घन-आदेशो भवति। 

उदा०- (अय:) अयो हन्यते येन स:-अयोधन: । (वि: ) विहन्यतते 
येन सः-विधन: | (द्रुः) द्वुवों हन्यन्ते येन सः-द्रुघन: | 

आर्यभाषा-अर्थ-(करणे/ करण कारक में विद्यमान (अयरोविषु) अब, वि. हु 


पूर्वक (हनः/ हन्‌ (धातो:) तु में परे (अप) अप्‌ अत्यय होता है और हन्‌ः के स्थान में 
(पिन: / पन-आवेश होता है । 

उद्य०- (अयः/ जयो हन्यते बेन सः-अयोघन: / जिससे अयः:-लोहा पीटा जाता 
है; वह अयोधन-हथौड़ा। (वि) विहन्यते येन ध्ः-विघनः / जिससे विविध प्रकार से लोहा 
आदि पीटा जाता है, वह विधन-हथौड़ी। (6) ढुवो हन्यन्ते येन सः-द्ुघनः । जिसे 6- वक्ष 
की शासायें काटी जाती है, वह दृघन>कुल्हाड़ी । 


तिद्धि- (?/ अबोघनः । अयध्‌+हन्‌+अप। अवश्+धन्‌ू+अ। अयरु+घनू+अ । 
अयर+घरनू+अ।/ अयउ+घरमृ+अ। अयोपन+सु । अयोघन: / 

यहां अय: उपपद एूर्वोक्त हनू्‌' धातु से करण कारक में इस बत्र से अप्‌' अत्यय 
है। हमू/ के स्थान में घन्‌” आदेश है। सतजुषो रु” (८/२/६६/ से अयस्‌ के श्‌! 
को रुत्व और हशि च' (६ ।१/११०/ वे र को उत्व होता है। 

(२/ विघनः / वि! उपसर्गपर्वक पर्वोक्त हन्‌” धातु से पर्ववत्‌ / 

(३) दृघन:। है” उपपद प्वोक्त हन्‌” धातु से पर्वकत्‌। 
कः+अपू-- 

(६५) सतम्बे क च।८३। 

प०वि०-स्तम्बे ७ (१ क १॥१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अपू, हन:, घन:, करणे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-करणे स्तम्बे हनो धातो: कोष्प्‌ च हनशच घन: । 


अर्थ:-करणे कारके वर्तमानात्‌ स्तम्बोपपदाद्‌ हनू-धातो: पर: कोड्प्‌ 
च प्रत्ययो भवति, हन: स्थाने च घन-आदेशो भवति। 


उदा०-स्तम्बो हन्यते येत स:-स्तम्बध्न: (क:) | स्तम्बधन: (अप्‌)। 
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आर्यभाषा-अर्थ- (करणे) करण कारक में विद्ययान (त्तम्वे) स्तम्ब-उपप्दवाले 
(हन:) हन्‌ (धातों:) धातु से परे (कः) के उत्यय (व) और (अप) अप्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-स्तम्बों हन्यते येन सः-स्तम्बध्तः (कः)॥ स्तम्बधन: (अप) / जिससे 
स्तम्ब-घात आदि काटा जाता है वह स्तम्बध्त/स्तम्बंधन-खुरपा आदि। 

किख्ि- (!/ स्तस्बध्तः | स्तस्ब+हन्‌ू+क। स्तम्ब+हनू+अ। स्तम्ब+घ्नू+अ। 
स्तम्बध्त+सु / स्तम्बध्तः । 

यहां स्तस्ब उपपद पर्वोक्‍त हनू' धातु से करण कारक में इस बत्र से क' अत्यय 
है। ग्रमहनजन०” (६ ।४॥/९८) से हन्‌' धातु को उपधा लोपए और हो हन्तेज्शिन्नेवु 
(७/१।॥५४/ से हन्‌” आातु के € को कुत्व ध्‌" होता है। 

(२/ स्तम्बघन: । यहां स्तम्ब उपपद पूर्वोक्त हन्‌' क्षातु से एर्ववत्‌ अप! अत्यय 
और हन्‌” के स्थान में घन्‌” आदेश है। 
अपू- 

(६६) परो घः।८४। 

प०वि०-परौ ७।१ घः १।१। 

अनु०-अप्‌ हन:, करणे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-करणे परौ हनो धातोरप्‌, हनइच घ: । 

अर्थ:-करणे कारके वर्तमानात्‌ परि-पूर्वाद्‌ हन्‌-धातो: परोष्प्‌ प्रत्ययों 
भवति, हन: स्थाने च घ-आदेशो भवति।! 

उदा०-परितो हन्यते येन सः-परिघ: | पलिघ: । 

आर्यधाया- अर्थ- (करणे/ करण (कारके/ कारक में विद्यमान (प्रो) 
परि-उपपर्गपूर्वक (हनः) हन्‌ (धातोः/ धातु से परे (अपू) अप्‌ अत्यय होता है और हन्‌” 
के स्थान में घ' सवदिश होता है ।/ 

उद्य०-परितों हन्यते येन सः-फरिष: / पलिघ: । सब ओर मार करनेवाला शस्त्र 
(लिह का मृद्गर/ । 

तिद्धि-(१) परिषः । फ्रि#हनू+अपू / परि+घर+अ। परिध+सु। परिधः । 

यहां परि' उपतच्र्गपूर्वक पूर्वोक्त डन्‌' धातु से करण कारक में इस झूत्र से अप 
प्रत्यय है और हनू” के स्थान में ध! सवदिश होता है । 

(२/ पलिप: । यहां परेश्च घाड़कयो:” (८/२/२२/ से परि' उपतर्ग के र्‌' 
को विकल्प से लू" आदेश होता है । 
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अप्‌- (निपातनम्‌)- 
(६७) उपघ्न आश्रये।८५। 

प०वि०-उपच्न: १।॥१ आश्रये ७।१। 

अनु०-अप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्चय:-अकर्तीरे कारके भावे च उपध्नोष्पू, आश्रये । 

अर्थ:-अक्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमान उपध्न: शब्दोष्पू-प्रत्ययान्तो 
निपात्यते, आश्रयेषभिधेये | आश्रय:-सामीप्यम्‌ । 

उदा०-पर्वतोपध्न: । ग्रामोषष्न; । पर्वतेन उपहन्यते-सामीप्येन गम्यत्ते 
इति पर्वतोपध्न: । 


आर्यभ्षाषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (उपणन:/ उपष्न शब्द (अप) अप अत्ययान्त निणतित है, यदि वहां 
(उपाश्रये/ आश्रय>समीफता काच्यार्थ हो । 


उदा०-पर्वतोषष्नः ।/ पर्वत के समीपस्थ-पहाड़ के बहरे। ग्रामोपघ्नः । ग्राम की 
समीपस्थ-गाव के सहारे । 


पिद्धि-पर्वत्तोपघ्त: | उप#हनू+अपू / उपन्‍हैग+अ। उप्+घ्तू+अ। उपध्नभ्यु । 
उपध्नः / पर्वत+उपध्नः / पर्वतोपध्न: / 


यहां उप" उपसर्गपूर्वक प्वोक्त हनू' धातु से कर्म कारक में तथा आश्रय अर्थ में 
इत् तूत्र से अपू' अत्यय है। निषातन से गरमहनजन०” (६ /४॥/९८) से हू” का 
उपधा-लोप होता है। हो हन्तेज्गिन्नेप' (७/३/५ ४) से हनू” के €' को कुत्व घृ 
होता है। पर्वतस्य उपध्न इति पर्वत्रोषष्नः (षष्ठीतत्पुरुष:) । ऐसे ही-ग्रामोपध्नः / 


अप (निपातनम)- 
(६८) संघोद्घो गणप्रशंसयो:।८६। 
प०वि०-संघ-उदघौ १॥२ गण-प्रशंसयो: ७ ।२। 
स०-संघश्च उद्घरच तौ-संघोद्घौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। गणश्च 
प्रशंसा च त्े-गणप्रशंसे, तयो:-गणप्रशंसयो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 
अनु०-अपू्‌ इझत्यनुवर्तति | 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च संघोद्घावप्‌ गणप्रशंसयो: । 


३६० पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवथचनम्‌ 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानौ संधोद्घौ शब्दौ 
अप्‌-प्रत्ययान्तौ निपात्येते, यथासंख्य॑ गणेष्भिधेये प्रशंसायां च गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-(गण:) संघ: पशूनाम्‌। (प्रशंसा) उद्धो मनुष्याणास्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्‍न (करके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (प्ंपरोद्घी) संघ और उद्घ ग़ब्द (अप) अपू-प्रत्ययान्त निष्शतित्त हैं 
िगप्रशत्तयो: ) यदि वहां यथासस्य गण काच्यार्थ और अश्ंसा अर्थ अ्रकट हो । 

उद्य०- (गण) संघः पशुनाम्‌। पशुओं का गण (ययुदाय/।/ (प्रशंसा उद्दघों 
मनुष्याणाम्‌। मनुष्यों में प्रशंसनीय । 

तिद्धि- (१?) तप: । समू#हन्‌ू+अप्‌ । सम+हरआ। सम्+धू+अ। संघ+सु । संघः / 

यहां सम्‌” उपसर्थापूर्वक पूर्वोक्‍्ति हन्‌! धातु ते भाव में तथा गण अर्थ में इस सूत्र 
से अप्‌ प्रत्यय है । निषातन से हन्‌” थाहु का टि-लोप (अन्‌) और हू” को ध्‌" आदेश होता 
है। संहननमृ-संघः / 

२२/ उद्घः । उद+हन्‌#अपू। उद्+ह+अ। उद्+घू+अ। उद्घ+तु। उद्घः । 

यहाँ उत्‌” उपसर्यपूर्वक पूर्वोक्त हत्‌' क्षातु से कर्म कारक में तथा अशधा अर्थ में 
इसे तूत्र से अप्‌ अत्यय है। शेष कार्य पर्वीत्‌ है। उद्दहन्यते-उत्कृष्टो ज्ञायत इति 
उद्दघः / यहां हन्‌* धातु ज्ञानार्थक है। 


अप्‌ (निपातनम)- 
(६६) निधो निमितम्‌ ।८६७ | 

प०वि०-निध: ११ निमितम्‌ १।१। 

अनु०-अपू इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च निधोष्प्‌ निमित्तम्‌। 

अर्थ:-अकर्तरे कारके भावे चार्थ वर्तमानो निघ: शब्दोष्पृप्रत्ययान्तो 
निपात्यते, निमितं चेद्‌ अभिधेयं भवति। समन्‍्ताद्‌ मित्रमिति निमितम्‌, 
समानारोहपरिणाहम्‌ । 

उदा०-निधा वृक्षा: । निधा: शालय: । तुल्यारोहपरिणाहवन्त इत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍म (कारके) कारक में (व) और /भावे) 


भाव अर्थ में विद्यमान (निष:) निध शब्द (अप) अप अत्ययान्त निष्मतित है, यदि उसका 
वाच्यार्थ (निम्रितम्‌) समान आरोह परिणाह हो। आरोह<ऊंचाई। प्रिणाह-फैलाव / 


तृत्तीयाध्यायस्थ तृतीय: पाद: ३६१ 

उद्ा०-निषा वरक्षा: । समान आरोह-परिणाहवाले वक्ष । निधा: शालय: / ब्मान 
आरोह-परिणाह्वाले धान । 

सिद्धि- (१) निधः । नि+हन्‌+अपू। नि+ह+अ / नि+घ्+आ। निपक्सु । तिधः । 

यहां नि! उपसर्गपूर्वक' पर्वोक्ति हन्‌” धातु से कर्म कारक तथा निमित" अर्थ में 
इत्त सूत्र से आप्‌' प्रत्यय है। निप्रतन से हन्‌' धातु का टि-लोप (अनु) और हू” को घृ” 
आदेश होता है। निर्विशेष हन्यते-ज्ञायत इति निघः, कर्मण्यय्‌ अत्यय: । 
क्त्रि:- 

(७०) ड्वित: क्त्रि:।८८। 

प०वि०-डु-इत: ५ |१ कित्र: १।१। 

स०-डु इद्‌ यस्य सः:-ड्वित्‌ तस्मात्‌-ड्वित: (बहुव्रीहि:)। 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च ड्वितो धातो: कित्र:। 

अर्थ:-अकर्तरें कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ डु-इतो धात्तो: पर: 
किन्रि: प्रत्ययो भवति। 


उदा०-(डुपचष्‌ ) पक्त्रिमम्‌। (डुवप्‌) उप्जिमम्‌। (डुकुज्‌) कृत्रिमम्‌। 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से धिन्‍न (करके) कारक में (व) और /भावे) 
भ्राव अर्थ में विद्यमान (ड्वित:/ डु इत्‌ वाले (धातो-) धातु से परे (किब्रः) क्त्रि पत्यय 
होता है । 

उद्म०-(हुफ्च१/ पक्त्रिमम्‌ / पक से बना हुआ। (ुव्प्‌) उप्जियम्‌ । बोने से 
बना हुआ। (डुकुज) कृत्रिमस्‌। बसाने से बना हुआ (बनावटी) / 

सिद्धि (?/ पक्त्रिमम। पच+क्त्रि। पचु#त्रि। पक्त्रिकसर। पक्तरि+से। पक्तिसमसु 
एक्त्रियम्‌ / 

यहां इफ्चव्‌ प्राके” (ध्वा०्०) थातु के डु की आदिशरिंट्रडव:ः (!।३।५/ से 
इत्सज्ञा होती है। पच्‌” धातु के डु-इत्‌वाला होने से भाव में इस सूत्र से किन्र' अत्यय है। 
कित्र प्रत्ययान्त पकित्र' शब्द से क्ल्रेमीस्नित्यम! (४ /४ (२०) से तित्य मप्‌” प्रत्यय होता 
है। केवल कित्र-पत्ययान्त शब्द का अयोग नहीं होता है। 

(२/ उप्जिमम। वप्+क्त्रि। वष्+त्रि। उ अपूऋत्रि। उपू+त्रि। उपूत्रि+मय्‌। 
उपृत्रि+म। उपक्रिम+तु / उपृत्रियस्‌ 

यहां डुव्प्‌ बीजसन्ताने छेदने च (भ्वा०प०/ धातु ते इस सूत्र से कित्रि अत्यय है। 
वचित्वपियजादीनां किति! (€ /? १५) से व” को सम्प्रसारण होता है। शेष कार्य 
पर्वक्त्‌ है। 

(३/ कुत्रिसम्‌ / कृत करणे” (हता०उ०/ पूर्ववत्‌ । 


३६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अशुच्‌- 
(७१) ट्वितोष्थुच्‌।८६। 
प०वि०-टु-इत: ५॥१ अथुच्‌ १॥१। 
स०-टु इद्‌ यस्य सः-ट्वित्‌, तस्मातू-ट्वित: (बहुव्रीहि:)। 
अन्वय:-अकर्ततरि कारके भावे च ट्वितो धातोरथुच्‌। 
अर्थ:-अकर्तरे कारके भावे चार्थ वर्तमानाट्‌ टु-इतो धातो: परोष्धुच्‌ 
प्रत्ययो भवति। 
उदा०-(टुवेष) वेषथु: ।(ठुओश्वि) श्वयथु:। (टुक्षु) क्षवथु: | 
आर्यभाषा-जर्थ-/अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (च) और (/भावे) 


भाव अर्थ में विद्यमान (ट्वितः) हु इत्‌ वाले (धातो:) धातु से परे (अथृुब) अधुच्‌ अत्यय 
होवा है । 

उद्ा०- (टुवेफ) वेषथुः / कम्पन। (दुओशिवि/ शवयबु: । यूजन। (टुझ्ु) क्षययु: । 
खांसी । 

सिद्धि- (९/ वेषथु:। वपृ+अथुच्‌ / वए+अथधु। वेपथु+सु । वेषधुः / 

यहां दुबेए कम्पने” (भ्वा०ण्आ०) धातु के ६! की आविर्जिटुडक: (! ।३ /५) से 
इत्‌-सज्ञा होती है। वेप्‌" धातु के टु-इत्‌ वाला होने ते भाव अर्थ में इस सत्र से अथुच्‌' 
भ्रत्यय है 

(२/ श्वयथू:। श्वि+अधुच्‌। श्वे+अथु। शवयधु+सु । श्वयधु: 

यहां टरजोश्वि गतिका्श्यो: (भ्वा०प्०) धातु से भाव में इस सूत्र से अधुच्‌ 
प्रत्यय है। तार्वधातुकार्धधातुकयो: (७ /३/८४/ से श्वि! धादु को गुण होता है । 

(३) क्षवक्‍्तु:। टुखु शब्दे” (अद्ा०प०) पूर्वव्तू । 
नड्‌- 

(७२) यजयाचयतविषच्छप्रच्छरक्षो नडः'।६०। 
प०वि०-यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्ष: ५।१ नडः १॥१। 
स०-यजश्च याचश्च यतश्च विच्छश्च प्रच्छश्च रक्ष्‌ च एतेषां 

समाहझर:-यज०रक्ष, तस्मातृ-यज०रक्ष: (समाहारद्वन्द्र: ) । 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च यज०रक्षों धातोनड। 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ३६३ 


अर्थ:-अकर्तरे कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्यो यजादिभ्यों धातुभ्य: 
परो न प्रत्ययों भवति। 


उदा०-(यज: ) यज्ञ:। (याच:) याच्जा | (यत:) यत्न: | (विच्छ: ) 
विश्न:। (प्रच्छ:) प्रइन:। (रक्ष्‌) रक्ष्ण: | 

आर्यभाषा-अर्थ-/अकर्तीरि/ कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (यज०रक्ष-/ यज, याच, यत, विच्छ, अच्छ, रक्ष (धातो:) धातुओं ते 
परे (नड) न अत्यय छोता है । 

उद्य०- (यज) यज्ञ: । देवपूजा, संगतिकरण और क्न करना। (याच) याक्षा। 
मांगना। (यत्र) यत्ल: । अयत्त करना। (विच्छ/ विश्नः । गति करना। (/प्रच्छ/ अश्नः / 
पएछना। (रक्ष/ रक्ष्ण:। रक्षा करना। रखना। 

तिद्धि- (!/ यज्ञ:। यजू+नड़। यजू+त। यजू+ज। यशज्ञ+सु । यज्ञः / 

यहां थज देवपृजासंग्रतिकरणदानेषु” (भ्वा०3०) धातु से भाव में इस सत्र से 
नंद प्रत्यय है। स्तोः शचुना उचु:” (८/४ ३९) से नदू अत्यय के न्‌! को अ्‌” आदेश 
होता है। 

(२) याक्षा। याबू+तड्‌। याचू+नत। याचु+ज । याच्ज+टाप्‌ / याच्णा+सु / याच्णा 

यहां टुयात्र याच्णावाम (भ्वा०उ०) धातु वे भाव में इस सत्र से मदद” अत्यय 
है। पूर्ववत्‌ तड्! प्रत्यय के न! को ज्‌” आदेश होता है। याच्ज+टाप्‌। 'अजाद्यतष्टाप 
(४/१।४) से स्त्रीलिड्ग में 'टाप्‌! प्रत्यय होता है। याच्चा शब्द याक्षया स्त्रियाम 
(लिड्गानुशात्नन २।६ ।) से स्त्रीलिड्य में होता है; शेष नड' अ्त्ययान्त शब्द नडन्त:' 
(लि० २।५/ से एुलिड्ग होते हैं। 

(/ या: / थी अयत्ते' (भ्वाएआ०) / 

(2) विश्त: | विच्छु+नड़ । विशृ+न । ।विश्ने+तु । विश्त: । 

यहाँ विच्छ गतौ' (दुण्प०) । छूवो: शूडनुनाधिके च' (६ /४/१९) से छ' के 
स्थान में श आदेश होता है। आप्त लघृपध गुण का किड्ाति च' (?।१ /५) से अतिषेध 
होता है। 

(/ अश्तः । प्रछछ ज्ीप्सायास' (तुएप०/ | पूर्व॑वत्‌ छू के स्थान में श्‌* आदेश 
ह्ेता है। अश्ने चासन्तकाले' (३/२/११७) ज्ञापक से अहिज्यावयि०” /६ // /१६) ते 
प्रात त्म्परसारण नहीं होता है । 

(६/ रक्ष्णः । रक्षम्नड। सक्ष-+म। रक्ष+ण । रक्ष्ण+तु। रक्ष्णः । 

यहां रक्ष रक्षणे' (भ्वाप्प०) रवाभ्यां नो णः समानपदे' (८।४॥९) से गत्व 
होता है। 


३६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
नन्‌- 
(७३) स्वपो नन्‌।६१। 

प०वि०-स्वप: ५।१ नन्‌ १।१। 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च स्वपों धातोर्नन्‌। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानात्‌-स्वपू-धातो: परो नन्‌ 
प्रत्ययो भवति। 

उदा०-स्वप्: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्ती रे) कर्ता ते भिन्‍न (करके) कारक में (4) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (स्वए:) स्वए्‌ (धातो:) क्षातु से परे (ननू) नम प्रत्यय होता है। 

उद्ा०-स्वप्त: । शयन करना। 

सिद्चि-स्वप्न: । स्वेप+तम्‌ / स्वपृ+-न / स्वप्तन्सु । स्वतः । 

यहाँ 'भिष्वप्‌ शये' (अद्ाग्प०) धातु से भाव में इस सूत्र से तन! अत्यय है। नस 
अत्यय के नित्‌/ होने से 'जिित्यादिनित्यम! (६ ।१ /९१) से आह्युद्धत्त स्वर होता है। 
किः- 

(७४) उपसर्गे घो: कि:।६२। 

प०वि०-उपसर्गे ७।१ घो: ५।१ कि: १।१! 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च उपसर्गे धो: कि: | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्य: सोपसर्गेध्यो घु-संज्ञकेभ्यो 
धातुभ्य: पर: कि: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(दा) प्रदि:। (धा) प्रधि:। अन्तर्धि:। 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न' (कारके) कारक में (४) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (उपयर्गे/ उपसर्गपूर्वक /घो-/ घु-संज्ञक (क्षातो:) धातुओं से परे 
(कि:) कि अत्यय होता है। 

उद्य०- (दा) अदि: । अदान करना। (धा) प्रति: । धारण-पोषण करना / जन्तर्धि: 
अन्तर्धान होना (छुपना) । 

सिद्धि- (१/ प्रद्दि । यहां श्र" उपसर्गपृर्वक हुदाज दाने” (जु०उ०) धातु से भाव 
अर्थ में इस बूत्र से कि! प्रत्यय है। कि! अत्यय के कित्‌” होने ते आतो लोप इटि च' 
(६ /४।६४/ ते द्ञ' के आ का लोप हो जाता है। 


तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: उ्द्प 
(२) श्रध्चि: । डुघाजु ध्वारणप्रोषणयो:” (जु०उ2) यूर्ववत्‌। 
(३) अन्तर्धि: । अन्तःपूर्वक पर्वोक्ति था! धातु से एवत। 
विशेष-घु- द्घा श्षदाए' (१ ।१ १९) ते डरुदाज काने; दणु दाने, दो अवसण्डने; 
देश रक्नणे; डुघाज धारणपोषणयो: थेद पाने इन छः: बातुओं की घु-संज्ा है। 
क्यन्तों घु:ः (लि० २/७) से कि-प्रत्ययान्त शब्द पुलिड्ग होते हैं । 
(७५) कर्मण्यघधिकरणे च।६३। 
प०वि०-कर्मण ७।१ अधिकरणे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-घो:, किरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अधिकरणे कर्मणि च घोर्धातो: कि: | 
अर्थ:-अधिकरणे कारके वर्तमानेभ्य: कर्मोपपदेभ्यो घु-संज्ञकेभ्यो 
धातुभ्य: कि: प्रत्ययो भवति। 
उदा०- (धा) जल॑ धीयते यस्मिन्‌ स:-जलधि:। शरा धीयन्ते 
सयस्मिन्‌ स:-शरधि: | 
आर्यभ्ाषा-जर्थ- (अधिकरणें) अधिकरण (कारके) कारक में विद्यमान (कर्मीणि) 
कर्म-उपपदवाले (को: ) छु-संज्ञक /धातो:) श्ातुओं मे परे (कि:) कि अत्यय होता है । 
उद्म०- (धा) जले धीयते यस्मिन्‌ सः-जलधि: / जिसमें जल रखा जाता है वह 
जलधि-पमुद्र आदि। शरा ऑीयन्ते बस्मिन्‌ सः-शराध्रिः । जिसमें शर-बाणों को रखा 
जाता है वह ग्रधि-तूणीर । 
सिद्धि-जलधि: । जल+अगृ+ब्ारकि । जल+धू+३/ जलधि+चु । जलशथिः ।/ 
यहां जल कर्म उपपद होने पर बुश्तज्ञक इुधाज्‌ ध्षारणपोषणयो:” /(जु०उ०/ धातु 
मे अधिकरण कारक में इम्त सूत्र ते कि! अत्यय है। आतो लोप इटि च (६ /४ /६४) 
ते धा! के आ का लोप होता है। ऐसे ही-शरध्िः 


स्त्रीलिड्मप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
क्तिन्‌- ह 
(१) स्त्रियां क्तिन।६४। 
प०वि०-स्त्रियाम्‌ू ७ !१ क्तिन्‌ १।१। 
अन्वय:०-अकर्तीरे कारके भावे च धातो: स्त्रियां क्तिनू। 
अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्य: सर्वेभ्यो धातुभ्य: पर: 
स्त्रियां क्तिन्‌ प्रत्ययों भवति। 


३६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०- (कृ) कृति:। (चि) चिति:। (मन) मति:। 
जार्यभाषा-जर्थ- (अकर्तरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (ब) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (धातो:) सब धातुओं से /स्त्रियाम) स्त्रीलिडग में (क्तिमू) क्तिनू 
उ्रत्यय होता है। 


उदा०-(क) कृति: । करना/रचना। (चि) चितिः। चयन करना/विनना। 
(सन) सतिः । जानना। 


सिद्धि-कृति: । क+क्तिन्‌ । क+ति। कृति+सु। कृति: 

यहां डुकुज॒ करणे” (तना०3०/ धातु से भाव अर्थ में इस बृत्र से क्तिन्‌ अत्यय है । 
क्तिन्‌! प्रत्यय के कित्‌” होने से तार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७/३ ८४) से प्राप्त गुण 
का क्डिति ना (?/! ।५) मे प्रतिषेध होता है । 

(२/ चिति:। चित्र चयने' (स्वा०उ2/ पूर्ववत्त । 

हि) गति: / मन+क्तिनू/ सन+ति। स#ति।/ मति+#सु। सतिः । 

यहां भन जाने! (दि०॥४०)। अनुदात्तोपदेश०” (६ /४ /३७) ते ग्न्‌! क्षातु के 
अनुनात्तिक न्‌” का लोप होता है। 
क्तिन्‌ (भावे)- 

(२) स्थागापापचो भावे।६५। 

प०वि०-स्था-गा-पा-पच: ५।१ भावे ७ [१। 

स०-स्थाशच गाश्च पाइझ्च पच्‌ च एतेषां समाहार:-स्थागापापच्‌ 
तस्मात्‌-स्थागापापच: (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-स्त्रियां, क्तिन्‌ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-भावे स्थागापापचो धातो: स्त्रियां क्तिनू। 

अर्थ:-भावेएर्थे वर्तमानेभ्य: स्थागापापचिभ्यों धातुभ्य: स्त्रियां क्तिन्‌ 
प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(स्था) प्रस्थिति:। (गा) उदगीति:! संगीति;। (पा) 
प्रपीति:। संपीति:। (पच्‌) पंक्ति: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (भावे/ भाव अर्थ में विद्यमान (हथा०पव:/ स्था था. पा पच 
धिते:/ धातुओं ये परे (रिक्रियाम) रत्रीलिडग में /क्तिनू) क्तिन्‌ अत्यय होता है । 

उदा०- (था) प्रस्थिति: । अस्थान करना। (गा) उद्गीति: । उच्च स्वर से गान 


करना। संगीति:। मिलकर गाना। (पा) अपीतिः। छूब प्रीवा। सम्पीतिः । मिलकर 
पीना / (पच/ प्रॉक्ल: / प्रकाना। 


तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पाद:ः ३६७ 

सिद्धि- (?/ प्रस्थिति: । प्र+स्थामक्तिन्‌ / प्र+स्थाऋति। प्र+स्थि+ति / अस्थिति+सु । 
प्रस्थिति: । 

यहाँ प्र” उपतर्गपर्वक छा गतिनिवत्ता' (भ्वाग्प०) धातु से भाव अर्थ में तथा 
स्रीलिड॒ग में इत बूत्र से क्तिन्‌! अत्यय है। बितित्यतिमा०” (७ /४/४०) से स्था” के 
आ' को (त्त्त/ होता है। 

(२/ उद्गीति:ः। उत्>गारक्तिन्‌ / उद्धगाऊति। उद्+गीऊति। उद्गीति+सु / 
उद्गीति: | 

यहां उत्‌' उपसर्गपूर्वक मै ज़ब्दे' (भ्वा०प०) धातु से एवक्त क्तिन्‌/ अत्यय है । 
घुमास्था०” (६ /४॥/६६) ते गा! के आ! को त्व' होता है। ऐसे ही-संगीति: । 

३/ अपीति:। यहां अ' उपसर्यर्वक प्रा फ़ने! (भ्वाण्प०) धातु से पूर्वक्‍्त्‌ 
क्तिन्‌! अत्यय तथा पूर्ववत्‌ ईतच" होता है। ऐसे ही-सम्पीति: 

(४/ पक्तिः । यहां इुफ्चव्‌ पके” (भ्वा०उ०) थातु से पर्वकत्‌ क्तिनू! अत्यय है । 
चोः कु: (८/२।३०) से पच्‌” के व्‌” को कुत्व क' होता है। 
क्तिन्‌- 

(३) मन्त्रे वृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्त:।६६। 

प०वि०-मन्त्रे ७१ वृष-इष-पच-मन-विद-भू-वी-रा: १॥३े 
(पञ्चम्यर्थ) उदात्त: १।१। 

स०-वृषश्च इषश्च पचश्च मनश्च विदश्च भूशच वीश्च राश्च 
ते-वृष०रा: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-स्त्रियां भावे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-मन्त्रे भावे वृषादिभ्यों धातुभ्य: स्त्रियां क्तिन्‌ उदात्त: | 

अर्थ:-मन्त्रे विष्ये भावेष्थे वर्तमानेभ्यो वृषादिभ्यो धातुभ्य: पर: 
स्त्रियां क्तिन्‌ प्रत्ययो भवति, स चोदात्तो भवति। 

उदा०- (वृष) वृष्टि: (ऋ० १।३८।२)। (इष) इष्टि: 
(ऋ० ४ ४ ।७)। (पच) पक्ति: (ऋण ४।२४ ।५)। (मन) मति: 
(ऋ० ४ ।१४ ।१)। (विद) वित्ति:। (भू) भूति:। (वी) वीति: | यन्ति . 
वीतये (अथर्व० २० ।६९ ।३)। (रा) रात्ति: (ऋ० १।३४ ।१)। 


उध्षद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा-जर्य- (मन्त्रे) वेदविषय में और (भावे) भाव अर्थ में विद्यमान (हषण्रा:) 
ठृष, इष, पंच, मन विद, भू वी, रा (धातोः) धातुओं से परे (स्त्रियाम्‌) स्त्रीलिड्ग में 
(क्तिन्‌) क्तिन्‌ अत्यय होता है । 

उद्ा०- [्रव/ क्रष्टि: (ऋ० १ ३८ ।२/ सींचना। (इष/ इष्टिः (० ४ /४ /७) 
इच्छा करना। (फच) पक्तित: (ऋण ४/२४॥५/ पकाना। (मन) सतिः (४।१४॥१) 
समझना/जानना। (विद) वित्तिः/ जानना। (भर) भ्रूति: / सत्ता होना। (वी) वीतिः । 
गति आदि करना। यन्ति वीतये (अथर्व? २० (६९ /३)। (रा) रातिः (ऋ० १३४ ॥१॥ 
दान करना। 

विद्धि-(१/ कृष्टि: । यहां सन्त्रविषय ये व्रष सेचने (भ्वा०प०) धातु से भाव अर्थ 
में तथा स्त्रीलिड्य में क्तिन्‌! अत्यय है। थटुना ष्टु:” (८।४॥/४) से क्तिनू! अत्यय के 
त्‌' को द्‌” आदेश होता है। क्तिन्‌' अत्यय के कि” होने से प्राप्त गुण का क्डिति च! 
(१/१/५) वे अतिषेध होता है। क्तिन्‌! अत्यय के तितृ” होने से जित्यादिनित्यम 
(६ १ ।/९४) ते क्तिन्‌! अत्यवान्त शब्द को नित्य आश्ुद्ात्त स्वर ग्राप्त था किन्तु इस 
सूत्र से केवल क्तिन्‌! अत्यय को उद्ात्ते स्वर विधान किया गया है। अनुदात्त पदमेकवर्जम्‌ 
(६ ।१।?५८) ते शेष स्वर अनुवात्त होता है। 

(२/ इष्टि: । एप इच्छायाम्' (भ्वा०प०) पूर्ववत्‌ / 

(/ पक्तितः । इुपचप्‌ फ्राके! (भ्वाण्ड०/ चोः कु!” (८४ /३०) से प्‌” के 
च्‌” को कुत्व कर” होता है। 

(४/ मतिः । मन ज्ञानें! (दि०आ०) अलनुद्मत्तोषदेश०” (६ ।४/३७) से मन! 
के अनुनातिक न्‌/ का लोप होता है । 

(९/ वित्ति:। विद जाने (अद्ा०प०/ खरि चइ (८/४/५४) से विद के ६! 
को चर (' होता है। 

(६/ भूति: । भर सत्तायाम्‌' (भ्वा०्प०) पर्वत / 

(४) वीति: । वी गरतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनख्रादनेषु' (अदा०प०) पर्ववत्‌ / 

(४) रातिः । य दाने! (अद्य०प्०) । 


क्तिनू (निपातनम्‌)- 
(४) ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीरत्तयश्च |६७। 
प०वि०-ऊंति-यूति-जूति-साति-हेति-कीत्तय: १ ।३ च अव्ययपदम्‌ । 


स०-ऊतिश्च यूतिश्च जूतिश्च सातिश्च हेतिश्च कीर्तिश्च 
ता:-ऊति०कीर्तय: (इतरेतयोगद्वन्द्र:) । 


तृतीयाध्यायस्य तृततीयः पाद: ३६६ 
अनु०-स्त्रियां, क्तिनू, उदात्त इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च ऊति०कीरत्तयश्च स्त्रियां क्तिन्‌ 
उदात्त: | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमाना ऊत्ति-आदय: शब्दा 
अपि स्त्रियां क्त्तिनू-प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते, अन्र च क्तिन्‌ प्रत्यय उदात्तो 
भवति। 

उदा०-ऊति: | यूति:। जूति:। साति:। हेति:। कीर्ति: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (ब/ और (/भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (ऊति०्कीरत्त॑यः)/ ऊति, यृति, जूति; साति, होति, कीर्ति शब्द /क्तिनू) 
क्तिन्‌ प्रत्ययान्त निष्ातित हैं और यहां क्तिन्‌' अत्यय (उद्ात्त:)/ उदात्त होता है। इससे 
ये शब्द अन्तोद्त्त स्वस्वाले होते हैं । 

उदा०-ऊति: । रक्षा आदि करना। यृत्तिः । मिश्रग-अमिश्रण करना। जूत्तिः 
भागना। सातिः | अन्त होना। हेति: । मारन//गति करना। कीर्ति: । स्तुति करता। 

सिद्धि- (?/ ऊतिः । अवृ+क्तिनू/ अवृऊ#ति। ऊठद्कति। ऊ#ति। ऊति+सु / ऊतिः 

यहां अब रक्षणादिष' (भ्वाग्प०) धातु से भाव अर्थ में इस सूत्र से क्तिन्‌' प्रत्यय 
है और अन्तोद्त्त निषातित किया गया है। क्तिन्‌' अत्यय के नित्‌" होने से ज्ित्यादिनित्यम्‌ 
(६ ।१।१९१) से नित्य आद्ु्तत्त स्वर आप्त था। ज्वसत्वर०” (६ /४॥/२०) से अब धातु 
की उपधा (अ) तथा 4* के स्थान में 'ऊठ' आदेश होता है। 

(२/ गृत्तिः । युऊक्तिन्‌। यूक्तति / यूति+तु / भ्रतिः । 

यहां हु सिश्रणेषमिश्रणे च' (अदाट्प०) थांतु से क्तिनू! अत्यय, 9" धातु को 
दीर्घतत और अन्तोदात्त स्वर निषातित है । 

3) जूति। जु वेगे! (पौत्रधातु) धात्र को दीर्घपत्व और अन्तोद्यत्त स्वर 
निषातित है।..._ 

(४) साति:। पोउन्तकर्मणि” (दि०प०) धातु ते क्तिन्‌' अत्यय करने पर 
चतित्यति०” (७/४।४०) वे प्राप्त इत्व निमातन ते नहीं होता है। अथवा पणु दाने” 
(व०3०/ धातु ते क्तिनू! प्रत्यय करने पर जनतन०” (६ /४ /४२/ ते आत्व” होता है। 
निपातन से अन्तोदात्त स्वर होता है । 

(/ हेतिः। हन्‌ हिंसागत्यों:” (अदा०य०) से 'क्तिन्‌' अत्यय करने पर 
अनुवात्तीपदेश०” (६ /४॥।३७) से हन्‌” के अनुनाधिक (तु) का लोष होता है। निफषातन 
में हन्‌! के अ' को ए' आदेश होता है अथवा 'डि गौ (स्वाण्प०) धातु से क्तिन' 
अत्यय करने पर क्ड्िति च (? /ह ।५/ से प्राप्त ग॒ण-प्रतिषेध निष्ातन से नहीं होता है। 
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(६/ कीर्ति.। कृतू+णिच्‌ / कृतू+इ+क्तिन्‌। क़तृ+०+ति। कि र॒ त+ति। 
की र्‌ तृ+ति / कीर्ति+सु । कीर्ति: । 

यहां कृत संशब्दने' (चु०५०) धातु से चुरादि णिच्‌ प्रत्यय करने पर थ्यातश्रन्यों युच्‌' 
(हि ३१०७) ते थुच्‌ अ्रत्यय प्राप्त था, निषातन से 'क्तिन्‌” अत्यय होता है। णिरतिटि 
(६।४ (५१) से णिच्‌ का लोप. उपधायाश्च (७ ॥९ (१०१) ते कृत की उपधा (ऋ) को 
इत्त, उरण्‌ रपर:” (११ ।५१) से ६" को रपरत्व (इर) और हलि च' (८।२/७८) 
ते दीर्ष होता है। 


क्यप्‌ (भावे)- 

(५) व्रजयजोभवि क्यप्‌ ।६८। 
प०वि०-ब्रज-यजो: ६।२ (पत्चम्यर्थ) भावे ७।१ क्‍्यप्‌ १।१। 
स०-ब्रजश्च यजू च तौ-व्रजयजौ, तयो:-व्रजयजो: (इततरेतर- 

योगह्नन्‍्द्रः ) | 
अनु०-स्त्रियाम्‌, उदात्त इति चानुवर्तत्ति 
अन्वय:-भावे व्रजयजिभ्यां धातुभ्यां स्त्रियां क्यपू, उदात्त: | 
अर्थ:-भावेर्ष्थे वर्तमानाभ्यां ब्रजयजिभ्यां धातुशभ्यां पर: स्त्रियां क्यप्‌ 
प्रत्ययों भवति, स चोदात्तो भवति। 
उदा०- (ब्रज) ब्रज्या। (यज्‌) इज्या | 
आर्यभाषा-जर्थ- (भावे) भाव अर्ध में विद्यमान (बअजयणो:) ब्रज, यज्‌ (शात्तो:/ 


धातुओं से परे (लियाय्‌) स्त्रीलिड्ग में (क्यपू/ क्यए्‌ अत्यय होता है और वह (उद्यत्त:) 
उदात्त होता है । ः 

उद्म०- (ब्रज) ब्रज्या। गति करना। (यजु) इज्या। देवएजा कंग्रातिकरण और 
द्वन करना। 

तिद्वि-(१/ ब्रज्या | व्रजु+क्यप्‌ / व्रजू+य। व्रज्य+टाए । व्रज्य+आ । ब्रज्या+यु । 
व्रज्या। 

यहाँ ब्रज गतो (भ्वाग्प०) धातु से भाव अर्थ में इस चूत्र से क्‍्यप्‌ प्रत्यय है। 
अजाद्तष्टाए' (४ ।९।४) से स्व्रीलिड्ग में टाए? अत्यय होता है । क्यप्‌ अत्यय के पित्‌ 
होने से अनुदात्तो सुफृषित्ती! (३।? /४) से अनुद्धत्त त्वर प्राप्त था. इस बूत्र से उदातते 
स्वर होता है। > 

रि) इण्या । यज्‌+क्यप्‌ / यजू+य / इ अ जू+ब / इज्+य । इज्य+टापू । इज्य+आ । 
इज्या+तु। इज्या । 
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यहां बज वेवपूजासंग्रतिकरणद्नेषु' (भ्वा०7०/ धातु ते भाव अर्थ में इस सूत्र 
वे क्यप्‌! अत्यय करने पर थज्‌” धातु को वचिस्वपियजादीनां किति' /(६ //।£५) से 
प्रस्प्रयारण होता है। सम्प्रसारणाच्च' (६ /! /४४) से अ' को पर्वकूप एकादेश होता है, 
पूर्ववत्‌ टाए्‌ अत्यय है। 
क्यप्‌ (भावे)- 
(६) संज्ञाया समजनिषदनिपतमनविदषुजशीड्भुअण: ६६ | 

प०वि०-संज्ञायामू ७।॥१ समज-निषद-निपत-मन-विद-णुज्‌- 
शीड-भज्‌-इण: ५।१। 

स०-समजश्च निषदश्च निपत्तश्च मनश्च विदश्च घुज्‌ च शीडः च 
भुजू च इण्‌ एतेथां समाहार:-समजण०इण्‌ू, तस्मात्‌-समज०इण: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-स्त्रियाम, उदात्त:, भावे, क्यप्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भावे समज०इणो धात्तो: स्त्रियां क्यप्‌ उदात्त: संज्ञायाम्‌ | 

अर्थ:-भावेष्थे ऊर्तमाने*ए; समजादिभ्यों धातुभ्य: पर: स्त्रियां क्यप्‌ 
प्रत्ययो भवति, स चोदात्तो भवाते, सं॑ज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०- (समज) समज्या। (निषद) निषद्या । (निपत ) निपत्या। 
(मन) मन्‍्या। (विद) विद्या | (षुत्र) सुत्या। (शीड्‌ः) शय्या। (भज्‌ 
भृत्या। (इणु) इत्या । 

आर्यभाषा-अर्थ- (भावे) भाव अर्थ में विद्यमान (प्रसमज०इण:) समज, निषद, 
निपत, मन, विद, पुजु शीकु भज इणू (धातो:/ श्ातुओं से परे (स्त्रियाम) स्त्रीलिड्ग में 
ब्यिषु) क्‍्यप्‌ प्रत्यय होता है और वह (उद्गत्त:) उद्यत्त होता है, यदि वहां (पंज्ायाम्‌) संज्ञा 
अर्थ प्रकट हो । 

उदा०- (पमज) समजन्ति+संगच्छन्ते यत्यां सा समज्या-सभा । जिसमें लोग 
कार्य के लिए तगत होते हैं। (निषद्‌) निषीदन्ति यस्यां सा निषद्याउआपण: | दुकान। 
जिसमें लोग व्यवह्गर के लिये बैठते हैं। /(निपतत) निपतन्ति यस्यां सा निपत्या-पिच्छिला 
. भूमि: । चिकणी जसीन जिस पर लोग फ़िसलन से गिरते हैं। (मन) मन्यन्ते यया सा 
मन्या>गलपाश्वशिर; तया हि क्रुद्ओो जायते / गल के पार्श्व की एक नाड़ी जितसे क्रुद्ध 


व्यक्ति जाना जाता है। (विद) विद्यते-ग़ह्यते ययाएर्थ: सा विद्या। जिससे यधार्थ में 
पदार्थ ग्रहण किया जाता है। (पुजु) सूयते>-अभिष्यते सोमो यस्यां सा 
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चुत्या+अभिषवदिवसः । वह दिन जिसमें सोम का सक्‍न किया जाता है। (गीड़) शब्बते 
यरस्यां सा शय्या । जिय पर शयन किया जाता है वह खद॒वा आदि। (भ्रज भरण भृत्या, 
जीविका ।/ आजीविका (#॥करी आदि/। (इण्‌) ईव्ते-गम्यते यथा सा इत्या>दीपिका | 
जिससे रात्रि में अयन-गमन किया जाता है, वह दीपिका (लालटेन आदि । 

पिब्वि- (१) समज्या । सम+अज्‌+क्यप्‌ ।/ समू+अज्ऊ+य / ससज्य+टाप्‌। समज्य+आ । 
समज्या+तु । समज्या 

यहां धय्‌/ उपसर्गपूर्वकक अज ग्रतिक्षेपणयो:” (भ्वाण्प०) धातु से भ्राव अर्थ में 
पज्ञा विषय में तथा स्त्रीलिड्ग में इस सूत्र से क्यप्‌” त्यय है। संज्ञा की अ्तीति ने होने 
से अजेर्व्यधजपो:' (२ /४/५६) से अज” धातु के स्थान में बी” आदेश नहीं होता है। 
जअजाद्तष्टाएं (४।१।४/ से स्त्रीलिड्ग में टाप्‌" अत्यय होता है। 

(२) निष्द्या। नि! उपसर्गपर्वक फदलु विशरणगत्यवसादनेषु' (श्वा०प०) धातु 
से इस सूत्र से पर्वकत्‌ क्यप्‌/ अत्यय है। 

(३/ मिपत्या / नि” उपसर्गपृर्वक पत्ल ग्रती' (भ्वा०प०) ।/ 

(४) मसनन्‍्या । सन ज्ञाने! (दिए्आट/। 

(५/ उुत्या। पुत्र अभिषवे' (ह्वा०3०/ से क्यए्‌” अत्यय परे होने पर हस्वस्थ 
पिति कृति तुकू' (६ ।१ ।७१) वे धु/ धातु को दुक्‌' आगग होता है। 

/ शय्या । शीडरकक्‍्यप्‌ / श्‌ अयड+य / श्‌ अयू+य। शब्य+टाप। शय्य+आ। 
शय्पा+सु । शय्या । 

यहाँ शीढ्ग स्वप्ने! (अदा०आ०) थातु ते क्यप्‌” अत्यय करने पर अयड़ यि 
क्किति' (७/४।२२) से शी” धातु को अयड' आदेश होता है । 

४9 श्षत्पा। डुभ्ृज् धारणप्रोषणयोः” (जु०उ०) थातु ते क्यप्‌” अत्यय करने 
पर 'भ धातु को हल्वस्थ पिति कृति ठुकु' (६ /१।६९/ से दुक्‌ू” आगम होता है। 

(८/ इत्या। इण गतौ” (अवा०प०) धातु ते क्यप्‌” अ्त्यय करने पर एववत्‌ 
हुक” आयम होता है। 
शः+क्यप्‌- 

(७) कृुज: श च |१००। 
प०वि०-कृज: ५।१ श १॥१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-स्त्रियां, क्यप्‌, उदात्त इति चानुवर्तते। 


अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च कुजो धातो: स्त्रियां शः क्यप्‌ च 
उदात्त: । 
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अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थे वर्तमानात्‌ कृज-धातो: पर: 
स्त्रियां शः क्‍्यप्‌ च प्रत्ययों भवति, स चोदात्तो भवति | 

उदा०- कुञ) क्रिया (श:)। कृत्या (क्यप्‌)। योगविभागात्‌ क्तिन्‌ 
प्रत्ययोष्पि विधीयते-कृति: (क्तिन्‌) । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता वे भिन्‍न (कारके) कारक में (ब) और (भावे) 
भाव अर्ध में विद्यमान (कज:/ कब /धातो:) धाद्रु से परे /स्वियाम)। स्त्रीलिडग में /शः) 
शञ अत्यय (व) और (क्यप्‌) कक्‍्यप्‌ गत्यय होता है। 

उद्ा०- (कुञ्) क्रिया (श) कृत्या (क्यप) योग विभाग से क्तिन्‌ अत्यय भी होता 
है-कृति: ।/ करना। का वचन कर्तव्यं क्तिन्नर्थय्” (महाभाष्य/ / 


सिद्धि- (१/ क्रिया। कृ+श। करिड+अ/ कू रि+अ। क्‌ र्‌ इयड+अ ।/ 
कू र्‌ इए्+अ। क्रिय+टाप्‌/ क्रिय+आ। क्रिया+तु । क्रिया। 

यहां डुकुज करणे' (तना०उ०) धातु से भाव अर्थ में इस सूत्र से श' उ्त्यय है। 
रिडू शयरिलड्क्यु! (७ /४ (२८) ते कु! धातु को रिड्‌! आदेश और उसे अचि रजुधातु० 
(६ ।४।७७) से इियड्‌” आदेश होता है। अजाब्रतष्टाए' (४ ।१ /४) से ल्वरीलिड्ग सें 
टाप्‌” अत्यय होता है / 

(२) कुत्या । कु+क्यप्‌ । कु+य । क+दुक्‌ू+य। कृत्य+टाप्‌। कृत्य+आ। कृत्याल्‍्सु 
कुत्या । 

यहां प॒र्वोक्त कृज्‌” आातु से क्यप्‌" अ्त्यय करने पर क” धातु को हस्वस्यथ पिति 
कृति तुक' (६ /?।६९/ से हुक आगम होता है और पूर्ववत्‌ टापू अत्यय होता है। 

(9 कृतिः। एवकेक्त क” धातु से क्तिन्‌ उ्त्यय है । 
शः (निपालनम्‌)- 

(८) इच्छा।१०१। 

प०वि०-इच्छा १।१। 

अनु०-स्त्रियां, श इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च इच्छा स्त्रियां श: | 


अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमान इच्छाशब्द: स्त्रियां 
श-प्रत्ययान्तों निपात्यतते। 
उदा०-इच्छा | 
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आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (इच्छा) इच्छा शब्द /स्रियाम्‌/ स्त्रीलिड्ग में (शः) श-अत्ययान्त 
निप्रातित है। 

उद्ष०-इच्छा । चाहना। 

किख्धि- इच्छा । इष्+श / इष+अ। इछ+अ । इ तुक्‌ छु+अ। इच्छ+अ / इच्छु+टाप्‌। 
इच्छ+आ। इच्छा+सु / इच्छा । 

यहां इप इच्छायाम्‌” (भ्वा०१०) थातु से भाव अर्थ में इत्त तृत्र पे श' अत्यय है । 
शा! उ्त्यय के शित्‌” होने ते इपुगमियमां छः” (७ /३।७७) से इप्‌” के थ्‌” को छू! 
आदेश होता है। छिे व (६ ।१ (७१) से ३" को हुकू! आगम तथा स्तो: इचुना रच: 
(४/४।३९/ ते त्‌' को च्‌' आदेश होता है। श" प्रत्यय के सार्वधातुक होने से 
भाववाच्य में कार्वधातुके यक्‌” (३।॥१।६७/ हे आप्त यक विकरण-प्रत्यय निषातन से 
नहीं होता है। अजाद्यतष्टाप्‌" (४ ।/१।४) से स्त्रीलिड्ग में टाप्‌" प्रत्यय होता है। 


अ:- 
(६) अ प्रत्ययात्‌ ।१०२। 

प०वि०-अ १॥१ (लुप्तश्रथमानिर्देश:) प्रत्ययात्‌ ५।१। 

अनु०-स्त्रियामित्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च प्रत्ययान्तादूधातो;: स्त्रियाम्‌ अ: । 

अर्थ:-अकेर्तीरि कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्य: प्रत्ययान्तेभ्यों धातुभ्य: 
पर: स्त्रियाम्‌ अ-प्रत्ययो भवति। क्तिनोष्पवाद: । 

उदा०-चिकीर्षा । जिहीर्षा । पुत्रीया । पुत्रकाम्या | लोलूया | कण्डूया | 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता मे भिन्‍न (कारके) कारक में (च) और (/भावे) 
भाव अर्थ में विद्ययान (प्रत्ययात्‌) अत्ययान्त (धातो:/ धातुओं से परे (ल्तियाग) स्त्रीलिड्ग 
में (आ:॥ अ' प्रत्यय होता है। यह कित्तिन्‌ अत्यय का अपवाद है। 

उद्य०-चिकीर्षा । करने की इच्छा जिहीर्पा | हरने की इच्छा। पृत्रीया / अपने 
उुत्र की इच्छा। यृत्रकाम्या। अपने युत्र की इच्छा। लोलूया। पुनः-पुनः काटना। 
कण्ड्या । खाज करना / 

सिद्धि-(१) चिकीर्षा। पिकीर्ष+अ। चिकीर्ष+अ। चिकीर्ष+टाप्‌ । पिकीर्ण+आ। 
विकीर्ष+तु । चिकीर्षा। 

यहां डुकुज् करणे” (तना०उ०/ थातु से धातो: कर्मणः समानकर्तकादिच्छायां वा' 
(हि १ /७) ते प्रधव सन्‌ अत्यय और तत्पश्चात्‌ सत्वन्‍्त विकीर्ष धातु से इस सत्र से 
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स्त्रीलिड्ग में अ! प्रत्यय है। अतो लोपः” (६ /४।/४८॥ से अड्ग के अ' का लोप और 
जअजाचतपष्टाए' (४।१।४/ से स्त्रीलिड्ग में टाप्‌' अत्यय होता है। 

(२) जिहीर्षा। हुम्न हरणे” (भ्वा०उ०) पर्वकत्‌ / 

(३) पुत्रीया। यहां अधस पुत्र" सुबन्त से सुपर आत्मनः क्यच्‌” (३ // /८) से 
क्पच्‌ उत्यय और तत्पश्चात्‌ क्यचू-अत्ययान्त पुत्रीय” धातु से इस धातु वे स्त्रीलिड्स में 
अ' प्रत्यय है। 

(४/ पुत्रकास्या / यहां प्रधम युत्र” शब्द से क्राम्यच्च (३ /१/९) से कास्यचू 
अत्यय और तत्पश्चात्‌ काम्यच्‌ त्ययात्त पृत्रकाम्य' धातु से इस सूत्र ते स्त्रीलिड्य में अ' 
ग्त्यय है । 

(१) लोलूबा। यहां लृत्ष छेदने! (क्रया०उ०) धातु से अथय ध्ातोरेकाचो 
हलादे: क्रियासममिहारे यु (३।१/२२/ से बद्ध! अ्त्यय, तत्पश्चात्‌ यड! ग्त्ययान्त 
लोलूय' धातु से इस सूत्र से अ' अत्यय है। 

(६) कण्जूया। यहां कण्ड्ज ग्रान्नविधर्षणे” (कण्डू०उ०) धातु से प्रधय 
कष्ड्वादिभ्यो यकू' (३/१/२७) ते यक्‌' अत्यय और तत्पश्चात्‌ ग्रक्‌” अत्ययान्त 
कण्ड्य” धातु ते इस सूत्र से स्त्रीलिड्ग में अ' प्रत्यय है। 
आः- 

(१०) गुरोश्च हल: |१०३। 

प०वि०-गुरो: ५।॥१ च अव्ययपदम्‌, हल: ५॥१। 

अनु०-स्त्रियामू, अ इति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च हलो गुरोश्च धातो: स्त्रियाम्‌ अः । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ हलन्तादू गुरुमत्तश्च 
धातो: पर: स्त्रियाम्‌ अ-प्रत्ययों भवति। 

उदा०-कुण्डा | हुण्डा। ईहा | ऊहा। शिक्षा। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तरि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
श्राव अर्ध में विद्यमान (हलः) हलन्त (गुरोः) गुठ्मान्‌ (धातो:) धातु से परे (च) भी 
ल्ियाम्‌॥ त्त्रीलिड्ग सें (अ:) अ-गत्यय होता है। 

उद्य०-कुण्डा। दाह (जलना)। हुण्डा । संघात (पमूह होना)। ईहा। चेष्टा। 
ऊहा। विवर्क। शिक्षा । विद्या ग्रहण करना। 

तिद्धि- (१) कुण्डा । कुडि+अ। कु नुय्‌ ड्‌+अ। कुण्ड+अ। कुण्डकटाप्‌ । कुण्ड+आ। 
कुण्डा+तु। कुण्ड । 
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यह कुडि दाह्ढे” (भ्वाणआ०) इस हतन्त, गुरुमान्‌ धातु से इस बत्र से स्त्रीलिक्ग 
में अ! अत्यय है। इद्षितो तुम बातो: (७/१।५८) से मुख” आगम होता है। 
'अजावत्तष्टाए' (४ /१/४) से स्त्रीलिड्य में टाप्‌* अत्यय होता है। 

(२/ हुण्डा । हुडि बंघाते' (भ्वा०आ०)॥। 

(/ ईहा। ईह चेष्टायाम्‌” (भ्वा०आ०)। 

(४/ जहा । ऊह वित्तर्की' (भ्वाणआ०/ / 

(१/ शिक्षा । शिक्ष विद्योप्रदाने! (भ्वागआ०) | 
अड- 

(११) षिद्भिदादिभ्योइड।१०४ | 

प०वि०-षिद्‌ू-भिदादिभ्य: ५ |३ अड्‌ १॥१! 

स०-ष इद्‌ येषां ते षित:, भिद्‌ आदिर्येषां ते भिदादय: | षितश्च 
भिदादयश्च ते षिद्भिदादय:, तेभ्य: षिद्भिदादिभ्य: (बहुब्रीहिगर्भित- 
इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-स्त्रियामित्यनुवर्तते । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्य: षिद्भ्यो भिदादिभ्यरच 
धातुभ्य: पर: स्त्रियाम्‌ अड्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (षित: ) जृष्‌-जरा । त्रपूष-त्रपा । (भिदादय:) भिदा। छिदा। 

भिदादय:-भिदा। छिंदा। विदा। क्षिपा। गुहा गिरि-ओषध्यो: । 
श्रद्धा! मेधा। गोधा। आरा। हारा। कारा। क्षिया। तारा। धारा। 
लेखा। रेखा। चूडा। पीडा। वपा। वसा। सुजा। क्रपे: सम्प्रसारणं 
च-कुृपा इति भिदादय: । 

आर्यभधाषा-अर्थ-(अकर्तीरे) कर्ता से भिन्‍न (करके) कारक (ब) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमाव (विदृभिदाविभ्य:) षित्‌ और भिद्‌ आदि (धातो:) धातुओं से परे 
(सियाम्‌) स्त्रीलिड्ग में (अद्र) अड् प्रत्यय होता है। 

उदा०-(वित्‌ जृषू-जद / बुढ़ाण/ ऋ्रपृष-त्रपा । लज्जा। (भिद्ादि/ भिदा। 
फाड़ना। छिदा। काटना। इत्यादि । 

चिद्धि- (१/ जय। यहां जृष्‌ क्योहानौ (दि०3०) इस पित्‌' धातु से इस सूत्र 
ते स्त्रीलिड्ग में अड्‌ प्रत्यय है। अड्' अत्यय के डितृ” होने से ककिडिपति च' (? /! /५) 
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ते गुण-अतिषेष् प्राप्त था किन्तु ऋदशोषडि गुणः” (७ /४।१६) से अड्ग (() को गुण 
होता है। 


(२/ त्रफ्म। त्रएकू लज्जायाम्‌ (भ्वा०आ०) / 
(/ भिद्य । भिदिर्‌ विद्यरणे । (र्धा०प०) । 
(४) छिदा। शिविर बैधीकरणे। (हधा०प०) । 
अड- 
(१२) चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चश्च |१०५ | 
प०वि०-चिन्ति-पूृजि-कथि-कुम्बि-चर्च: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-चिन्तिश्च पूजि्वच॒ कथिश्च कुम्बिश्ध चर्च च एतेषां 
समाहार:-चिन्ति०चर्च, तस्मात्‌ चिन्ति०चर्च: (समाहारद्वन्द्रः)। 

अनु०-स्त्रियामू, अड्‌ चानुवर्तते। 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च चिन्ति०्चर्चो धातो: स्त्रियाम्‌ 
अड्‌ | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानेभ्यश्चिन्तिपूजिकधिकृम्बि- 
चर्चिभ्यो धातुभ्य: पर: स्त्रियाम्‌ू अड-प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (चिन्ति:) चिन्ता | (पृजि:) पूजा । (कथि:) कथा। (कुम्बि:) 
कुम्बा। (चर्च:) चर्चा। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्ध में विद्यमान (चिन्ति०्चर्च.) चिन्ति, एणि, कि, कुम्बि, चर्च (धातोः) धातुओं से 
परे (स्त्रियामु) स्त्रीलिड्ग में (अढ) अड अ्त्यय होता है / 

उद्ा०-(चिन्ति/ चिन्ता । स्मरण करना। (एजि) पजा।/ एजा करना। (कथि) 
कथा । कहना। (कुम्बि) कुम्बा। सधन बाड़। कुस्बा तुगहना तत्ति:इत्यमरः । (चर्च 
चर्चा । अध्ययन करना। 

पिद्धि- (१) चिन्ता। चिति+णिच्‌+अड्‌ । विति+अ। |विनुम्‌ तू+अ। विन्तू+अ। 
विन्त+टाप्‌। विन्ते+आ। विन्ता+सु / चिन्ता ।/ 

यहां चिति स्तृत्याम्‌ (चुरादि०) तु से इस चूत्र ते स्त्रीनिड्श में अछू! पत्यय 
है। इदितों नुय्॒ धात्ोःः (७।१॥५८) से धातु को नुभ्‌” आगम होता है। यह 
ध्यासश्रन्थों युच््‌' (३ ।३ /१०७) से थुचृ' पत्यय का पृवषिवाद है। णेरनिटि' (६ /४ /५१) 
ते णिच्‌' का लोप होता है। 
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(/ पृजा। एज प्रजायाम' (चुरादि०) । 
(/ कथा। कथ वाक्यप्रबन्धे! (चुर्ाढि०) / 
४7 ऊुम्बा। कुबि आच्छादने' (धुत्मदि०) । 
(५/ चर्चा । चर्च अध्ययने” /चुरादि०)। 
अड्-- 
(१३) आतश्चोपसर्गे |१०६। 
प०वि०-आत: ५।१ च अव्ययपदम्‌, उपसर्गे ७ ।१। 
अनु०-स्त्रियाम्‌ु, अड्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अकर्तरि कारके भावे च उपसर्गे आतो धातो: स्त्रियाम्‌ 
अडः | 
अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थे वर्तमानेभ्य: सोपसर्गेभ्य 
आकारान्तेभ्योषपि धातुभ्य: पर: स्त्रियाम्‌ अड प्रत्ययो भवति | क्तिनोष्पवाद: | 
उदा०-अदा। उपदा। श्रधा। उपधा। 
आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (क़ारके) कारक सें (बच) और (/भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (उपसर्गे) उपसर्गायूर्वक (आत:) आकारान्त (ध्ातो:) क्षातुओं मे /च) 
भी परे (अड) अड्‌ अत्यय होता है । 
उद्यग्-अद्य । अद्न करना (भेंट) / उपदय / उपद्ान करना (रिश्वत)। प्रथा । 
अधारण करना (पहनना) । उपधा । उपधारण करना (ओढना) / 
किद्धि- (१) प्रदा । यहां श्र” उपच्र्ग[र्वक' ड्रद्मत॒ दाने! (जु०ठ०) इस आकारान्त 
धातु ते इत्त सूत्र से स्त्रीलिडग में अड् प्रत्यय है। यह 'क्तिन्‌' प्रत्यय का अपवाद है। 
जातो लोप इटि च' (६।/४/६४) से अड्ग” के आकार का लोप और तत्पश्वात्‌ 
जजाचतष्टाए' (४ |! /४) से स्व्रीलिड्य में टाप्‌' अत्यय होता है 
(२) उपद्य । उप! उपसर्गपूर्वक पर्ववत्‌ दा! थातु। 
३/ अधा। श्र उपसर्गपएर्वक इुच्चाजु धारणप्रोषणयो:” /जु०3०/। 
(४) उपध्चा । उप! उपसर्गएर्वक शववत्‌ धा' धातु। 
१०0 
(१४) ण्यासश्रन्थो युच्‌ |१०७। 
प०वि०-णि-आस-दश्रन्थ: ५ ।॥१ युच्‌ १।१। 
स०-णिश्च आसश्च श्रन्थ्‌ च एतेषां समाहार:-पण्यासश्रन्ध्‌, 
तस्मातू-ण्यासश्रन्थ: (समाहारद्वन्द्र:)। 
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अनु०-स्त्रियामित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च प्यासश्रस्थो धातो: स्त्रियां युच्‌। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानेभ्यो णिजन्तेभ्यो धातुभ्य 
आस-दश्रन्थिभ्यां च॒ धातुभ्यां पर: स्त्रियां युच्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(णि:) कारणा। हारणा। (आसः:) आसना। (श्रन्थ:) 
शन्चना। 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से (भिन्न (कारके) कारक में /(च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (“्यासश्रन्थ:) णिजन्त धातु, आत्त तथा श्रन्थ (धातो:) धातु से 
(स्रियामु) स्त्रीलिड्ग में (थुच््‌) युचृ अत्यय होता है 

उद्म०-(णि/ कारणा / कार्य कराना। हारणा। चोरी कराना। (आस) आतना । 
बैठना। (श्रन्थ) श्रन्थना। शिधिल होना (ढीलापन) । 

सिद्धि- (९१) कारणा। कृऊणिचृ+युच्‌। कारिझयु। कार|+अने। कारण+टापू। 
कारण+आ। कारणा+तछु । कारणा। 

यहां डुकुज करणे” (तना०उ०/ धातु से अधम हितुमाति था (३।९/२६) मे 
मिच्‌" अत्यय और तत्पश्चात्‌ णिजन्त कारि! धातु से इस सूत्र से स्त्रीलिडग में शरचृ 
प्रत्यय होता है। अचो जिणति' (७/२/११५) मे क्र! धातु को वृद्धि णेरानिटि/ 
(६ /४।५१) से णि" का लोप, थुवोरनाकौ' (७ /१ १) से थु' के स्थान में अन” आवेश 
और अट्कुट्वाइनुम्व्यवायेप्रपे' (८ /१।२) वे णत्व होता है। अजाद्यतष्टाप' (४ /? ४) 
ते स्त्रीलिडय में टापू्‌ प्रत्यय होता है। यह अ' अत्यय का अपयाद है। 

(२/ हारणा । हज हरणे' /भ्वा०उ०2) । 

(३) आतना। आत्त उपवेशने' (अदा०आ०) । 

(४ श्रन्थना। श्रथि शैथिल्ये” (ध्वा०आ०/ / 
ण्वुल्- 
(१५) रोगाख्यायां ण्वुलू बहुलम्‌ १०८ | 
प०वि०-रोग-आख्यायाम्‌ ७ ।१ ण्वुल्‌ १।१ बहुलम्‌ १।१। 
स०-रोगस्य आख्या इत्ति रोगाख्या, तस्यथाम-रोगाख्यायाम्‌ 
(षष्ठीतत्पुर्ष: ) । 

अनु०-स्त्रियामित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे च धातो: स्त्रियां बहुलं ण्वुल्‌ू, 
रोगाख्यायाम्‌ । 
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अर्थ:-अकर्तीरि कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ धातो: पर: स्त्रियां 
बहुल॑ ण्वुल्‌ प्रत्ययों भवति, रोगाख्यायां गम्यमानायाम्‌ । 


उदा०-प्रच्छर्दिका | प्रवाहिका । विचर्चिका | बहुलग्रहणं व्यभिचारार्थ 
तेनेह न भवति-शिरोषरति: । 

आर्यभाषा-जर्ब- (अकर्तीरि/ कर्ता से (भिन्‍न (कारके) कारक में (ध) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (धातो:) धातु से परे (स्तरियामू) स्त्रीलिडग में /बहुलमू) आपशः 
(खुलू/ खुलू अत्यय होता है /रोेगाल्यायाय॒) यदि वहां किसी रोगविशेष का कथन हो। 

उद्म०-प्रच्छार्दिका । वधन (उलटी)। प्रवाहिका। पेचिश । विचर्चिका / दाद । 
यहाँ बहुल-ग्रहण विधि के व्यभिचार के लिये है अतः यहां ग्दुलू अत्यय नहीं होता 
है-शिरोडतिः / 'फिरदर्द 

पिद्धि- (१ प्रच्छार्दिका | प्र#छर्दू+प्वुलू । अ+छर्दू+अक । अ्च्छर्दक / अच्छर्दक+टाए । 
प्रच्छदिक+आ । अच्छार्दिका+तु । अच्छर्दिका / 

यहां प्र उपस्र्गपूर्वक छर्द उल़मने' ((०प०) धातु से इस बत्र से रोगविशेष अर्थ 
में स्त्रीलिड्ग में खुल अत्यय है। थुवोरनाकौ' (७।१।/१) ते दु” के स्थान में अक! 
आदेश होता है। अजाद्यतष्टाए (४ ।१।४) से स्व्रीलिड्य में टाए! प्रत्यण और 
प्रत्ययस्थात्‌ कातृ पर्वस्यात इकाष्यतुप: (७ /३ /४४/ से इत्तत होता है। 

(२ प्रवाहिका । 9" उपसर्गप्‌र्वक वह प्रापणे” (भ्वा०प०) / 

(/ विचर्चिका / वि! उपसर्गपूर्वक चर्च अध्ययने' /चुरादि०) । 

(४/ शिरोअर्ति' । अर्द#क्तिन्‌। अर्द#ति / अर्तुकति । अर्तिकसु । अर्ति: / शिरत््‌+आर्ति: । 
शिररु+अर्ति: / शिर्‌ र+अर्ति: । शिर 3+अर्ति: / शिरोर्तिः / 

यहां अर्द हिंसायाम्‌" (भ्वाण्प०/ धातु से स्तियां क्तितृ/ (१/३/४४) से 
क्तिन्‌' अत्ययः खारि चा (८ /४।५४) से ६ को चर्त्व त्‌* होता है। शिरत्‌ शब्द के 
ताथ फष्ठीतमास- शिरसोडर्तिरिति शिरोउति: / ससजुबो रु” (८/२।६६) से हत्व 
अतो रोरप्तुतावप्तुते” (६।?।१०९) से उत्व. आदएण:” (६ ।९/८४) ते गुण रूप 
एकादेश और एडः पदान्‍्तादति” (६ ।/? (०९) से अ' को पूर्वकूप होता है। यहां 
बहुलवचन से खुल! प्रत्यय नहीं होता है। 


ण्वुल्‌- 
(१६) संज्ञायाम्‌।१०६। 
पण्वि०-संज्ञायाम्‌ ७ ॥१। 
अनु०-स्त्रियां, ण्वुलू इंति चानुवर्तते | 
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अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च धातो: स्त्रियां ण्वुल्‌ संज्ञायाम्‌। 
अर्थ:-अकर्तीरि कारके भावे चार्थ वर्तमानाद्‌ धातो: पर: स्त्रियां 

ण्वुलू प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌। 


उदा०-उद्दालकपुष्पभव्जिका । वरणपुष्पप्रचायिका | अभ्यूषखादिका | 
आचोषखादिका | शालभज्जिका । तालभग्जिका । 

आर्यभाषा-अर्ध- (अकर्तीरि/ कर्ता से (भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे/ 
भाव अर्थ में विद्यमान (धषातेः) धातु से परे (स्ियाम्‌) स्त्रीलिड्ग में (ग्वुलू) प्वुलू अत्यय 
होता है; (प्राथामु) यदि वहां संज्ञाविषय की उतीति हो। 

उद्य०-उद्दालकपुष्पभज्जिका । उद्द्ालक वृक्ष के फूल तोड़ने की क्रीडा। 
वरणपुष्पप्रचायिका । वरण वक्ष के फूल चुनने की क्रीडा। अभ्युषसादिका। 
अभ्यष-अपपविशेष खाने की क्रीड/।/ आचोपसारदिका । आचोष-खायविशेष खाने की 
कीडा। शालभश्जिका । शाल तोड़ने की क्रीडा। त्ालभज्जिका। ताल तोड़ने की क्रीडा । 

सिद्धि- (?) उद्दालकपुष्पभज्जिका । भज्जू+प्वुल्‌/ भज्जुऊअक / भ्रज्जक+टापू । 
भज्यक+आ। भज्जिकाल्‍तु। भग्जिका। उद्द्यलकपुष्प+भज्जिका-उद्दालकपुष्पभाम्जिका / 

यहां उद्दालकपुष्प उपयपद भज्जी आमर्दने' (ह०प०) धातु से अधिकरण कारक 
में: वा विषय में और स्त्रीलिड्य में इस सूत्र से ग्वुल्‌' प्रत्यय है। नित्य क्रीडाजीविकयो:' 
(२।२/१६) ते क्रीडा अर्थ में नित्य षष्ठीय्माय होता है। शेष कार्य प्रच्छार्दिका' के 
कमान है। 

(२/ वरणपुष्पप्रचायिका। वरणपृष्प उपपद श्र उपसर्ग एर्वक चित्र चयने 
स्विण्उ०) । 

(३/ अभ्यूषखादिका । अभ्युष उपपद खाद़ भक्षणे' (भ्वाएप०) । 

(४/ आचोषणादिका | आचोष उपपद खाड़ भक्षणे” (भ्वा०्प०) । 

(५) शालभज्जिका । शाल उपपद 'भिज्जो आमर्दने! (6०प०/ / 

($/ तालभग्जिका | ताल उपपद 'भउ्जो आमर्दने! (ह०प०) । 
इजू+ण्वुल्‌ू- 

(१७) विभाषा55ख्यानपरिप्रश्नयोरिञ् च।११०। 

प०वि०-विभाषा १।१ आख्यान-परिप्रश्नथो: ७ ।२। इज्‌ ११ च 
अव्ययपदम्‌ 

स०-आख्यानं च परिप्रश्नश्च त्तौ-आख्यानपरिप्रश्नौ, तयो:- 
आख्यानपरिभ्रश्नयो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। पूर्व परिष्रएन: पश्चाच्चाख्यानं 


३८२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
भवत्ति। अल्पाच्तरम' (२।२।३४) इति नियमादाऊुख्यानशब्दस्य 
पूर्वनिपात्त: कृत: । 

अनु०-स्त्रियां ण्वुलू इंति चानुवर्तति | 

अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे च धाततो: स्त्रियां विभाषा इञ्न्‌ प्वुल्‌ 
चा5ुख्यान-परिप्रश्नयो: । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ धातो: पर: स्त्रियां 
विकल्पेन इज्‌ ण्वुलू च प्रत्ययों भवति, परिप्रश्ने आख्याने च कर्त्व्ये | अन्न 
विभाषा-वचनाद्‌ यथाप्राप्तं सर्वे प्रत्यया भवन्ति। 

उदा०-परिप्रए्ने (इज) कां कारिमकार्षी: ? (ण्वुल्‌) कां 
कारिकामकार्षी: ? (शः) कां क्रियामकार्षी: ? (क्यप्‌) कां कृत्यामकार्षी: ? 
(क्तिन्‌) कां कृतिमकार्षी: ? आख्याने- (इम्‌) सर्वा कारिमकार्षम्‌ | (ण्वुल) 
सर्वा कारिकामकार्षम्‌। (श:) सर्वा क्रियामकार्षम्‌। (क्यप्‌) सर्वा 
कृत्यामकार्षम्‌ । (क्तिन्‌) सर्वा कृतिमकार्षम्‌ | 

आरयभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्ध में विद्यमान (धातो:/ धातु से परे (स्तियाय्‌) स््रीलिड्ग में (विभाषा) विकल्प से 
(इन्‌/ इज्‌ (व/ और (“्बुलू) प्वुलू अत्यय होता है । (आत्यानपरिअ्रश्नयो: ) यदि वहां प्रश्न 
और उत्तर हो। यहां विभाषा-वचन से यथाप्राप्त सब फ्रत्यय होते हैं। 

उद्य०-अ्श्न- (इज) का कारिमकार्यी: / /खुलू का कारिकासकार्पीः 2 (श/ 
का क्रियामकार्यी ? (क्यय्‌/ का क॒त्यामकार्षी: ? (क्तिनु) का कतिसकार्वी: / तूने क्‍या 
कार्य किया ? उत्तर- (इञ्च) सर्वा कारिसकार्षम्‌ / (प्कुलू) तर्वा कारिकामकार्पस्‌ । (श/ 
सर्वा क्रियामकार्यम्‌ / (क्यए) सर्वा कृत्यामकार्पस / (क्तिनृ) सर्झ क़तिमकार्यस्‌ / मैंने 
तब कार्य कर लिया । 

पिख्धि- (१) कारि: । कुऊइज्‌। कारृ+इ। कारिजसु।/ कारिः । 

यहां डुकुत्र॒ करणे” (तना०उ०/ थ्षादु से इत्र सत्र से परिप्रश्त और आत्यान अर्थ 
में इत्र! प्रत्यय है। अचो ज्णिति' (७/२।११५) से क' धातु को उद्धि होती है। 

(२/ कारिका। कु+खुलू / क+अक। कार+अक।/ कारक+टाप/ कारक+आ। 
कारिका+सु / कारिका / 

यहां पूर्वोक्त कर धातु से इस तूत्र ते पूर्ववत्‌ खुल! अत्यय है। श्रुवोरताकौं 
(७/१।४) ते कु! के स्थान में अक' आदेश और अ्रत्ययस्थात॒०” (७/३/४४) से 
इत्त्त' होता है | 
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(*/ क्रिया । यहां पर्वोक्त क्र धातु से कुअः श॒ च' (३ /३ /१००) ते श” प्रत्यय 
है। शेष कार्य वहीं देखें / 

(४) कुत्या। यहां एर्वोक्ति कर! धातु से कुअः श्ञ॒ चा (३ ।३/१००) से क्यए” 
ग्रत्यय है। शेष कार्य वहीं देखें । 

(4/ कृति: । यहां एवेक्त क॒" धातु से स्त्रियां क्तिन्‌! (३ /३॥९ ४) से क्तिनू 
प्रत्यय है । 
00६ ५ 

(१८) पर्यायाहर्णोत्पत्तिषु ण्वुच्‌ ।१११। 

प०वि०-पर्याय-अर्ह-ऋण-उत्पत्तिषु ७ ।३ ण्वुच्‌ १।१। 

स०-पर्यायश्च अर्हश्च ऋण च उत्पत्तिश्च ता:-पर्यायाहर्णोत्पत्तय:, 
तासु-पर्यायार्हण त्पत्तिषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-स्त्रियां विभाषा इति चानुवर्तते | 

अर्थ:-अकर्त्तरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ धातो: पर: स्त्रियां 
विकल्पेन ण्वुच्‌ ग्रत्ययो भवत्ति, पर्याय-अर्ह-ऋण-उत्पत्तिष्वर्थेषु द्योत्येषु । 
पर्याय:-परिपाटीक्रम: । अर्ह:-ततद्योग्यता। ऋणम्‌-यत्‌ परस्य धारयते 
तत्‌। उत्पत्ति:-जन्म | 

उदा०-(पर्याय:) भवत्त: शायिका। भवत्तोघ्ग्रग्रासिका। (अर्ह:) 
अर्हति भवान्‌ इक्षुभक्षिकाम्‌ू। (ऋणम्‌) इक्षुभक्षिकां मे धारयसि। 
ओदनभोजिकां में धारयसि | पयःपायिकां में धारयसि । (उत्पत्ति:) इक्षुभक्षिका 
मे उदपादि भवता। ओदनभोजिका में उदपादि भवत्ता। पय:पाथिका में 
उदपादि भवता। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (बच) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यगाव (धातो:) धादु से परे (स्त्रियाग्‌) स्त्रीलिडग में (विधाषा) विकल्प से 
(खुचू) ण्वुच्‌ प्रत्यय होता है (पर्यायार्हणोत्पत्तिणु) यदि वहां पर्याय अर्ह ऋण और उत्पत्ति 
अर्थ प्रकाशित हो । 

उद्ा०-(पर्याय)/ भक्‍त: शायिका। आपकी सोने की पर्याय (बारी) है। 
भवतो$प्रशसिका / आपकी पहले भोजन करने की बारी है। (अर्ड/ अति भवान्‌ 
इक्षुभक्षिकाम्‌ । आप गन्ना चूत्त सकते हो। (ऋण) इश्चुभश्षिकां मे धारयासि / तू मेरी 
इश्ुभक्षिका (गन्ना चुसाई) का ऋणी है। ओदनभोजिफां में धारयत्ति। तू मेरी एक 
ओदनभोजिका (भात लिलाई) का ऋणी है। पयःप्रयिकां मे धारयप्ति / तु भेरी एक 
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पय:फोयिका (दूध प्रिलाई) का ऋणी है। (उत्पत्ति) इश्षुभक्षिका मे उदपादि भवत्ता। 
आपने मेरे लिए इश्लुभ्नक्षिका उत्पन्न की । ओदनभोजिका से उदफादि भवता । आपने मेरे 
लिये ओकनभोजिका उत्पन्न की (भात खाने का अवसर दिया) । पयःफाचिका में उदफ़ादि 
भवता। आपने मेरे लिये प्रय:प्रािका उत्पन्त की। कुधपान का अवसर दिया। 

तिद्धि- (१) शाथिका । शीड्+ण्खुचू। शी+व्‌/ शी+अक / शै+अक / शायक्र+टाए 
शायक+आ।/ गायिका+सु / शायिका। | 

यहां शीढ् स्वप्ने! (अद्वा०आ०) धातु से इत्त पूत्र से प्रयाय अर्थ में स्त्रीलिडण में 
खुच्‌” अत्यय है। थुवोरनाकौ' (७।१।९) वे अक” आदेश और अचो >िगति' 
(5।२।११५/ ते वृद्धि होता है। एर्वक्त्‌ टाप और इत्व होता है। 

(२/ जप्रग्नत्तिका। अग्र” उपपद ग्रदु अदने (ध्वा०आ०) । 

(3/ इश्षुभक्षिका। इश्लु/ उपपद भरक्ष अदने” (ध्वा०प०) । 

(४) प्रयःफ्रायिका । पय:” उपपद्ष का फ़ाने (श्वा०्प०) धातु से खुच्ृ' इस सूत्र 
ते ऋण अर्थ में ग्वुच्‌/ अत्यय है। आतो युक्‌ चिणकृतो:” (७ /३।३३) के प्रा को 
बुक आयम डोता है। 


अनि:- 


(१६) आक्रोशे नज्यनि: |११२ | 

प०वि०-आक्रोशे ७ |१ नजि ७।१ अनि: १।१। 

अनु०-स्त्रियाम्‌ इत्यनुवर्तते ! 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च नञि धातो: स्त्रियाम्‌ अनि: । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ नज्‌-उपपदात्‌ धातो: 
पर: स्त्रियाम्‌ अनि: प्रत्ययो भवति, आक्रोशे गम्यमाने | आक्रोश:--शपनम्‌ । 

उदा०-अकरणिस्ते वृषल ! भूयात्‌ | 

जआर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (६) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्ययान (नाजि) नज्‌ उपपदवाले (धातरो:) धातु से परे (स्त्रियामु) स्व्रीलिड्ग 
में (अनि: / अनि प्रत्यय होता है, (आक्रोशे) यदि वहाँ आक्रोश (शाप देना) अर्थ प्रकट हो । 

उद्म०-अकरणिस्ते कपल / भ्रूयात्‌ / हे नीच / तेरी करणी का नाश हो। 

सिद्धि-अकराणि: । तज्+कृ+अआनि। अ+कर्‌+आनि। अकराणि+सु। अकरणि: । 

यहां नज्‌” उपपद ड्रकुज करणे” (तना०उ०/ धातु से इस सूत्र से आक्रोश अर्थ में 
स्त्रीलिड्य में आनि! अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ //८४) से कै को गुण 
और 'जदकुप्वाड०” (८।४॥२/ से गत्व होता है। 

इति अकर्तृकारकभ्मावग्रकरणं स्त्रीलिड्गफ्त्ययप्रकरणं च। 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ३८5५ 
विविधार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
कृत्या ल्युट्‌ च (बहुलार्थका:)- 

(१) कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ।११३। 
प०वि०-कृत्य-ल्युट: १।३ बहुलम्‌ १॥१। 
स०-कृत्याश्च ल्युट्‌ च ते-कृत्यल्युट: (इतरेतरयोगन्द्र:) । 
अनु०- अकर्तीरे कारके भावे च' इति निवृत्तम्‌। 
अर्थ:-कृत्यसंज्ञका: प्रत्यया ल्युट्‌ च प्रत्ययो धातो: परो बहुलमर्थेषु 


भवन्ति ! यस्मिन्‍्नर्थे विहितास्ततोष्न्यत्रापि भवन्ति। कृत्यसंज्ञका: प्रत्यया 
भावे कर्मणि चार्थे विहितास्ते कारकान्तरेषपि भवन्ति । 


उदा०- कृत्या:) स्नाति येनेति स्नानीय॑ं चूर्णम्‌। दीयते यस्मै स 
दानीयो ब्राह्मण:। (ल्युट) करणाधिकरणयोभवि चार्थे ल्युड्‌ विहित: 
सोख्न्यत्रापि भवति | अपसिच्यते यदिति अपसेचनम्‌ | अवस्राव्यते यदिति 
अवज्ावणम्‌। भुज्यन्त इति भोजना:, राज्ञों भोजना इति राजभोजना: 
शालय:। आच्छायन्ते इति आच्छादनानि, राज्ञ आच्छादनानीति 
राजाच्छादनानि वासांसि | श्रस्कन्दति यस्मादितति प्रस्कन्‍्दनम्‌ | प्रपतीति 
यस्मादिति प्रपतनम्‌ ! 

आर्वभाषा-अर्थ- (कत्यल्युट: कृत्यतज्ञक अत्यय और ल्युट्‌ अत्यय (धातो:) धातु 
मे परे (बहुलम्‌) बहुल अर्थों में होते हैं। जिस अर्थ में विहित हैं उत्तते अन्यत्र भी होते हैं। 
कुत्यवन्नक अत्यय भाव और कर्म अर्थ में विहित हैं वे अन्य कारक में भी होते हैं । 

उद्ष०- (कृत्य) लाति येनेति स्वानीय॑ चूर्णम्‌। स्नान करने योग्य आटा (उब्टन) । 
दीयते यस्मै व दानीयो ब्राह्मण: । दान देने योग्य ब्राह्मण। (ह्युटू) करण और अधिकरण 
तथा भाव अर्थ में ल्युट्‌ अ्त्यय विहित है, वह अन्य अर्थ में भी होता है। अपसिच्यते यदिति 
अपसेचनम्‌ । जो भल्रीभांति नहीं सींचा जाता है। अवस्ाव्यत यदिति अवल्ावणम्‌/ जो 
बुरी तरह बहाया जाता है। भरुज्यम्त' इति भोजना:, याज्ञो भोजना इति राजभोजना: 
शालय: । राजा के भोजन करने योग्य चावल। आच्छाद्यन्त इति आच्छादनानि, राज 
आच्छादनानीति राजाच्छादनानि वासांसि / राजा के ओढने योग्य वत्त। अस्कम्दति 


यत्माविति प्रस्कन्दनम्‌ । जिससे फिललता है; वह स्थान । प्रपतति यस्मादिति अपलनम्‌ / 
जिम्मते जलादि गिरता है, वह झरना आदि। 
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तिद्धि- (९) ल्ानीयम्‌। स्वा+अनीयर्‌। स्ला+अनीय। स्नानीय+सु / स्लानीयम्‌ । 

यहां ध्णा शौचे' (अद्ा०प०) थातु से इस सूत्र से करण कारक में ततव्यत्तव्यानीयर:' 
(/१।९६) ते अनीयर्‌ प्रत्यय है। 

(२) दानीय:। द्ा+अनीयर्‌ / दा+अनीय। दानीय+सु। दानीयः । 

यहां डुदाज़ द्यने (जु०उ०/ धातु से इस सूत्र से सम्प्रदान कारक में तिव्यत्तव्यानीयर: 
( /१/९४) से अनीयर उत्यय है । 

(/ अफ्तेचनय्‌। अप्+प्िबू+ल्युटू। अप+सेच+अन / अपतेचन+तु / अपलेबनय 

यहां अप! उपसर्गपर्वक विच्छ सेचने' (उधा०्प०) धातु से इस सूत्र से कर्म 
कारक में ल्युट्‌” अत्यय है। पुगन्तलघ्र॒पधस्य च (9/३/८५) से त्िच्‌” धातु को 
लघ्पध गुण होता है । 

(४) जवल्ावणम्‌ | अव+चु+णिच्‌ । अवज्ञावि+ल्यूद्‌ / अवल्ञाव+अन । 
अक्त्ावण+सु / अवस्ञावणम्‌ । 

यहां अब” उपस्तर्गपूर्वक छु ग्रतो” (भ्वा०प०) इच्च गिजन्त धातु ते इस सत्र से 
कर्म कारक में ल्युदृ' अत्यय है। शिरनिटि/ (६ /४॥/५९) ते णिच्‌* का तोष होता है । 

(4) राजभोजना: । अुज्रल्युट/ भोज+अन। भोजन+णजस । भोजनाः / 

यहां भुज पालनाभ्यवहारयो:” (था०्आ०/ धातु ते इस धादरु से कर्म कारक में 
ल्युट्‌” अत्यय है। थुवोरनाकौ' (७/१/१/ से यु" के स्थान में अन” आदेश होता है। 
तत्पश्चात्‌ राजनू और भोजन परों का षरष्ठीयमाप होता है। 

(६/ राजाच्छादनानि। यहां आड्यूर्वक छद" /चु०उ०) धातु से इसे सूत्र से कर्म 
कारक में ल्युट्‌” अत्यय है। तत्पश्वात्‌ राजन और आच्छादन पढ़ों का पष्ठीयमात्त 
होता है । 

(७) अस्कन्दनम्‌ / यहां श्र" उपसर्गपर्वक स्कन्दिर गतिशोक्णयो:” /भ्वा०प०) 
धातृ से इस चूत्र ते अपादान कारक में ल्युट््‌' उ्त्यय है । 

(८) प्रपतनम्‌॥ यहां प्र” उपयर्गएर्वक पत्ल गतौ (भ्वा०प०) धातु से इस सूत्र 
वे अपादान कारक में ल्युट्‌' प्रत्यय है । 


क्तः (भावे, नपुंसके)- 
(२) नपुंसके भावे कतः ।११४। 
प०वि०-नपुंसके ७।१ भावे ७।१ क्‍त: १।१ है| 
अन्वय:-नपुंसके भावे च धातो: कत:। 
अर्थ:-नपुंसकलिडगे भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ धातो: पर: क्त: प्रत्ययो 
भवति। 


तृतीयाध्यायस्थ तृतीय: पादः ३८७ 
उदा०-हसितम्‌। सहितम्‌। जल्पितम्‌ | 
आर्यभाषा- अर्थ- (नपुंसके) नपुतकालिडग में (भावे/ भाव अर्थ ये विद्यमान (धषातो:) 
धातु से परे (क्तः) कत उत्यय होता है । 
उद्य०-हततितम्‌ | हंपना। तहितम्‌। पहन करना। जल्पितम्‌ । बकना। 
तिद्धि- (१) हसितम । हस्‌+क्त । हसू+इट्+त । हसू+इकत । हापित+सु । हमितम्‌ / 


यहां हत हसने (भ्वा०प०/ धातु ते इस यूत्र से नपुंपकलिदग में और भाव अर्थ 
में क्त' उत्यय है। आधरधेधातुकस्येडवलादे:” (७/२ /३५) से इट्‌” आगयम होता है । 


२) सहितम्‌। बह मर्षणे” (भ्वा०आ०)। 
र२/ जल्पितिम्‌ / जलल्‍प व्यक्तायां वाचि' (भ्वाग्प०/ / 


ल्युट्‌ (भावे, नपुंसके)- 


(३) ल्युट्‌ च।११५॥ 

प०वि०-ल्‍्युट्‌ १ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-नपुंसके भावे इति चानुवर्तति ! 

अन्वय:-नपुंसके भावे च धातोर्ल्युट्‌ू च। 

अर्थ:-नपुंधकलिडगे भावे चार्थ वर्तमानाद्‌ धातो: परो ल्युट प्रत्ययोषपि 
भवति | 

उदा०-हसन छात्रस्य शोभनम्‌। जल्पनम्‌। शयनम्‌ ॥ आसनम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (नएुसके/ नपृस्कलिड्ग में और (भावे/ थ्राव अर्थ में विद्यमान 
(शिवे: धादु ये परे (ब्युट्‌) ल्युट प्रत्ययः (च) भी होता है । 

उदा०-हसने ह्मत्रस्य शोभनम्‌ । छात्र का हसना सोहणा है। जल्पनम्‌ । बकना । 
ग़बयनम्‌ | सोना। आसनम्‌। बैठना । 


सिद्धि- (१) हसनम्‌। हल्‌+लयुटू / हस्‌+अन । हसन+सु । हलनम्‌। 

यहां हस हतने (भ्वा०्प०) धातु से इस सूत्र से भाव अर्थ में ल्युट्‌' अत्यय है। 
थुकोरनाकौ (७।१।/१) से यु" के स्थान में अन” आदेश होता है। 

(२/ जल्पनम्‌ / जल्‍्प व्यक्तायां वाचि' (भ्वी०प०)। 

(२ शयनमस्‌ । शीहू स्वप्ने” (अदा०आ०) सार्वधातुकार्धधादुकयो:” (७ /३/८४) 
ते शीड' धातु को गुण होता है। 

(४) आसनम्‌। आस उपवेशने' (अदा०आ०7) / 


श्द्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 
ल्युट्‌ (भावे, नपुंसके)- 
(४) कर्मणि च येन संस्पर्शात्‌ कर्तु: शरीरसुखम्‌।११६। 
पण०वि०-कर्मणि ७।१ च अव्ययपदम्‌, येन ३१ संस्पर्शात्‌ ५॥१ 
कर्तु: ६।१ शरीरसुखम्‌ १॥१। 
स०-शरीरस्य सुखमिति शरीरसुखम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:) | 
अनु०-नपुंसके भावे इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-येन कर्मणा संस्पर्शात्‌ कर्तु: शरीरसुखं तस्मिन्‌ कर्मणि च 
नपुंसके भावे धातोरल्यूट। 
अर्थ:-येन कर्मणा संस्पृश्यमानस्य कर्तु: शरीरसुखमुत्पद्मयते तस्मिन्‌ 
कर्मण्युपपंदेष्पि नपुंसकलिडगे भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ धातो: परो ल्युद्‌ 
प्रत्ययो भवति। पूर्वेणैव ल्युट्‌-प्रत्यये सिद्धे नित्यसमासार्थमिदं वचनम्‌, 
उपपदसमासो हि नित्यसमास: । 
उदा०-पय:पानं सुख देवदत्तस्य। ओदनभोजन सुख यज्ञवत्तस्थ। 
आरमभिताषा-जर्थ- (पैन) जिस कर्म ते (इस्पर्शात्‌) वत्पर्श करनेवाले (कर्तुः/ 
कर्ता को (शरीरयुसय्‌) शारीरिक सुख होता है; उत (कर्मणि) कर्म के उपपद होने पर 
(व) भी (एके) नपुंबकालिडग में और /(भावे/ भाव अर्थ में विद्यमान (धातो:/ धादु से 


परे (ल्युटु) व्युट प्रत्यय होता है। पूर्व वृत्र ते भी ल्युट्‌ अत्यय पिद्ध था यह नित्य समान 
के लिये कथन किया गया है क्योंकि उपपद समात्त नित्य समात्त है। 

उदा०-पय:पान सुर वेबदसस्थ। दुस्थ का पान वदेवदत्त को सुखकारी है। 
ओदनभोजन सुस्र॑ यज्ञवत्तर्य । चावल का भोजन यज्ञदतत को सुसकारी है। 

फ्िद्धि- (!/ पय:पानम्‌। पोकल्युट/ प+अन। पान+स्‌। पानस्‌। प्र4:+फपानसू८ 
फ्यःपानस्‌ । 

यहां पयस्‌ कर्म उपपद होने पर नर्पुँप्तकालिड्ग में और भाव॑ अर्थ में पर पाने 
स्वि०7०) धातु से इस बूत्र मे ल्युट' अत्यय है। पयस् और पान पढ़ों का उपपदसातिड 
(२।२ ।१९) ते नित्यवमात होता है। प्यः के सेवन से पा धातु के कर्ता देवदत आदि को 

शरीरहुस होता है। 

ह (२/ ओदनभोजनम्‌ / यहां ओदन कर्म उपपद होने एर भुज पालनाभ्यवहारयो:' 
(वघा०आ०) धातु से पुर्ववत्‌ ल्युटू” अत्यय है। प्रमन्‍्तलधृपधल्य च' (७।३ ।28) से 
भुज्‌' धातु को लघ॒पध गुण होता है। 


तृतीयाध्यायस्थ तृतीयः पादः ३८६ 
ल्युट्‌ (करणेषधिकरणे च)-- 
(५) करणाधिकरणयोश्च |११७। 

प०वि०-करण-अधिकरणयो: ७ ।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-करणं च अधिकरणं च ते करणाधिकरणे, तयो:- 
करणाधिकरणयो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-ल्युड्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-करणाधिकरणयोश्च धातोरल््युद्‌। 

अर्थ:-करणेघष्घिकरणे च कारकेडपि धातो: परो ल्युट्‌ प्रतययों 
भवति। 

उदा०- (करणे ) प्रवृश्चन्ति यरेन स प्रव्रश्चन:, इध्मानां प्रव्नश्चन 
इति इश्मप्रव्रश्चन:, कुृठारादिकम्‌। शातयन्ति येन स शातन:, पलाशानां 
शातन इतति पलाशशात्तन:। येन दण्डेन वृक्षस्य पर्णानि पात्यन्ते सः। 
(अधिकरणे) गां दुहन्ति यस्यां सा गोदोहनी। सक्‍तून्‌ दधति यस्यां सा 
सक्तुधानी । 

आर्यभाषा-अर्थ- (करणाधिक रणयो: / करण और अधिकरण /कारके) कारक में 
(च) भी /श्रातो:/ थातु के परे (ल्युदू/ ल्युद्‌ प्त्यय होती है। 

उद्म०-(करण/ इब्मप्रत्रचनः । इल्धन काटने का करण, कुल्हाड़ी आदि। 
प्लाशपातन: । पत्ते तोड़ने का करण दण्डा। (अधिकरण) ग्रोदोहनी। गौ दढुहने का 
अधिकरण (आधार/ बटलोई आदि। सक्तुधानी। सत्ु रखने का अधिकरण-पाजविशेष / 

सिद्धि- (!/ इध्मप्रत्रचन: / 'अरब्रश्यू+ल्युटू ।/ अब्रश्यू+अन। अ्व्रश्वन+सु ।/ 
प्रवचन: । इध्म+प्रद्रश्चनः-इध्मप्रद्रश्चनः । 

यहां श्र' उपसर्गपर्वक जओव्रश्च् छेदनेट (तु०प०) धातु से इत्त बूत्र से करण कारक 
में ल्युट्‌' अ्त्यय है। तत्पश्चात्‌ इध्प और अद्रश्चन यों में षष्ठीयमास है। 

(२) पलाशशातनः । शबद्फकणिच्‌ / शाद+१। शाति+ल्युट्‌ / शात्‌+अन / शातन-+सु । 
जशञातन। फ्लाश:-+शातन:ः । पलागशातन: । 


यहां शद॒ल्न शातने' (भ्वा०प्र०) धातु से अ्रधम हिठुमति च (३।१/२६) ते 
णिच्‌” प्रत्यय होने पर शिदेरगतो तः” (७।३/४२/ से शदृ' के दृ' को त्‌' आदेश है। 
कत्पश्चात्‌ शाति' थातु से इस बूत्र से करण कारक में ल्युट्‌” अत्यय है। प्लाश और 
गातन पदों का पष्ठीसमास है। 


३६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
३) ग्रेग्रेहनी। डुह+ल्युटू। देह+अन। दोहन+जीप्‌। दोहन+ई। दोहनी+सु । 
दोहनी। गो+दोहनी-गोदीहनी । 
यहां हुह्ू प्रप्रणे" (अद्म०प०/ श्रात्रु से इस बूत्र से अधिकरण कारक में ल्युट्' 
अत्यय है। ल्युट्‌” गत्यय के टित्‌” होने से स्त्रीलिड्ग में टिट्बाणजु०” (४ /१ १५) से 
बीए प्रत्यय होता है। तत्यश्चात्‌ गौ' और दोहनी' पढ़ों में पष्ठीसमात्त होता है। 
2 / सकतुधानी। यहां डुघाजु श्रारणपोषणयो:” (जु०उ०) थांतु से पूर्वक्त्‌ 
ल्युट्‌” प्रत्यय है । 
घः (करणेइघधिकरणे पुंसि)- 
(६) पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ।११८। 
प०वि०-पुंसि ७१ संज्ञायाम्‌ ७।१ घ: १॥१ प्रायेण ३।॥१। 
अनु०-करणाधिकरणयो: इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-करणाधिकरणपयोर्धातो: पुंसि प्रायेण घः संज्ञायाम्‌। 
अर्थ:-करणेषधिकरणे च कारके धातो: पर: पुंलिडगे प्रायेण घः 
प्रत्ययों भवति, संज्ञायां गम्थमानायाम्‌ | 

उदा०- (करणे ) दन्तान्‌ छादयन्ति यरेन स:-दन्तच्छद: । 
उरश्छादयन्ति बेन स:-उरश्छद: | (अधिकरणे) एत्य कुर्वन्ति यस्मिन्‌ 
सः:-आकर: | उत्पत्तिस्थानम्‌ । आलीयन्ते यस्मिन्‌ स:-आलयो गृहम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ-(करणाधिक रणयो: / करण और अधिकरण (कारके) कारक में 
(धाते:) धातु वे परे (पुंछि/ एुलिहग में (प्रायेण) अधिकश: (घः) घ अत्यय होता है; 
(सज्रायामू) यदि वहां संज्ञा अर्थ का प्रतीति हो । 

उद्म०- (करण) दन्तान्‌ छादयन्ति येन सः-दन्तच्छद: । दांतों को ढकने का 
करण (ओपष्ठ)। उरश्छादयन्ति येन सः-उरश्छदः | उरः-छाती को ढकने का करण 
बण्डी (॥७९४०/००) आदि। (अधिकरण) एत्य कुर्वीन्‍्ति यस्सिन्‌ सः-आकर: उत्पत्तिस्थानम। 
लोग जहां आकर कोई कार्य विशेष करते हैं वह आकर, उत्पत्तित्थान (छान आदि) । 
आलीयन्ते यस्मिन्‌ स जालय:; ग़हय्‌। जिसमें लोग छुपे रहते हैं; वह घर । 

तिद्धि- (!१/ दन्‍्तच्छदः / छद+णिव्‌। छावि+घ। छाक्िमआअ। छद्+अ। छदः । 
दन्‍त+छद:-वन्तच्छद: । 

यहां छद आवरणे' (चुरावि०/ थातु से प्रथम सत्यापप्रश०” (३ /१/२५)/ ते 
गिच्‌! प्रत्यय और अरेषेक्एुप्सर्गस्य/ (६ /४ /९६) से छावि धातु को को हत्व होता 


तृत्तीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ३६१ 


है । तत्पश्चात्‌ छि' धातु से इस सूत्र से करण कारक में घ* अत्यय है। णेरनिटि' 
(६ /४॥५९) से णिच्‌' का लोप होता है। दत्त और छद पदों में पष्ठीसमात है। 


(२) उरश्छदः । एववत्‌ । 5 
र) आकर: । यहां आड' उपत्र्गपर्वक डुक॒त्र करणे” (तना०उ०) थातु से इस 
सूत्र ले ते अधिकरण कारक में घ* ग्रत्यय है। 
(४) आलयः । आडू्‌” उपसर्गपर्वक लीड शलेषणे' (वि०आ०) / 
घः (निपातनम्‌)- 
(७) गोचरसंचरवहव्रजव्यजापणनिगमाश्च |११६ | 
प०वि०-गोचर-संचर-वह-द्रज-व्यज-आपण-निगमा: १।३ च 
अव्ययपदम्‌ | 


स०-गोचरश्च संचरशच वहशच व्रजशच व्यजएच आपणशच निगमश्च 
ते गोचर०निगमा: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्द:)। 

अनु०-करणाधिकरणयो:, पुंसि, संज्ञायामू, घ:, प्रायेण इति चानुवर्तते । 
“्रायेण' इति निपातनसामर्थ्यादर्थ न सम्बध्यते । 

अर्थ:-करणेड्धेकरणे च कारके गोचरादय: शब्दा अपि पुंलिडगे 
च-प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 


उदा०- (गोचर: ) गावश्चरन्ति यस्मिन्‌ सः-गोचर:, चक्षुरादीनां 
विषय: । (सज्यर:) संचरन्ते येन स संचर:, मार्ग: । (वह:) वहन्ति येन 
स वह:, स्कन्ध: । (व्रजः) व्रजन्ति यस्मिन्‌ स व्रज:, गोष्ठम्‌। (व्यज:) 
व्यजन्ति येन स व्यज:, तालवृन्तम्‌ (व्यजनम्‌)। (आपण:) एत्पाछपणन्ते 
यस्मिनू स आपण:, पण्यस्थानम्‌। (निगम:) निगच्छन्ति यस्मिन्‌ से 
निगम:, छन्द: (वेद:)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (करणाधिकरणयो:) करण और अधिकरण (कारके) कारक में 
(सिचरणनिगया:) गोचर, संचर, वह: ब्रज, व्यज, आपण, निगम शब्द /ब) भी (पुसि) 
युलिज) में (ध:/ घ अत्ययान्त निषातित है; (धन्नायाय्‌/ संज्ञाविषय में। 

उद्यण-गोचरः जहां इस्त्रियां विचरण करती हैं; वह चक्षु आदि का विषय । वह: | 


जितसे भार आदि बहन करते हैं. वह़ कन्था। ब्रजः । जहां गौ आदि पशु विश्राम के लिये 
जाते हैं; वह गरोष्ठ (ग्रेशाला/। व्यज:। जिम्मसे हवा करते हैं, वह तालवक्ष का पत्ता 
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(पा) । आपण: | लोग जहां आकर लेन-देन का व्यवहार करते हैं; वह दुकान । निगम: । 
जिपमें विद्वान्‌ लोग निश्चित ज्ञान आप्त करते हैं. वह वेद । 

पिद्धि- (१) गोचर: / चर+घ। चट+अ। चरकतु। चरः। गो+चर:न्योचरः । 

यहां चर गताौं” (ध्वागप०) थाहु से इस बूत्र से अधिकरण कारक में धर! अत्यय 
है। तत्पश्चात्‌ गौ और चर पढों में पष्ठीसमास होता है। 

(२/ कंचरः | यहां धरम” उपस्तर्गपूर्वक पृर्वोक्ति चर” क्षात्रु से इस सूत्र झे करण . 
कारक में धर उत्यय है। प्रमस्तृतीयायुकतात्‌' (?/३/५४) से धातु में आत्मनेषद 
होता है । 


(/ वहः। वह आपणे" (भ्वा०प०) धातु से करण करक में ध* अत्यय है। 
(5 ब्रज: । श्रज गा (भ्वा०प्०) श्ातु से अधिकरण कारक में 'घ' अत्यय है । 
(६4/ व्यजः । वि! उपसर्गर्वक अज ग्रतिक्षेपणयो:” (भ्वाग्प०) धातु से करण 
कारक में घ' प्रत्यय है। निपातन से अजेव्यधघञपो:” (९ /४।५६) से अज” के स्थान 
में की! आदेश नहीं होता है। 
६/ आपण: । आड्‌” उपसर्गपर्वक' पण व्यवहारे सुत्तौ च' (भ्वा०आ०) धातु ते 
अधिकरण कारक में घर" पत्यय है। 
(७) निगम: । नि! उपसर्गाशर्वक गम्लू गतौ” (भ्वा०१०) धातु से अधिकरण 
कारक में ध” अत्यय है । 
धजञ्‌ (पुंसि/- 
(८) अवे तृस्त्रोर्घम्‌।१२०। 
प०वि०-अवे ७ ।॥१ तृ-स्त्रो: ६।२ (पज्चम्यर्थ) घतर्‌ १।१। 
स०-तृश्च स्तृश्च॒ तौ-तृस्त्रौ, तयो:-तृस्त्रो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 
अनु०-करणाधिकरणयो:, पुंसि, संज्ञायाम्‌, प्रायेण इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-क रणाधिकरणयोरवे तृस्तृभ्यां धातुभ्यां पुंसि प्रायेण घज्‌ 
संज्ञायाम्‌। 
अर्थ:-करणेइधिकरणे च कारके अवे उपपदे तृ-स्तृ्यां धातुभ्यां 
पर: पुलिडगे प्रायेण घत्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ ! 
उदा०- (तृ:) अवतरन्ति यस्मिन्‌ स्नानार्थ स:-अवतार:। (स्तृः) 
'अवस्तृणन्ति येन स:-अवस्तार: (जवनिका) । 
जआर्यभाषा-जर्थ- (करणाधिकरणयो:) करण और अधिकरण कारक में (अबे) अब 
उपत्तर्ग उपपद होने पर (6-स्त्रो:) त्‌ और स्त॒ (धातोः) धातु से परे (परंपि) पुलिड्ग में 
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(आयेण) अधिकशः (घजू) घज्‌ अत्यय होता है; (प्रज्ञायाम्‌) यदि वहां सज्ञा अर्थ की 
प्रतीति हो । 

उदा०-[ह/ अवतरन्ति यस्मिन्‌ स्नानार्थ तः-अवतारः । जितमें स्नान के लिये 
उतरते हैं. वह अवतार (घाट) (तु) अवस्तृणन्ति येन सः-अवस्तारः । जिससे मंचस्थ 
पात्रों को तिरोहित करते हैं. वह अवस्तार-जवनिका (पर्दा) । 

तिद्वि- (?/ अवतारः । अव+ठ्ृ+घज्‌ / अवसश्तार+अ। अवतार+सु/ अवतार: । 

यहाँ अब” उपसर्ग[र्वक ति प्लवनसन्तरणयोः” (भ्वा०प०) धातु से इस सूत्र से 
करण कारक में प्‌” प्रत्यय है। अचो जिगाति' (9/२/११५) से 6" धातु को वृद्धि 
होती है। 

(२/ अवस्तार: । अव' उपसर्गपर्वक स्छुम' आच्छादने' (हा०उ०) । 
घज- 

(६) हलश्च |१२१। 

प०वि०-हल: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-करणाधिकरणयो:, पुंसि, संज्ञायाम्‌, प्रायेण, घज्‌ इंति चानुवर्तति । 

अन्वय:-करणाधिकरणयोर्हलशच धातो: पुंसि प्रायेण घज्‌ संज्ञायाम्‌ | 

अर्थ:-करणेईधिकरणे च कारके हलन्ताद्‌ धातो: परोषपि पुंलिडगे 
प्रायेण घज्‌ प्रत्ययों भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-लिखन्ति येन स:-लेख: | विदन्ति येन धर्माधर्मी सः-वेद: । 
अपमृज्यते येन व्याधि स:-अपामार्ग: । विमृज्यते येन गृहादिक सः-वीमार्ग: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (करणाधिकरणयो:/ करण और अधिकरण कारक में (हल:/ 
हलन्त (धातो/ धातु ते परे (बच) भी (उुंसि) पुलिद्ग में (आयेण) अधिकशः (पु) घम्‌ 
प्रत्यय होता है, (सज्ञायाम्‌) यदि वहां ब्ज्ञा अर्थ की ग्रतीति हो । 

उद्ा०-लिखन्ति येन सः-लेखः । जिससे लिखते हैं वह लेख /लेखनी)। विदन्ति 
येन धमधिर्मों सः-वेढ! / जिससे धर्म-अधर्म को जानते हैं; वह वेद (चार वेद)। 
अपम्रज्यते येन व्याधि: सः-अपायार्ग: । जिससे व्याधि को हटाया जाता है वह अपामार्ग 


(चिरचटा) । विम्नज्यते येत अहकादिक सः-वीसार्गः । जिससे घर आदि को शुद्ध किया 
जाता है, वह वीमार्ग (झाड़ू) । 

सिद्धि- (!/ लेख: / लिख+घज्‌ / लेख+अ।/ लेस+सु। लेख: । 

यहां लिख अक्षरविन्यासतेट (भ्वाग्प०) धातु से इस सूत्र से करण कारक में घज्‌! 
प्रत्यय है। पगन्तलघृप्स्य च' (७ /३ /८६) से लिख धातु को लघ॒पध गुण होता' है । 
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(२/ वेद: । विद ज्ञाने! (अदा०प०) | 

र/ वेष्ट: / वेष्ट वेष्टने” (भ्वाणआ०) । 

(४) अप्रासार्ग:। अप+मृजू+धज्‌ । अप#मुगू+अं। अपमार्ग+अ । अपामार्ग#सु । 
अपामार्ग: 

यहां अप” उपतर्गपूर्वक म्जूष शुद्धों' (अद्ा०प०) थातु से इस्त धृत्र से करण 
कारक में धरज्‌” अत्यय है। चजोः कु चिण्ण्यतो:” (७।३/५२/ ले कुत्व, मजेकीदि: 
(७।२/१/४) ते उद्धि और उपत्तर्गस्य घजि०” /६।३।१२०) ते उपसर्ग को दीर्घ 
होता है । 


(4/ वीसार्ग:। वि! उपसर्यपूर्वक मज़ष शुद्धी' (अद्ा०प०) से पूर्ववत्‌ । 
घज्‌ (निपातनम्‌)- 

(१०) अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च | १२२ | 
प०वि०-अध्याय-न्याय-उद्याव-संहारा: १ ।३ च॒ अव्ययपदम्‌। 
स०-अध्यायश्च न्‍यायशच उद्यावश्च संहारइच ते-अध्याय- 

न्यायोद्यावसंहारा: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 
अनु०-करणाधिकरणयो:, पुंसि, संज्ञायाम्‌, घज्र्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-करणाधिकरणयोरध्याय०संहाराश्च पुंसि, घज््‌ संज्ञायाम्‌ | 
अर्थ:-करणेषधिकरणे च कारकेष्ध्यायन्यायोद्यावसंहारा: शब्दा अपि 
पुंलिडगे धत्र-प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते, संज्ञायां भम्यमानायाम्‌ | 
उद्ा०-अधीयते यस्मिन्‌ स:-अध्याय: । नियन्ति येन सत्यं स:-न्याय: । 
उद्युवन्ति यस्मिन्‌ स:-उद्याव: | संहियन्ते येन सः-संहार: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (करणाधिकरणयो: | करण और अधिकरण कारक में 
(अध्याय०्यह्ाय:) अध्याय, न्याय, उद्याव, संहार शब्द (व) भी (एुंलि) पुलिडग में (धन) 
घज्‌ अत्ययान्त निषातित हैं. (संज्ायाम्‌) यदि वहां संज्ञा अर्थ की प्तीति हो । 
उदा०-जधीयते यस्मित्‌ सः-अध्याय: । जिसमें विषय-विशेष को पढ़ते हैं. वह 
अध्याय। नियन्ति येन सत्य सः-न्यायः/ जिमसे सत्य को प्राप्त करते हैं. व्याय। 


उद्युवन्ति यस्मित्‌ सः-उद्यावः। जहां लोग एकत्र होते हैं. वह त्थानविशेष। संहियन्ते 
येन तः-तेहरः । जितने पदार्थों का नाश किया जाता है वह सहार (प्लय) । 


सिद्धि- (१/ अध्यायः । अधि+इड्+घज्‌ / _ अधि#ऐ+अ।॒ अधि+आय+अ | 
अध्याय+सु। अध्याय: / 
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यहां अधि” उपतर्ग[र्वक इक अध्ययने” (अद्ा०आ०) कातु से इस सूत्र से 
अधिकरण कारक में घरत्‌' अत्यय है। अचो ग्णिति” (७/२।११४/ के धातु को वरद्धि 
और इको यणच्ति/ (६ (१ ।७४) ते य्ण्‌' आदेश होता है। 

(२/ न्याय: । नि! उपक्र्ग[र्वक इणू गतौ' (अदा०्प०) पृर्ववत्‌। | 

₹/ उद्याव: । उत्‌” उपसर्ग[्‌र्वक यु मिश्रणेडमिश्रणे च' (अदा०प०) पर्ववत्‌ / 

(४) सहारः । सम! उपसर्गपूर्वक हुजु हरणे” (भ्वा०उ०) एववित्‌ 

विशेष-इन धातुओं के अजन्त होने से हलएच' (३३ /९२१) से बज” प्रत्यय 
आप्त नहीं था; अतः यहां घत््‌ ग्त्यय का निषपातन किया गया है। 


घजञ्‌ (निपातनम्‌)- 
(११) उदड्को5नुदके |१२३ | 


प०वि०-उदडक: १।१ अनुदके ७।१। 

स०-न उदकमिति अनुदकम्‌, तस्मिनू-अनुदके (नज्तत्पुरुष:) । 

अनु०-अधिकरणे, पुंसि, संज्ञायाम्‌, घज्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वथ:-अधिकरणेइनुदके उदड्क: पुंसि घज्‌, संज्ञायाम्‌। 

अर्थ:-अधिकरणे कारकेष्नुदके विषये उदड्क इति शब्द: पुलिडगे 
घज-प्रत्ययान्तो निपात्यते, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-तैलमुदच्यते-उद्प्रियते यस्मिन्‌ स:-तैलोदडक: | चर्ममर्य॑ 
पांत्रम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ-(अधिकरणे/ अधिकरण कारक में (अनुदके) उदक-जलविषय 
को छोड़कर (उदड्कः) उदडक शब्द (पृंसि) पुंलिढग में (घज्‌) पत्र प्रत्ययान्त निप्ागतित 
है, (गरज्ञायामु) यदि वहां संज्ञा अर्थ की अतीति हो । 

उदा०- वैलमुदच्यते-उद्ध्रियते यास्मिन्‌ सः-तैलोदइकः । तैल का कुप्पा। 

तपिद्वि- (१) तैलोदड़्कः । उत्‌+अनूच+घत्‌ । उत्+अ 7 क+अ। उत्‌+अड़कू+अ । 
उदडक:+सु। उदड़कः । तैल+उदडकः-तैलोदड्क: । 

यहां उत्‌' उपसर्गपर्वक अज्बु गरतौं (भ्वा०प०) धातु हे इस बच से अधिकरण 
कारक में घज्‌' उत्यय है। चजो: कु घिण्ण्यतो:” (० ।३ /५ २) ते कुत्व. नश्चापदान्तस्य 
झलि' (८ ।३।२४/ मे न्‌" को अनुस्वार और अनुस्वारस्य यथि परसवर्ण:” (८ ।४॥५७) 


मे परसवर्ण डकार होता है। त्तैलस्य उदडढ्क इति तैलोव्ड्क: । तैल और उदड्क पढों में 
षष्ठीसमात है | 


यहाँ हलश्चा (३।॥३/१२४) से घत अत्यय सिद्ध था. अनुद्क अर्थ के लिये 
मिपातन किया गया है। 
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घज्‌ (निपातनम्‌)- 


(१२) जालमानाय: ।१२४ | 

प०वि०-जालम्‌ १।१ आनाय: १।१। 

अनु०-करणे पुंसि, संज्ञायाम्‌, घम्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-करणे आनाय: पुंसि घर, जालम्‌, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थ:-करणे कारके आनाय: शब्द: पुलिडगे घत्र-प्रत्ययान्तो निपात्यते, 
जाल॑ चेत्तद्‌ भवतति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-आनयन्ति येन स:-आनाय: । आनायो मत्स्थानाम्‌॥। आनायो 
मुगाणाभू । | 
आर्यभाषा-अर्थ- (करणे/ करण कारक में (आताय:/ आनाय शब्द (एुंसि) पुलिड्य 


में (घर) अत्ययान्त नियातित है, यदि वह (जालमु) जाल हो और (पज्ञायाम्‌/ वहां संता 
अर्थ की प्रतीति हो / 


उदा०-आनबन्ति बेच सः-आनाय: । जानायो मत्त्यानाय / मछली एकडने का 
जाल / आानायो मयाणा/म्‌। मग पकड़ने का जाल। 

सिब्वि- (१) आनायः । आएकनी+घज्‌ / आ+तै+आ। आनाय+सु। आनाय: । 

यहां आड्‌' उपसर्गपर्वक गीज प्रापणे” (भ्वा०्2०) धर से इत सूत्र से करण 
कारक में धन अत्यय है। अचो जिणति' (७/२/११९) से नी! धातु को वद्धि होती है / 
घः+घज्‌ (पुंसि)- 

(१३) खनो घ च।१२५। 

प०वि०-खन: ५।१ घ १॥१ (लुप्तप्रथमानिदेश:) च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-करणाधिकरणयो:, पुंसि, संज्ञायाम्‌ घज्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-करणाधिकरणयो:, खनो धातो: पुंसि घो घज्‌ च संज्ञायाम्‌। 

अर्थ:-करणेदधिकरणे च कारके खन्‌-धातो: पर: पुंलिडगे धो घअ्‌ 
च भ्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-(घ:) आखनति येन स:-आखन:। (घज्‌) आखान: | 
खनिन्रम्‌ । 

आर्यभाषा-जर्थ-(करफाधिकरणयो:) करण और अधिकरण कारक में (छनः/ 


सन्‌ (धातो:) धातु मे परे (पु) पुलिडग में (ध) घ अत्यय (व) और (धर) घतर अत्यय 
होता है, (पज्नायामु) यदि वहां सजा अर्थ की अतीति हो । 


तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: ३६७ 

उद्ा०- (ध) आखनन्ति येन तः-आखन:ः | (धन्र) आखान: । भूमि खोदने का 
साधन कुदाल आदि। 

तिद्धि- (१? आखनः । आड+सन+घ। आ+खन+अ। आखन+सु । आखन: । 

यहां आड़” उपप्र्गधृर्वकक ख़नु अवद्यरणे” (भ्वा०प०) धातु से इस सूत्र ले करण 
कारक में घ* प्रत्यय है। 

(/ आखान: | पूर्वोक्ति खन्‌” धातु से इस सूत्र से एर्वकत्‌ धज्‌” अत्यय है। 
अत उपधाया:' (७/२/११६/ ते सन्‌” धातु को उपधातद्धि होती है। 
खल्‌ (भावे कर्मणि च)- 

(१४) ईषददु:सुषु कृच्छाकृच्छार्थचु खल्‌।१२६। 

प०वि०-ईषतू-दु:-सुषु ७ ।३ कृच्छू-अकुच्छार्थेषु ७ ।३ खल्‌ १ ॥१ | 

स०-ईषच्च दुश्च सुश्च ते-ईणददु:सव:, तेणु ईणददु:सुषु 
(इतरेतरयोगद्न्द्र: ) | कृच्छूमू-दु:खम्‌ । न कृच्छूमिति अकुच्छुमु-सुखम्‌ । 
कृच्छूं च अकुच्छूं च ते-कृच्छाकृच्छे। कृच्छाकृच्छे अर्थी येषां ते- 
कृच्छाकृच्छार्था:, तेषु-कच्छाकृच्छार्थषु (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) । 

अन्वय:-कृच्छाकृच्छार्थेषु ईषद्दु:सुषु धातो: खल्‌ । 

अर्थ:-कुच्छाकृच्छार्थषु ईषद्दु:सुषु उपपदेषु धातो: पर: खलू प्रत्ययों 
भवति। कृच्छुं दुसो विशेषणम्‌ | अकुच्छ॑ च ईष्त्स्वोर्विशेषणम्‌ अर्थसम्भवात्‌ । 

उदा०- (ईषत) ईषत्कर: कटो भवता। (दुस्‌) दुष्कर: कटो 
भवता। (सुः:) सुकर: कटो भवता। 

आर्यभाषा-अर्थ-(कच्छाकुच्छार्थेय्‌। दुःख और छुस अर्थ में (ईषिद्दुःसुण) ईफित्‌ 
डुच्चू चु उपपद होने पर (धातीः) धातु से परे (खलू) खल्‌ अत्यय होता है। कुच्छू दुस्‌ का 
विशेषण है और अकच्छू ईषत्‌ और तु का विशेषण है, अर्थ की सस्भवता से । 

उद्०- (ईब्त) इपित्कर: कटो भवता। आपके द्वारा चटाई बनाना सुगम है। 


(ुए/ दुष्करः कटी भवता। आपके द्वारा चटाई बनामा कठिन है। (हु) चुकरः कटो 
भवता । आपके द्वारा चटाई बनाना सुगम है। 
तिद्धि- (१/ ईषत्कर: । इपत्‌+कृ+सल्‌। ईषत्‌+कर+अ । ईषत्कर+सु / ईपित्कर: / 
यहां अकुच्छू अर्थ में इईप्रत्‌' शब्द उपपद होने एर डुकृज्न करणे” (तना०3०) धातु 
से इस सूत्र से खलू” अत्यय है। सार्वध्षातुकार्धधातुकयो:' (७ ।३/८४) से #' धातु को 
अुष होता है। तिबोरेव कृत्यक्तसलर्था:” (३ /४ ।७०) ते सलू" अत्यय कर्मवाच्य अर्थ 
में है । 
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(२/ जुष्करः / इस” उपपद कु” धातु से पर्ववत्‌ खल्‌ प्रत्यय है। 
रि/ बुकरः / धु” उपयद $' थातु से पूर्ववत्‌ खलू अत्यय है। 


(१५) कर्तृकर्मणोश्च भूकूओो: ।१२७। 

प०वि०-कर्त-कर्मणो; ७।२ च अव्ययपदम्‌, भू-क॒जओो: ६।२ 
(पञ्चम्यर्थ) । 

स०-कर्ता च कर्म च ते-कर्तृकर्मणी, तयो:-कर्तृकर्मणो: (इतरेत्तर- 
योगद्वन्द्र:) | भूएच कृम्‌ च तौ-भूक॒जी तयो:-भूकमो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-ईषददु-सुषु कृच्छाकृच्छार्थेषु, खल्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-कृंच्छाकृच्छार्थेपु ईषददु:सुषु कर्तृकर्मणोश्च भूकजभ्यां 
धातुभ्यां खल्‌ | 

अर्थ:-कुच्छाकच्छार्थेषु ईषद्दु:सुधु उपपदेणु कर्तीरे कर्मीणि चोपपदे 
यथासंख्यं भूकृजभ्यां धातुभ्यां खल्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-(ईषणत्‌+कर्ता+भू:) ईषदाढ्यम्भवं भवता। अनाढ्येन भवता 
सुखेनाइषड्येन भूयते इत्यर्थ:। (दुस+कर्ता+भू:) दुराढ्यम्भवं भवत्ता | 
अनाठ्येन भवता दुःखेनाषणछ्येन भूयते । (ईषत्‌+कर्म+क: ) ईषदाढ्यडकरो 
देवदत्तो भवता। भवताष्नाढ्यो देवदत्त: सुखेनाढ्य: क्रियते इत्यर्थ:। 
(सु+कर्म+कृ:) स्वाढ्यड्करों देवदत्तो भवता। भवत्ताश्नाब्यो देवदत्त: 
सुखेनाढ्य: क्रियते इत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (कच्छाकच्छ्ार्थेपु) सुख और दुःख अर्थ में /ईषद्दु:तृषु) इषिद 
दुच्नू. टू तथा (कर्त्कर्मणो:/ कर्ता और कर्म उपप्रद होने पर यधात॑ख्य (श्रकजओ:) भर और 
क़ज्‌ (धारों:/ थादु से परे (सलू) खलू प्रत्यय होता है। 

उद्ा>-(ईषत+कर्ता+ भू. ईषदाल्यस्थवं भवता । अनाल्‍्श आए सुलएर्वक आठ्य 
हो रहे हो। आब्च->धनवान्‌। (दुसु+कर्ता+भ्र) दुराब्यस्भवं भवता / अनाह्य आप 
दुःसपूर्वक आत्य हो रहे हो। (ईपत्+कर्मक) इपदाह्यइकरों देवदत्तों भवता । आपके 


द्रा अनाब्य बेवदत्त, सुक्षपर्वकक आब्य बनाया जारहा है। (हु+कर्म+कु/ स्वाब्यडकरो 
देवदतो भक्‍ता / अर्थ पूर्वक्त्‌ है । न्‍ 


पिद्धि- (१) ईषदाब्यम्भवम्‌ । ईषतू+आब्य+भू+सल्‌ । ईफ्तृ+आह्य+मुस+भ्ू+अ । 
ईपतृ+आब्य+म्‌+भो+अ । ईषदाब्यस्भव+सु / ईषदाल्यम्धवम्‌ । 


तृतीयाध्यायर्य तृतीय: पाद:ः ३६६ 

यहां इषित्‌* तथा आह्य कर्ता उपपद होने पर 'भू सत्तायाम्‌” (भवा०प०) धातु 
ते इस सूत्र खलू' अत्यय है। खलू” अत्यय के खिल” होने से 'अरर्द्रिषदजन्तत्य मम 
(£।३।६6/ से आह्य” शब्द को भुस्‌” आगय होता है। 

र/ दुरान्यम्भवम्‌ । यहां दुलू' उपपद तथा आढ्य कर्ता उपपद होने पर भर” 
धातु से पृर्ववत्‌ खलू” अत्यय है । 

+/ ईषदाल्यइकरः: । ईद” उपपद तथा आढ्य” कर्म उपयद होने पर 
डुक॒ुष्र' करणे' (तना०उ०/ थातु से पर्वकत्‌ सलू” प्रत्यय है। 

(४/ स्वाब्यड्कर: । धु! उपयद तथा आह्य” कर्म उपपद होने पर कर! धातु 
से सलू' प्रत्यय है / 

विशेष-यहां व्वि-अर्ध-अभततद्भाव अर्थ में सल्‌' अत्यय अभीष्ट है । 
युच्‌ (भावे कर्मणि च)- 

(१६) आतो युक्‌।१२८। 

प०वि०-आत: ५॥१ युच्‌ १।॥१। 

अनु०-ईषददु-सुषु कच्छाकृच्छार्थेषु इति चानुवर्ततते। 

अन्वय:-कच्छाकच्छार्थणु ईषददु:सुषु आतो धातोर्युच्‌। 

अर्थ:-कृच्छाकृच्छार्थेषु ईषद्‌-दु:-सुषु उपपंदेषु आकारान्तेभ्यों धातुभ्यो 
युच्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (ईषत्‌) ईषत्‌पान: सोमो भवता। (दुस) दुृष्पान: सोमो 
भवता। (सु:) सुपान: सोमो भवत्ता। (ईषत्‌) ईषदूदाना गौर्भवता। 
दिस) दुर्दाना गौर्भवता। (सु) सुदाना गौर्भवता। 

आरभाषा-अर्थ-(कच्छाक़च्छाधेंषु/ ठुस और दुःख अर्थ में /ईफिददु:सुपु/ ईपिद्‌ 
दुब्बू यु उपयद होने पर (आतः) आकारान्त धातुओं से परे (कुच्‌) युच्‌ श्रत्यय होता है । 

उदा०- (ईपत) ईषत्यान: सोमो भक्‍ता । आपके द्वारा स्रोम का पान करता सुगम 
है। (दुस) द्ृष्पान: सोमों भवता। आपके द्वारा सोम का पान करना कठिन है। 
पु वुपानः चोमो भवता। आपके द्वारा क्ोय का गत करना सुगस है। (ईफत) ईयदू 
दाना गौर्भवता । आपके द्वारा गौ का जन करना मुग्स है। (दस) डुर्दना गौर्भवता । 
आपके द्वारा गौ का दान करना कठिन है। (धु) युद्यना गौर्भवता । आपके द्वारा गौ का 
दान करना सुगम हैं। 

सिद्धि- (?) ईकत्पानः । ईषत+पान्युच्‌। ईफतू+प्ा+अन । ईपत्पान+सु । ईषत्पान: / 

यहाँ इषत्‌” उपपद था पाने! (स्वा०१०) थातु से इस सूज के थुच्‌" प्रत्यय है। 
धुकोरनाकौ' (७।£ /१) ते थु' के स्थान में अन! आदेश होता है । 
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(२) #ुस उपपद पा! श्ातु से थुचृ अत्यय है। 

(३) सुपानः। धु/ उपपद पा! धातु से युच््‌' प्रत्यय है। 

(४/ ईषइद्यना / ईषिद्‌! उपपद होने पर डुद्ाज दाने! (जु०3०) धातु से थुच््‌” 
प्रत्यय है। अजाद्यतष्टाए' (४/१।४) से स्त्रीलिड्ग में टाप्‌” अत्यय होता है। ऐसे 
ही-डुर्दाना और सुदाना । 


युच्‌ (भावे कर्मणि च)-- 
(१७) छनन्‍्दसि गत्यर्थेभ्य:॥१२६। 

प०वि०-छन्‍न्दसि ७ (१ गति-अर्थेभ्य: ५।३। 

स०-गतिरथों येषां ते गत्यर्था:, तेभ्य:-गत्पर्थेभ्य: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-ईषददु:सुषु, कृच्छाकुच्छार्थेषु युच्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि कृच्छाकृच्छार्थेषु ईषददु:सुषु गत्यर्थेभ्यों धातुभ्यो 
व 

अर्थ:-छन्दसि विषये कृच्छाकृच्छार्थेषु ईषद्दु:सुषु उपपदेषु गत्यर्थेभ्यो 
धातुभ्यो युच्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(सु+उपसद्‌) सूपसदनो5ग्नि:। सूपसदनमन्तरिक्षम्‌ | 

जार्यभाषा-अर्थ- (छन्‍्दति) वेदविषय में (कच्छाक़चछार्थेषु) दु:ख और सुख अर्थ 
में (ईणददुःसुपू/ इषितू दुलू, सु उपपद होने पर' (हत्यर्थेश्य:) गति-अर्थक् (धातोः) धातुओं 
ते परे (भुच्) युच्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०- (ध+उपसर्‌ सूप्सदनोडरिन: । ऑरनि का उपयम सुगम हैं। 
पृपतदनमन्तरिक्षम । अन्तरिक्ष का उफाम तुगम होता है। 


सिद्धि- सूपसदन: । सु+उप+सद्+युच्‌। सु+उप+सद+अन। सृपसकन+सु । 
घृपतदन: / 


यहां हु” उपपद़ उप-उपसर्ग[[र्वक बहल विशरणगत्यवसादनेकु” (ध्वा०प०) इस 
गत्यर्धक' धातु से इच्च बूत्र हे शुच्‌” अत्यय है। 


युच्‌ (भावे कर्मणि च)- 
(१८) अन्येभ्योषपि दृश्यते।१३०॥ 
प०वि०-अन्येभ्य: ५ ।३ अपि अव्ययपदम्‌, दृश्यते क्रियापदम्‌ | 
अनु०-ईषददु-सुषु, कृच्छाकृच्छार्थेषु, युचू, छन्‍्दसि इति चानुवर्तति । 


ततीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: ४०१ 

अन्वय:-छन्दसि कृच्छाकृच्छार्थेषु ईषददु:सुषु अन्येभ्योषपि धातुभ्यो 
युच्‌ दृश्यते । 

अर्थ:-छन्दसि विषये क॒च्छाकृच्छार्थेषु ईषददु:सुषु उपपंदेषु अन्येभ्योषपि 
धातुभ्यो युच्‌ प्रत्ययों दुश्यते | 

उदा०-(सु+दुह) सुदोहनामकृणोद्‌ ब्रह्मणे गामू। सुवेदनामकृणोद्‌ 
ब्रह्मणे गाम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्दति) वेदविषय में (कच्छ्ाक़च्छार्थेषु) दुःख और दुख अर्थ 
में (ईपदूदुतुषु/ ईषतू दुल्तू हु उपपद होने पर (अत्येध्यः)/ अन्य (धातो:) धातुओं से भी 
((च्‌) युच्‌ प्त्यय (दृश्यते) देखा जाता है। 

उद्य०- [एु+ड्रह) चुद्देहनामक॒योद ब्रह्मणे याम्‌। ब्राह्मण के लिये गौ को 


दुलएवक दोहन के योग्य बना दिया। (एु+विद) युवेदनामकृणोद बह्मणे ग्राम । ब्राह्मण 
के लिये गौ को छुलभ बना किया । 


सिद्धि-(?) चुद्ोहना । सु+दुह+युच्‌। बु+दोह+अन / तुदोहत+टाप्‌ / चुदोहसा+सु / 
बुदोहना / 


यहां छु/ उपपद दुह् अपरणे” (अवा०प०) धातु से इस सूत्र से थुच््‌” प्रत्यय है । 
पुगन्तलघ्पधस्य च' (७ /३ /८६) से दह' धातु को लघ्पध गुण होता है। अजाग्यतष्टाप 
(४ /१/४/ से स्त्रीलिड्य में टाप” अत्यय होता है। 

२२/ छुवेदनाम। हु” उपपद विदृुल्न लाभे” (र्था०प०) धातु से पूर्वक । 
वर्तमानवत्प्रत्ययविधि: (भूते भविष्यति च)- 

(१६) वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्‌ वा ।१३१। 

प०वि०-वर्तमान-सामीपष्ये ७।१ वर्तमानवत्‌ अव्ययपदम्‌, वा 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-समीपमेव सामीप्यम्‌, चातुर्वण्यादीनामुपसंख्यानम्‌'र (वा० 
५ ।१।१२४) इति स्वार्थे ष्यज्‌ प्रत्यय:। वर्तमानस्य सामीप्यमितति 
वर्तमानसामीष्यम्‌, तस्मिन्‌ वर्तमानसामीप्ये (षष्ठीतत्पुरुष:) | वर्तमाने इव 
इति वर्तमानवत्‌ 'तत्र तस्येव” (५ ।१।११५) इति वति: प्रत्यय: । 

अन्वय:-वर्तमानसामीप्ये धातोर्वा वर्तमानवत््‌ प्रत्यय: । 

अर्थ:-वर्तमानसामीप्ये-भूते भविष्यति च कालेष््थे वर्तमानादू धातो: 
परो विकल्पेन वर्तमानवत्‌ प्रत्यथा भवन्ति। 


४०ग्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

वर्तमाने लट' (३।२ १२३) इत्यारभ्य उणादयो बहुलम्‌' 
(३।३ ।१) इति यावद्‌ वर्तमाने काले ये प्रत्यया विहितास्ते भूते भविष्यति 
काले च विधीयन्ते। 

उदा०- (भूते) कदा देवदत्त ! आगतोध्से ? अयमागच्छामि, 
आगच्छन्तमेव मां विद्धि, अयमागमम्‌, एषोष्स्म्यागत:। (भविष्यत्ति) 
कदा देवदत्त ! गमिष्यसि ? एष गच्छामि, गच्छन्तमेव मां विद्धि, एप 
गमिष्यामि, गन्ताऊस्मि | 


आर्यभावषा-जर्थ- (कर्तवानसामीष्ये) वर्तमानकाल के समीप अर्धात्‌ भरत और 
भविष्यत्‌काल अर्थ में विद्यमान (धातो:)/ धातु से परे (वा) विकल्प से (वर्तमानवत्‌) 
वर्तवानकाल के समान अत्यय होते हैं। 

वर्तमाने लदृ” (३।२/१२३) से लेकर उणादयों बहुलम” (३३ /१) तक 
कर्तमानकाल में जो प्रत्यय विधान किये हैं वे शत और भविष्यत्‌काल में भी होते हैं। 

उद्य०- (भ्रूत) कद्य देवकतत / आयतोउत्ति ? हे देवदत्त / तू कब आया है ? 
अयमागच्छामि, यह में अभी आया धा। आगच्छन्तमेव मां विद्धि । भुझे आया हुआ ही 
चमझ। विकल्प पक्ष में-अयसागमम्‌ / यह में अभी आया था। एपोफस्स्यागतः / यह मैं 
आगया। (भ्रविष्यत्‌/ कद वेवदत्त / ग्रमिष्यसि / हे देवदत / तू कब जायेगा ? एप 
गच्छामि। यह मैं अभी जाऊंगा। ग्रच्छन्तमेव मां विद्धि। तू मुझे जानेवाला ही समझ । 
विकल्प पक्ष में-एव ग्मिष्यामि/ यह में अभी जाऊंश। एव गन्तास्सि। यह मैं अभी 
जाऊगा । 


घिद्धि- (१) अयमागच्छामि । यहां आगच्छामि! पद में इस बूत्र से भूतकाल अर्थ 
में लट्‌” अत्यय है । 

(२/ आगच्छन्तमेव मां विद्धि / यहां आगच्छन्तम्‌” पद में इत सूत्र ते भ्तकाल 
अर्थ में लिटः शत्रशानचावप्रथमासमानाधिकरणे” (३/२।१२४) से हट” के स्थान में 
इस सूत्र ते भूतकाल में शत” आदेश है। 

(हि) अयमायम्‌ । यहां आयसम्‌? पद में विकल्प पक्ष में भूतकाल में लुड़' 
(२।२/१०) से हुद्ड अत्यय है। 

(2) एपोउस्स्यायत: । यहाँ आगत:! पद में विकल्प पक्ष में भृतकाल में निष्ठा! 
(2/२/१०२) से क्‍्त” उत्यय है । 

(/ एव गच्छामि/ यहां अच्छामि/ प्रद में इस सूत्र से भविष्यतकाल में 
वर्तमाने लट' (३/२।९२४) से लट्‌ उत्यय है । 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ४०३ 
(६/ गच्छन्तमेव मां विद्धि । यहां गच्छन्तम्‌” पद में इस सूत्र से भविष्यतृकाल 
में लट: शत्ृशानचा०” (३/२/१२४) मे नद' अत्यय के स्थान में शत आदेश है। 
(७४/ एव गमिष्यामि | यहाँ गमिष्यामि! पद में विकल्प पक्ष में कट शेषे च 
(३ /१३/ ते भविष्यत्‌काल में लृट्‌” प्रत्यय है। 
(८/ गन्ताएस्मि। यहां भन्ता! प्रद में विकल्प पक्ष में अनच्चततने तु! (३ /३ /१५) 
ते भविष्यतृकाल में लुदृ' अत्यय है। 
भूतवद्वर्तमानवच्च प्रत्ययविधि: (भविष्यति)- 
(२०) आशंसायां भूतवच्च १३२। 
प०वि०-आशंसायाम्‌ ७ ।१ भूतवत्‌ अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌। 
भूते इव भूतवत्‌ तत्र तस्येव' (५ ।१ ११५) इति वति: प्रत्यय: । अप्राप्तस्य 
प्रियपदार्थस्य प्राप्तुमिच्छा-आशंसा, तस्याश्च भविष्यत्‌कालो विषय: । 
अनु०-वर्तमानवद्‌ वा इति चानुवर्तत्ते। 
अन्वय:- (भविष्यति) आशंसायां धातोर्वा भूतवद्‌ वर्तमानवच्च 
प्रत्यया: । 
अर्थ:-भविष्यति काले आशंसायामर्थ वर्तमानाद्‌ धातो: परो विकल्पेन 
भूतवद्‌ वर्तमानवच्च प्रत्यया भवन्ति | 
उदा०-उपाध्यायश्चेद्‌ आगमत्‌, आंगत्त:. आगच्छति, आगमिष्यति 
वा, एते वयं व्याकरणमध्यगीष्महि, अधीत्तवन्त:, अधीमहे, अध्येष्यामहे | 
जआर्यभाषा-अर्थ- भविष्यत्‌काल में (आशंतायाय्‌) अप्राप्त प्रिय पदार्थ की प्राप्ति की 
इच्छा अर्ध में विद्ययान (धातो:) धातु से परे (वा) विकल्प से (भ्रतवत्‌) भ्रूतकाल के तमान 
(व) और (वर्तमानवत्‌) वर्तमानकाल के समान अत्यय होते हैं। 
उदा०-उपाध्यायश्चेद आगमतु आयत:, आगच्छाति आगमिष्याति वा, एते क्‍्ये 


व्याकरणमध्यगीष्महि, अधीवन्तः, अधीमहे, अध्येष्यामहे । यदि उपाध्याय जी आ गये तो 
ये हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे / 


तिद्धि- (१) आगमत्‌। इस पद से इस सूत्र ते भविष्यत्‌काल में ठुड्ट/ (३ /२ ११०) 
से दुड्‌' अत्यय है। 

(/ आगत: । इस पढ़ में इस सूत्र से भविष्यत॒काल में निष्ठा” (३/२।९०२) से 
क्त! उत्यय है। 

(/ आयच्छति। इस यद में इस सूत्र से भ्विष्यत्‌काल में वर्तमाने लट॒ 
(१/२/१२३/ से लू! प्रत्यय है। 


ड०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
(४/ आयमिष्यति | इस पद में विकल्प पक्ष में भरविष्यत॒काल में लूट शेषे च 
(३ ॥३॥९३) ते तु" प्रत्यय है। 
(५/ अध्यगीष्पहि | इस पद में इत छूत्र से भविष्यत्‌काल में लुड (३।२।११०/ 
से लुडड' उ्रत्यय है। 
(६/ अधीतवन्त: । इत्त पद में इस चूत्र ते भविष्यतृकाल में निष्ठा (३ /२ /९०२) 
से क्त अत्यय है । 
(७) जधीमहे। इत पद में इंत सूत्र से भविष्यत्‌काल में वर्तमाने लटदृ” 
(३।२/१२३) ते लट्‌" प्रत्यय है। 
(८/ अध्येष्यामहे। इस पद में विकल्प पक्ष में भरविष्यत्‌काल में लट शेयें चा 
(।३3/77३/ ते तु" प्रत्यय है। 
विशेष-यहां आशता अर्थ में भूतकाल और वर्तमानकाल में विहित प्रत्यय भी 
भविष्यत्‌काल अर्थ में होते हैं। 
लूट (भविष्यति)- 
(२१) क्षिप्रवचने लूट ।१३३। 
प०वि०-दक्षिप्रवचने ७ ।१ लूट १॥१। 
स०-दक्षिप्रस्थ वचनमिति क्षिप्रवचनम्‌, तस्मिन्‌-क्षिप्रवचने 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) । 
अनु०-आशंसायाम्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-क्षिप्रवचने आशंसायां धातोरलुद। 
अर्थ:-क्षिप्रवचने उपपदे आशंसायां गम्यमानायां धातो: परो लूद्‌ 
प्रत्ययो भवति। 
उदा०-उपाध्यायश्चेत्‌ क्षिप्रमागमिष्यतति, व्यं क्षिप्रं व्याकरण- 
मध्येष्यामहे | 
आरयभिाषा-अर्थ- (क्षिप्रवचने/ (्षिप्र' शब्द उपपद होने पर (आशंसायास्‌| अग्राप्त 
प्रिय पदार्थ की ग्राप्ति की इच्छा में (धातो:) धातु से परे (लदु) लद॒ अत्यय होता है। 
उद्ा०-उपाष्यायश्चेत्‌ क्षित्रमागमिष्यति क्‍्यें क्षिप्रं व्याकरणमध्येप्यासहे / यदि 
उपाध्याय जी शीघ्र आ जायेंगे तो हम शीघ्र व्याकरण पढ़ेंगे । 
तिद्धि- (१) आगमिष्यति । यहां क्षिप्र' शब्द उपपद होने पर आशंता अर्थ में इस 
सूत्र से लटू अत्यय है। 
(२/ अध्येष्यामहे । यहां अधि! उपसर्ग[[र्वक इडः अध्ययने” (अद्म०आ०) धातु से 
इत सूत्र से लू" प्रत्यय है। 


लृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ड्ण्प्‌ 
लिड (भविष्यति)- 
(२२) आशंसावचने लिड।१३४ | 

प०वि०-आशंस्तावचने ७।१ लिड १।१। 

स०-आशंसा उच्यते येन स:-आशंसावचन:, तस्मिनू-आशंसावचने । 

अन्वय:-आशंसावचने धातोर्लिड । 

अर्थ:-आशंसावचने उपपवे धात्तो: परो लिड प्रत्ययो भवति। 

उदा०-उपाध्यायश्चेद्‌ आगच्छेत्‌ आशंसे युक्तोष्धीयीय, आशंसे 
क्षिप्रमधीयीय | 


आर्यक्षाषा-जर्थ- (आर्शवावचने) आशंतावाची शब्द उपपद होने पर (आातो:) धातु 
ते परे /लिड) तिड़ अत्यय होता है । 

उदा०-उपाध्यायश्चेद्‌ आयच्छेत्‌ आशंसे गुक्‍्तोउघीयीय, आशंसे क्षिप्रसधीयीय / 
यदि उपाध्याय जी आ जायेंगे तो मैं इच्छा रखता हूं कि लगकर पढूंगा; इच्छा रखता हूँ कि 
शीघ्र पहुंआा। 

सिद्धि- (१) आगच्छेत्‌। यहां आडू' उपत्र्गपर्वक गम्ल गतो (भ्वा०प०) धातु 
से इस सूत्र से भविष्यत्‌काल में लिदू' प्रत्यय है। 

(२) अधीबीय। यहां अधि! उपसर्ग[र्वक इडः अध्ययने' (अद्वा०आ०) थ्ातु से 
इस यूत्र ते भविष्यत्‌कात में लिड अत्यय है। यहां उत्तव पुठुष का इंट्‌” अल्यय, 
लिऊः तीवुट! (३/४।४०२) से सीयुट्‌ आगम इटोप' (३/४॥९०२) ते इट' के 
स्थान में अत आदेश 'लिछः सलोपोउनन्त्यस्य' (३ /४ /१०६) से ध््‌" का लोए अधि 
शुधातुशुवां० (६ /४ (७७) से इयड्‌' आदेश तथा अकः सवर्णे दीर्घ-: (६ /? ७) से 
दीर्घ होता है। 


अनद्यतनवत्‌ प्रत्ययप्रतिषेध:- 
(२३) नानद्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसामीप्ययो: १३५ | 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, अनद्यतनवत्‌ अव्ययपदम्‌, क्रियाप्रबन्ध- 
सामीष्ययो: ७ ।२। अनद्यतने इव अनद्यतनवत्‌ तत्र तस्येव' (५ ।१ ११५) 
इति वत्ति: प्रत्यय: । 

स०-क्रियाया: प्रबन्ध इंति क्रियाप्रबन्ध:, क्रियाप्रबन्धहुच सामीप्य॑ 
च ते-क्रियाप्रबन्धसामीप्पे तयो:-क्रियाप्रबन्धसामीप्ययो: (घष्ठीतत्पुरुष- 
गर्भितइतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 


४०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-क्रियाप्रबन्धसामी प्ययोर्धातो रनद्यतनवत्‌_ प्रत्ययो न। 


अर्थ:-क्रियाप्रबन्धे सामीप्पे च गम्यमाने धातो: परोष्नच्यतनवत्‌ 
प्रत्ययविधिर्न भवति | 


'अनचतने लड्‌ः (३।२ १११) 'अनच्यतने लुट' (३।३ ।१५) इति 
भूतानदञ्यतने भविष्यदनद्यतने च लडलुटौ प्रत्ययौ विहितौ, तयोरयं प्रतिषेध: । 
क्रियाप्रबन्ध:-क्रियाया: सातत्पेनानुष्ठानम्‌ । 

उदा०-(क्रियाप्रबन्ध: ) देवदत्तो यावज्जीवं भुशमन्नमदात्‌ (लुड्॒‌) 
भुशमन्नं दास्यति (लृट)। यज्ञदत्तो यावज्जीवं पुत्रमध्यापिपत्‌ (लुड) 
यावज्जीवं पुत्रमध्यापयिष्यति (लूट) । (सामीप्यम्‌) येयं पौर्णमास्यतिक्रान्ता, 
एतस्यामुृपाध्यायोष्ग्नीनाधित, सोमेनाध्यष्ट, गामदित (लुछ)। यरेयममावस्या- 
झगामिनी, एतस्यामुपाध्यायोष्म्नीनाधास्यते, सोमेन यक्ष्यत्ते, गां दास्यते 
(लूट) । 

आरवभाषा-जर्थ- (क्रियाप्रबन्धामीप्ययो: / क्रिया की निरन्‍्तरता और काल की 
तमीपता की प्रतीति में (धातोः/ धातु से परो (अनद्यतनवत्‌) अनद्यतन भूतकाल और 
अनद्यतन भविष्यत्‌काल में विहित लड़ और लुद्द अ्त्यय (+) नहीं होते हैं । 

उद्य०-(क्रियाप्रबन्ध) देवदत्तो यावज्जीवसन्नमदात्‌ (हुड) । वेवदत्त ने आजीवन 
बहुत अन्न का दान किया। (भ्रतकाल) भ्रशमन्नं दास्यति (लुटु) / बहुत अन्न का दान 
करेया (भविष्यत्‌काल) । (सामीष्य/ येय॑ पौर्णमास्यतिक्रान्ता; एतस्थामपराध्यायोपनीनाधित 
सोमेनायप्ट; गामदित (लुद्ढ)/ जो यह परौर्णमाती गयी है इसमें उपाध्याय जी ने अनेक 
अलियों का आधान किया (अनेक यज्ञ किये, स्ोग से यज्ञ किया; गोदान किया (भूतकाल) ।/ 
येयममावस्याफऊगामिनी, एततस्यथासुप्राध्यायोःरनीनाधात्यते, सोयरेन यक्ष्यले। गा दास्यते 
(िद/। जो यह आनेवाली अमावस्या है, इसमें उपाध्याय जी अनेक आनियों का आधान 
करेंगे. सोम से यज्ञ करेंगे, गोदान करेंगे (भरविष्यत्‌काल) । 

सिस्धि- (!/ अदात्‌ | दाजतुडे। अट्र्द्ा+च्लि+लुड।/ अफदा+विच्‌+तिए्‌ / 
अनदा+त्‌ । अदात्‌ । 

यहां डरुदाज दाने! (जु०उ०/ बातु ते कु” (३।/२।११०) से शृतकात में तुड! 
अत्यय है। गातिस्थाघु०” (२ /४/७०) से विच्‌' का लुक होता है। 

: (२) दात्यति। यहां एवेक्त का धातु से हट शेषे भा (३/३/९३) से 
भविष्यतृकात में तट” अत्यय है, स्यत्ताती त॒लुटो:” (३ /१ ३३) से स्य! विकरण-अत्यय 
होता है । 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ४०७ 

रि) अध्यापिपत्‌ । यहां अधि” उपसर्गपृर्वक णिजनत इडः अध्ययने” (अदा/०॥०) 
धातु से हुए (ह/२ ।११०) से भृतकाल में तुढ” अत्यय है। इसकी पूर्ण सिद्धि णौ च 
संश्चड्ये: (२/४ ।५१ की व्याख्या में देख लेवें। 

(४/ अध्यापगिष्यति। यहां अधि! उपसर्गपर्वक पर्वोक्ति णिणन्त इड धातु से 
लुद शेषे च (३/३ १३) से भरविष्यतृकाल में तट अत्यय है। 

(4) जाधित। आइ+धा+लुड। अद+आफमधा+च्लि+लुड़/ आ+धा+स्तिच+त । 
आ+धि+०+त / आधित । 

यहां आड्पूर्वक डुदाज्‌ धारणपरोषणयो:” (जुण्उग) धातु ये हुइ/ (३/२।१४०/ 
ये भृतकाल में लुद्ड' अत्यय है। स्थाध्वोरिच्च' (? /२ ७) से इत्त और हस्वादडुगातु 
(८॥२/२७/ ते सिच्‌" का लोप होता है। 

($/ अयष्ट । यज्‌+लुड़ । अट+यज्+च्लि+तुड / अ+यजूफसियृ+त / अभ्यप्+त्‌+त । 
अन्‍यप्‌+०+ट । अयष्ट / 

यहां यज देवप्जासंगतिकरणदानेषु' (भ्वा०उ) धातु से पूर्वक्त्‌ तुद्ध” अत्यय 
श्रश्चभ्रस्ज०” (८ /२।३६) से पत्व और जझलो झलि' (८/२/२६/ ये सिव्‌' का लोप 
होता है । 

(७) अवित / यहां इद्ज दाने (जु०्उ०) धातु ते आधित' के समान कार्य है। 

(८/ आध्रास्यते। यहां आड्‌ पूर्वक इधाज ध्षारणपोषणयो:” (जु०उ०) धातु से 
पर्ववत्‌ तट प्रत्यय है । 

(९/ यध्यते। ययू+लद्‌। यजू+स्य+त। यष्‌+स्य+त। यक#ष्य+ते। यक्ष्यते । 

यहां पर्वोक्त थज्‌ बातु के पूर्ववत्‌ लरदू' अत्यय है। श्रश्चश्रस्ज०” (८/२/३६/ 
मे पत्व और पढोः कः सि (४/२/४१/ ते कत्व होता है। 

(१०/ दास्यते / यहां पूर्वोक्त द्ा' धातु से यूर्ववत्‌ लदू” मत्यय है। 

विशेष-यहां क्रियाप्रबन्ध और सायीष्य अर्थ में अनद्यतनवत्‌ अर्थात्‌ अनद्यतन अर्थ 
में विहित लड़ (भ्रूत) और लुदृ (भविष्यत्‌) उत्यय का अतिषेध होने से ध्ूतकाल में लुदढ 
और भविष्यत्काल में लू अ्रत्यय होता है। 


(२४) भविष्यति मर्यादावचनेड्वरस्मिन्‌ ।१३६। 
प०वि०-भविष्यति ७ ।१ मर्यादावचने ७।१ अवरस्मिन्‌ ७ (१। 
स०-मर्यादा उच्यते येन सः-मर्यादावचन:, तस्मिन्‌ मर्यादावचने 

(षष्ठीतत्पुरुष: ) । 
अनु०-न, अनगद्यतनवत्‌ इति चानुवर्तते । 


४०्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-भविष्यति मर्यादावचनेष्वरस्मिन्‌ (विभागे) धात्तोरनद्यतवत्‌ 
प्रत्ययो न। 

अर्थ:-भविष्यति काले मर्यादावचनेज्वरस्मिन्‌ प्रविभागे धातो: 
परोष्नय्यतनवत्‌ प्रत्ययविधिर्न भवति | 

उदा०-योध्यमध्वागन्तव्य आ पाटलिपुत्रात्‌, तस्थ यदवरं कौशाम्ब्या:, 
तत्र द्विरोदनं भोक्ष्यामहे, तत्र सकतून्‌ पास्थाम: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (भविष्यति) भविष्यत्‌काल में (मर्याद्वचने) गर्याद्ा के कथन में 
अिवस्मिनु) अवर-इध्चर के प्रविधाग में (धातो:) धातु से परे (अनद्यतनवत्‌) अनद्यतन अर्थ 


में विद्ञित तुदू अत्यय (१) नहीं होता है; आगतु जाट शेषे चा (३३ ।१३) से तट” अत्यय 
होता है । 


उदा०-योष्यमध्वा यन्तव्य आ पाटलिएुन्रातु; तत्य यदु अवरं कौशाम्ब्याः तत्र 
ढिरोदन भोक्ष्यामहे; सत्र सक्‍हून्‌ प्रात्यामः । हमने जो यह पटना तक मार्ग तय करता है, 
उत्त मार्ग में कौशास्बी नगरी का जो अवर भाग है वहां हम दो बार ओदन (भात) सायेंगे, 
वहां सच पीयेंगे / 
सिख्धि-(१/ भोश्ष्यामहे। भरुज्+लुटू।/ भुजू+त्य+माहिड / भोक+स्य+माहि। 
भोक+#प्या+सहे । भोक्ष्यामहे / 
यहाँ भुज प्रालनाभ्यवहारयो:” (€०१०/ थातु से कट शेषषे च' (३ /३/१३) ते 
ठुदू अत्यय है। चो: कु: (८ /२।३०) से कुत्त और अतो दीर्घों यजि' (७ /३ /१०१) 
से दीर्घत्व होता है 
(२/ प्रस्याम: | यहां पा पाने! (ध्वा०7०) धातु मे पूर्वक्‍त्‌ लू! अ्त्यय है । 
(२५) कालविभागे चानहोरात्राणाम्‌ ।१३७ | 
प०वि०-कालविभागे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, अनहोरात्राणाम्‌ ६ ।३। 
स०-कालस्य विभाग इति कालविभाग:, तस्मिन्‌-कालविभागे 
(षष्ठीतत्पुरुष:) । अहानि च रात्रय३च तानि-अहोरात्राणि, न अहोरात्राणीति 
अनहो रात्राणि, तेषाम्‌-अनहो रात्राणाम्‌ (इतरेतरगोगद्नन्द्रगर्भितनजतत्पुरुष: ) । 
अनु०-न, अनद्यतनवत्‌, भविष्यति, मर्यादावचने, अवरस्मिन्‌ इति 
चानुवर्तते 
अन्वय:-भविष्यति मर्यादावचनेश्वरस्मिन्‌ (कालविभागे) धात्तोर- 
नद्यतनवत्‌ प्रत्ययो न, अनहोरात्राणाम्‌ । 
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अर्थ:-भविष्यति काले मर्यादावचनेज्वरस्मिन्‌ कालविभागे सति धातो: 
परोष्नद्यतनवत्‌ प्रत्ययविधिर्न भवति, न चेदहोरात्रसम्बन्धी कालविभागों 
भवति। 

उदा०-योष्यं संवत्सर आगामी, तत्र यदवरमाग्रहायण्या:, तत्र युक्ता 
अध्गेष्यामहे, तत्रौदनं भोक्ष्यामहे । 

आर्यभाषा-अर्थ- /भविष्यति) भविष्यत्‌काल में (मर्यादावचने) मर्याद्य के कथन में 
(अवरस्मिन्‌) इधर के (कालविभागे) कालविभाग में (धातो:) धातु मे परे (अनद्यतनवत्‌) 
अनद्यतनकाल में विहित उ्त्यय विधि (त, नहीं होती है; अपितु लद' शेषे न (३ /३ //३/ 
मे लटू' अत्यय होता है । यदि वह कालविभाग (अनहोरात्राणाम्‌) अहोरात्रसस्बन्धी न हो। 

उद्ा०-यो5्यं संवत्सर आगामी; तत्र यदवरमाग्रह्ायण्या), तत्र गुक्‍्ता अध्येष्यामहे; 
तत्रौदनं भोध्ष्यामहे । जो यह सवत्सर (वर्ष) आनेवाला है, उच्तनें जो आग्रहायणी (सार्गशीर्षी 
पौर्णणात्री) का इधर का भाग है; उतसें हम लगकर पढ़ेंगे, उत्तमें चावल खाेंगे। 

सिद्धि- (१) अध्येप्यामहे । यहां अधि” उपत्तर्गपर्वक डडूग अध्ययने' (अदा०आ०) 
पातु से इप सूत्र मे अनद्यतनवत्‌ अत्ययविधि अर्थात्‌ लदू” प्रत्यय का अ्तिषेध होने पर स्रद 
शेषे च' (३॥३ /१३) से भविष्यतृकाल में लुट” अत्यय है। 


(२) भोक्ष्यामहे। धुज पालनाभ्यवहारथो:” (भ्वा०आ०/ थातु से पर्ववत्‌ लृदृ' 
प्रत्यय है। 


अनद्यतनवत्‌ प्रत्ययविकल्प:- 
(२६) परस्मिन्‌ विभाषा |१३८। 

प०वि०-परस्मिन्‌ ७ १ विभाषा १॥१। 

अनु०-अनद्यतनवत्‌, भविष्यति, मर्यादावचने, कालविभागे, 
अनहोरात्राणाम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भविष्यति मर्यादावचने परस्मिन्‌ कालविभागे धात्तोर्विभाषा- 
प्नद्यतनवत्‌ प्रत्यय, अनहोरात्राणाम्‌। 

अर्थ:-भविष्यति काले मर्यादावचने परस्मिन्‌ कालविभागे सति धातो: 
परो विकल्पेनानद्यतनवत्‌ प्रत्ययविधिर्भवति, न चेवहोरात्रसम्बन्धी 
कालविभागो भवति। 

उदा०-योष्यं संवत्सर आगामी, तत्र यत््‌ परमाग्रहायण्पा:, तत्र 
युकता अध्येष्यामहे, अध्येतास्महे वा, तत्र सकतून्‌ पास्याम:, पातास्मी वा। 
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आर्यभाषा-जर्थ- (भ्रविष्यति) भरविष्यत्‌काल में /(मर्यादावचने) मर्याद्षा के कथन में 
(परात्मियू) उधर के (कालविभागे) कालविभाग में (धातों: | धातु से परे (विभाषा) विकल्प 
से (अनद्यतनवत्‌) अनद्यतनकाल में विहित प्रत्ययविधि होती है, यदि वह कालविभाग 
(अनहोरात्राणाग्‌) अहोराक्स्म्बन्धी न हो। 


उद्ा०-यो5्य संवत्सर आगामी; तत्र यत्‌ परमाग्रहायण्या: तत्र युकता अध्येष्यामहे; 
अध्येतास्पहे का; तत्र सक्‍तून्‌ पास्याम;, पातास्मो वा। जो यह संवेत्सर आनेवाला है; 
उसमें जो आग्रहायणी /मार्गगीर्षी पौर्णणाती) का उधर का भाग है| उसमें हप लगकर 
पढ़ेंगे. उसमें सत्तृ पीगेंगे / 

सिद्धि- (१) अध्येप्यामहे । यहां अधि! उपसर्ग[र्व इक अव्ययने/ (अद्य०्आ०/ 
धातु से प्रवक्‍त्‌ लुटू" प्रत्यय है । 

(२/ जध्येतास्महे। यहां प्वोकत इड' धातु से विकल्प पक्ष में अनद्यतने लुदृ 
(/३/१५) से (तुटू' अत्यय है । 

(हि/ प्रास्याम: । यहां प्रा पाने! (श्वाट्प०/ धातु से किट शेषे चा (३।३ ।१३) 
ते लट! अत्यय है। 

/ फ्रात्तास्म:। यहां प्वोकति परा' धातु से विकल्प प्रक्ष में अनचयत्तने लुद 
(॥३।१५) ते हुदू' अत्यय है। 
लृड (भविष्यति)-- 
(२७) लिड्निमित्ते लृडः क्रियातिपत्तो ।१३६। 
प०वि०-लिड्निमित्ते ७ ।१ लुड १।१ क्रियातिपत्ती ७ ।१। 
स०-लिडो निमित्तमिति लिडनिमित्तम्‌, तस्मिन-लिडनिमित्ते 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | क्रियाया अतिपत्तिरिति क्रियातिपत्ति:, तस्याम्‌-क्रियातिपत्तौ 
(षिष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-'भविष्यति' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-भविष्यति लिड्निमित्ते क्रियातिपत्तौ धातोर्लुड्‌। 

अर्थ:-भविष्यति काले लिडनिमित्ते क्रियातिपत्तौ च सत्यां धातो: 
परो लूड् प्रत्ययो भवति। 


उदा०-भवान्‌ दक्षिणेन चेदाज्प्यास्यत, न शकटं पर्याभविष्यत्‌। 
अभोक्ष्यत भवान्‌ घृतेन यदि मत्समीपमागमिष्यत्‌। 


तृत्तीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ४११ 

आर्यनावा-जर्थ- (भविष्यति) भविष्यतकाल में (लिद्ञनिमित्ते) लिझलकार के निमित्त 
(क्ियातिपत्ती) क्रिया की अतिफ्त्ति-अतिद्धि होने पर (धातो:) धातु से परे (लड़) लड़ 
अत्यय होता है । 

उद्य०-भवान्‌ दक्षिणेन चेद्ययात्यत्‌ न शकट प्यभिविष्यत््‌/ आप यदि दक्षिण 
मार्ग ले आओगे तो आपकी ग्रा्ी नहीं टूटेगी। अभोक्ष्यत भवान्‌ छत्तेन यादि 
मत्समीएमाग्रमिष्पत्‌। आप यदि सेरे पास आओगे तो छत से भोजन करोगे। 

तिखि-(१/ आयास्यत्‌। यहां आडू' उपत्रर्गयर्वक था आ्रपणे” (अद्०प०) धातु 
से इस्त बूत्र से भविष्यतृकाल लिझनिमित्त ढेतु और हेतुमान्‌ अर्थ में तथा क्रिया की असिद्धि 
के कथन में तुड्‌' प्रत्यय है। यहां दक्षिण मार्ग से आना हेतु और गाड़ी का न टूटना 
हेदुमार्‌ है । क्रिया की अतिपत्ति इस अ्थापित्ति से अकट होती है कि यदि आप दाल्िण सार्ग 
ये आओये तो गाडी टूट जायेगी । 


(२/ प्रयभिविष्पत्‌। यहां आड्‌! उपसर्ग[पर्वक ग्म्ल् गतौ (भ्वा०प०) धातु से 
इस बृत्र ते लड' अत्यय है। 

(हि/ अभोक्ष्यत / यहां भुज पालनाभ्यवहारयो:” (रुघा०आ०) धातु ते इस बत्रे 
मरे लुड! प्रत्यय है। 

(४) जायमिष्यत्‌ । यहां आऊू! उपसर्गपर्वक गम्ल गतौ (भ्वा०्प०) धातु से इस 
सूत्र ते तड्! अत्यय है। 
लूड्‌ (भूते)- 

(२८) भूते च।१४०। 

प०वि०-भूते ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-लिडनिमित्ते, लृड, क्रियातिपत्तौ इंति चानुवर्तति | 

अन्वय:-भूते च लिडनिमित्ते क्रियातिपत्तौ धातोर्लड। 

अर्थ:-भूते कालेषपि लिडनिमित्ते क्रियातिपत्तौ च सत्यां धातो: परो 
लृड प्रत्ययो भवति | 

उदा०-दृष्टो मया भवत्युत्रोदश्चार्थी चड्क्रम्यमाण:, अपरश्च द्विजो 
ब्राह्मणार्थी, यदि स तेन दृष्टोध्भविष्यत्‌ तहिं अभोक्ष्यत, न तु स भुक्तवान्‌, 
अन्येन पथा स गत: | 

आर्यभाषा-जर्थ- (बूवे) भूतकाल में (बच) भी /लिडनिमित्ते) लिडलकार के निमित्त 
में (क्रियातिपत्तौ/ क्रिया की अश्निद्धि होने पर (धातो:) धातु ले परे (हल) लू अत्यय 
होता है । 
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उदा०-द्रष्टो मया भवत्‌पुत्रोफन्नार्थी चडक्रम्यम्राण, अपरश्च हिजो ब्राह्मणार्थी; 
यदि त तेन द्रष्टोडभविष्यत्‌ तर्हि जभोव्यत न तु स भुक्तवानू अन्येन यथा से गतः / 
मैंने आपका अन्नार्थी पुत्र घृमता हुआ देखा था और एक द्विज ब्राह्मणार्थी भी देखा था. यदि 
आपका पुत्र उत्ने देखा होता तो वह भोजन कर लेता, किन्तु उसने भोजन नहीं किया 
क्योंकि वह द्विज किसी अन्य मार्ग से चला गया। 


विद्धि- (९) अभविष्यत्‌। यहां भू सत्तायाम्‌” (भ्वा०प०) थातु से इस सृत्र से 
भूठतकाल अर्थ में लुद्टँ” अत्यय है। 

(२/ अभोष्यत। यहां ध्ज पालनाभ्यवहारयो:” (अद्०आ०) धातु से इस सूत्र 
वे धृतकाल में लड़” प्रत्यय है। 
लृड॒प्रत्ययविकल्पाधिकार: (भूते)- 


(२६) वोताप्यो: ।१४१। 


प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, आ अव्ययपदम्‌, उताष्यो; ७।२। 


स०-उत्तश्च अपिश्च त्तौ-उतापी, तयो:-उताप्यो; (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) | 


अनु०-लिडनिमित्ते, लुड॒, क्रियातिपत्तौ, भूत्ते इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-भूते आ उत्ताप्योर्लिंड्निमित्ते क्रियातिपत्तौ वा लुड्‌। 


अर्थ:-भूते काले 'उत्ताप्यो: समर्थयोर्लिंडः (३।३ ।१५१) इति 
सूत्रपर्यन्तं लिड्निमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्यां विकल्पेन लुड् प्रत्ययो 
भवतीत्यधिकारोध्यम्‌ | वक्ष्यति विभाषा कथमि लिड्‌ः च' (३ ।३ ।१४३) 
कथं नाम तत्र भवान्‌ शूद्रं न याजयिष्यत्‌ (लुड) यथाप्राप्तं च न याजयेत्‌ 


(लिड) । 

आर्यभाषा-अर्थ- (भूते) भ्रतकाल में (॥+उताप्यो:) उत्ताप्यो: समर्थयोर्लिड' 
(२ /३ (९५१) इत्च यूत्र तक (लिझुनिमित्ते) लिड का तिमित्त होने पर तथा (क्रियातिपतो) 
क्रिया की अततिद्धि होने पर (व) विकल्प ये (हड) लड़ अत्यय होता है. यह अधिकार बूत्र 
है। जैसे कहेगा- विधाषा कथमि लिडः च' (३ /३ ।९४३)। यहां लिड का निमित्त होने 
से क्रिया की अतिद्धि में भूतकाल में लड़ पत्यय भी होता है-क्थं नाम तत्र भवान्‌ शुद्ध 
नायाजपिष्यत्‌। कैसे आपने शूद्र को यज्ञ नहीं कराया और यक्षाप्राप्त लिड भी होता है-न 
याजयेत्‌ / यज्ञ नहीं कराया। 


तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ४१३ 
सिद्धि (?/ अयाजयिव्यत्‌। यहां णिषन्‍त थज वेवपृजासंगतिकरणदानेपु' (श्वा०उ०) 
धादु से विभाषा कभ्रमि लिडः चा (३।३ /१५१) से श्रृतकाल में लिडू का निमित्त और 
क्रिया की अभिद्धि होने पर तिड़” अत्यय है। 
' (२) याजयेत्‌ । यहां पूर्वोक्त थज' धातु से पर्वोक्त अर्थ में विकल्प पक्ष में लिड” 
प्रत्यय है । 
विशेष- वैदिककाल में सबको यज्ञ कराया जाता. था । मध्यकाल में वैदिकरीति का 
हाव होने से शूद्र को यज्ञ कराना बन्द कर हिया गया। अब पुनः महर्षि दयानन्द की दया 
ते वैदिकधर्म के प्रचार से शूद्र को यज्ञ न कराना अच्छा नहीं माना जाता है। अतः ये 
उदाहरण वर्तमावकात की दृष्टि ते दिये हैं; मध्यकाल की द्वष्टि से नहीं। काशिकाउत्ति 
आदि में मध्यकालीन उद्यहरण दिये यये हैं। 


लट्‌ (कालत्रये)- 
(३०) गर्हायां लडपि जात्वो:।१४२। 
प०वि०-गह्ायाम्‌ ७ ।१ लट्‌ १।॥१ अपि-जात्वो: ७।२। 
स०-अपिश्च जातुश्च तौ-अपिजातू, तयो:-अपिजात्वो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) । 

अर्थ:-अपिजात्वोरुपपदयोर्धाती: परो लटू प्रत्ययों भवति, गहयां 
गम्यमानायाम्‌ | 

'र्तमाने लट' (३।२ ।११३) इति वर्तमाने काले लड्‌ विहित: स 
कालसामान्ये न प्राप्नोति, इति कालत्रये लड्‌ विधीयते। 

उदा०-(अपि:) अपि तत्र भवान्‌ शूद्रं न याजयति, (जातु:) जातु 
तत्र भवान्‌ वुष॒त्त न याजयति, गर्हामहे, अन्याय्यमेततू । 

आर्यक्षपा-अर्थ- (अपिजात्वो:) आपि और जातु शब्द उपपद होने पर /धातोः) 
धातु ते एरं (तदु) लदृ प्रत्यय है (गहागिम्‌) यदि वहां निन्‍द्म अर्थ की अतीति हो। 

कर्तमाने लद' (३।२।११३) ते वर्तमानकाल में लद्‌' अ्त्यय का विधान किया 


गया है, वह काल तामान्य में प्राप्त नहीं होता है, अतः इब्र सत्र से तीनों कालों में 'लट्‌ 
प्रत्यय का विधान किया गया है। 

उद्य०- (अपि) जपि नाम तत्र भवान्‌ शूद्र न याजयाति; आपने शूद्ध को यज्ञ नहीं 
कराया कराते हो. कराओगे। (जातु/ जांदु नाम तत्रभवान्‌ कपल न याजयति, 
गरहमिहे; अन्याय्येमतत्‌ / कभी आपने शूद्र को यज्ञ नहीं कराया; कराते हो; कराओगे हम 
इतकी निन्‍दा करते हैं. यह अन्याय है। क्योंकि यज्ञ का मानक्मात्र को अधिकार है। 
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यथेमां वाच कल्याणीसावदानि जनेध्य: । 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ।। (यदुं० २६ /२/ 


अर्थ-ईशवर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों / जिस अकार मैं तुमकी चारों वेवों का 
उपदेश करता हुँ उप्ती प्रकार से हुम भी उनको पढ़के मदुष्यों को पढ़ाया और छुनाया 
करो। क्योंकि यह चार्सें वेदरूप वाणी सबका कल्याण करनेवाली है। वेदाधिकार जैसे 
ब्राह्मण के लिये है| वैद्य ही क्षत्रिय. वैश्य, शुद्ध पुत्र श्रत्य और अतिशूुद्र के लिये भी 
बराबर है। समिहर्षि दवानन्द-ऋगवेदादिभाष्यभ्रमिका) 

पिद्धि- (१) याजयति। यहां गिजनत यज देवएजासंग्रतिकरणदानेषु' (भ्वा०3०) 
धातु से इत्च चूत्र ते गर्हा अर्ध में लट प्रत्यय है। 
लिड्+लट (कालबत्रये)- 
(३१) विभाषा कथमि लिडः च।१४३। 
प०वि०-विभाषा १३१ कथमि ७।१ लिडः १।१ च अव्ययपदम। 
अनु०-गर्हायां, लट्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-कथमि धातोलिंड लटू च ग्हायाम्‌ | 
अर्थ:-कथं-शब्दे उपपदे धाती: परो विकल्पेन लिड्‌ लट्‌ च ग्रत्ययों 
भवति, गर्हायां गम्यमानायाम्‌ | ह 

अन्न यथास्वं कालविषये विहितानां प्रत्ययानामबाधनार्थ विभाषा 
ग्रहणं क्रियते, तेन यथाप्राप्तं प्रत्यया भवन्ति | 

उदा०- (लिड्) कथ॑ नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजमैत्‌। (लद्‌) कर्थ॑ 
नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयति | यथाप्राप्तम्‌- (लुटू) कथं नम तंत्रभवान्‌ 
शूद्रं न याजयिष्यति। (लुटू) कथ्थ नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयिता। 
(लुडः) कथ नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं नायीयजत्‌। (लड्‌ ) कथ्थ नाम 
तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजयत्‌। (लिट्‌) कथं नाम तत्रभवान्‌ झूद्रं न 
याजयाज्वकार | 

अत्र लिडनिमित्तमस्तीति भूते काले क्रियातिपत्तौ वा लुड प्रत्ययो 
भवति-कथ॑ं नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजयिष्यत्‌, न याजयेद्‌ वा। भविष्यति 
काले तु नित्यं लुड एव भवति-कथ॑ नाम त्तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजगिष्यतू | 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीय: पा: छ्पप्‌ 

आर्यभाषा-अर्थ-(कथमि/ कथम्‌ शब्द उपप्द होने पर (ध्षातो:) धातु से परे 
(विभाषा) विकल्प से (लिड) लिड (ब) और (लदू) लट्‌ अत्यय होता है (गर्हायाम्‌) यदि 
कं निन्‍्द्य अर्थ की अ्रतीति हो। 

यहां अपने-अपने विषय में विहित अत्ययों के अब्ाथन के लिये विधाषा' ग्रहण 
किया गया है। इससे यधाप्राप्त अत्यय भी होते हैं। 

उद्०-(लिए) कर्थय नाम तत्रभवान्‌ झृद्रं न याजयेत्‌।/ (लटु) कर्थ नास 
तत्रभवान्‌ शूद्ध न याजयति / कैसे आपने शूद्र को यज्ञ नहीं कराया कराते हैं. करायेंगे। 
यथाप्राप्त- (तट) क्थ नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयिष्यति / कैसे आप शूद्र को यज्ञ 
नहीं करायेंगे। (हुटु) कर्थ नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयिता । अर्थ पर्ववत्‌ है। (हुड) 
कर्थ नाम तत्रभवान्‌ शूद्ध नायीयजत्‌/ कैसे आपने शूद्र को यज्ञ नहीं कराया। /लड़) 
करथ्थ नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजयत्‌। अर्थ पूर्वक्त्‌ है। /लिट) कथ्थ नाम तत्रभवान्‌ 
शूद्ं न बाजयाज्वकार | अर्ध प्‌र्वक्त्‌ है । 

यहां लिकुनिमित्त भी है अतः भ्रृतकाल में क्रिया की असिद्धि होने पर विकल्प से 
लृड्ड प्रत्यय होता है। कर्थ नाम तत्रभवान्‌ शूद्दं नायाजयिष्यतु; न याजबेद्‌ वा। कैसे 
आपने शूद्र को यज्ञ वहीं कराया ? भाविष्यत॒काल में तो नित्य लड़ ही होता है-कर्य नाम 
ततन्रभवान्‌ शूद्ध नायाजयिष्यत्‌ / कैसे आप शूद्र को यज्ञ नहीं करायेंगे / 

सिद्धि- (१) याजयेत्‌ | यहां गिजनत थज देवपृजातंग्रतिकरणदानेयु” (भ्वा०उ०) 
धातु से कथम्‌ शब्द उपपद होने पर यहाँ अर्थ में लिड' प्रत्यय है। 

(२) थाजयति। पएर्वोक्त यज्‌' धातु से एर्वक्त्‌ 'लट्‌' अत्यय है। 

हि) याजबिपष्पत्ति। पूरवोक्‍्ता यज्‌! धातु से विकल्प पक्ष में कट शेषे चा 
(३॥३ /१३) से तट? प्रत्यय है। 

(४) याजग्रिता। पूर्वोक्त यज्‌” धातु से विकल्प पक्ष में अनच्चतने तुद 
(२।३ /१५) से तुदृ” अत्यय है। 

(५) जयीयजत्‌ | पूर्वोक्त थज्‌' धातु से विकल्प पक्ष में लुड' (३/२।१९०) से 
तुड्ड अत्यय है। 

(/ अयाजयत्‌। पूर्वोक्त धरण्‌' धातु ते अनद्यत्तने लड़ (३।२ /१११ ते लड़ 
प्रत्यय है । 

(७/ याजयाज्वकार। पूर्वोक्त यज्‌” धातु ते परोक्षे लिट' (३/२।१९५) से 
तिद्‌' अत्यय है । 

(८) अवाजयिष्यत्‌। ए्वेकत यज्‌' धातु से लिड' के निमित्त में क्रियातिफतति 
होने पर लिझनिमित्ते लड़ा क्रियातिपत्तो:” (३ ।३।१३९/ से वोताप्यो:” (३ /३ /१४९) 
के अधिकार में धृतकाल में लद्ध/ अत्यय है। 
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(९/ अवाजबिष्यत्‌। पूर्वोक्त भज्‌” धातु से लिझनिमित्ते लडु क्रियातिपत्तों 
ह/३ ।2३९/ ते भविष्यत्काल में नित्य लड़” अत्यय होता है। 
लिड्+लृटू (कालत्रये)- 

(३२) किंवृत्ते लिडलूटौ ।१४४। 

प०वि०-किंवृत्ते ७ ।१ लिड-लुटौ १।२। 

स०-किमो वृत्तमिति किवृत्तम्‌, तस्मिन्‌-किंवृत्ते (षष्ठीतत्पुरुष:)। 
लिड्‌ च लृटू च तौ-लिड्लुटौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) ! 

अनु०-गह्हयामित्यनुवर्ततति । 

अन्वय:-किंवृत्ते धातोरलिडलुटौ गर्हायाम्‌ | 

अर्थ:-किवृत्ते शब्दे उपपदे धातो: परौ लिड्लुटौ प्रत्ययौ भवत:, 
गर्हायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०- (लिड) को नाम शाद्रों य॑ं तत्रभवान्‌ न याजयेत्‌ । कतरो 
नाम/कतमो नाम शाद्रो य॑ं तन्रभवान्‌ न याजयेत्‌ । (लुटू) को नाम शाद्रो 
य॑ तत्रभवान्‌ न याजयिष्यति। कतरो नाम/कतमो नाम वृषलो य॑ तत्र 
भवान्‌ न याजयिष्यति | 

भूते काले क्रियातिपत्तौ सत्यां वा लुड्ढ प्रत्ययों भवति। को नाम 
शूद्रो य॑ तत्रभवान्‌ नायाजयिष्यत्‌, याजयेद्‌ वा । भविष्यति काले क्रियातिपत्तौ 
सत्यां तु नित्य॑ लुड्ू अत्ययो भवति-को नाम शूद्रो य॑ं तत्रभवान्‌ 
नायाजयिष्यत्‌ । 

आर्यभाषा-जर्थ- (किकत्ते/ विभकत्यन्त तथा उतर-उतम उअत्ययान्त कि शब्द उपपद 
होने पर (धातो:) धातु मे परे (लिकल॒टौी) लि और लद॒ अत्यय लेते हैं (गर्हायागु) यदि 
वहां निन्‍द्य अर्थ की अतीति हो । 

उदा०- (लिए) को नाम श्ूद्ये य॑ं तत्रभवान्‌ ने काजयेत्‌/ वह कौन शूद् हो, 
जिसको आप यज्ञ नहीं कराते छो//कराय;/कराओगे। कतये वाम//कतमो नाम वषलो य॑ 
तत्रभवान्‌ शुद्ध न याजयेत्‌। वह कौनता शुद्र है जिसे आप यज्ञ नहीं कराते 


हो,/कराय/कराओगे। (तट) को नास झूद्र य॑ ततभवान्‌ न याजयिष्यति । अर्थ पूर्ववत्‌ 
है। कतरे ताम:/कतसों नाम शूद्बों यं तत्रभवान्‌ न याजयिष्याति । अर्थ यूर्ववत्‌ है । 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ४१७ 

श्रूतकाल में किया की अखशिद्धि होने पर विकल्प से लुद्ध” प्रत्यय होता है / (लड) 
को नाम शूद्रो य॑ तत्रभवानु नायाजथिष्यतु. याजयेद वा। वह कौन शूद्र कौन शूद्र है 
जिसे आपने यज्ञ नहीं कयाया। धविष्यत्‌काल में क्रिया की असिद्धि में नित्य लड़! प्रत्यय 
होता है। को नाम छूद्ो य॑ तत्रभवान्‌ नायाजयिष्यत्‌। वह कौन शूद्ध है जिसने आप यज्ञ 
नहीं करायेंगे । 

किकक्‍ते शब्द की व्याख्या किंकते लिप्सायाम्‌' (३ /३ ।६) में देख लेवें। 

पिद्धि- (१!) याजयेत / यहां णिपन्‍्त थज देवएजासंग्रतिकरणदानेयु” (भ्वा०3०) 
बातु से काल सामान्य में और गर्हा अर्थ में किकतत शब्द उपपद होने पर इस सत्र से लिख! 
ग्रत्यय है। 

(२/ याजगिष्यति / पूर्कोफ्त यज' धातु से इस बूत्र से प्र्वकत्‌ लद! अत्यय है / 

(4) अयाजगिष्यत्‌। एवेंक्त यज' धातु से लिड” के निमित्त में भृतकाल ये 
क्रियातिपति होने यगर॒ वोताप्यो: (३/३/१४१) के अधिकार हे विकल्प से लड़! 
प्रत्यय है / 


(४) याजयेद्‌ । यहां पृर्ववत्‌ विकल्प पक्ष में लिड्‌' अत्यय है। 

(५) जयाजगिष्यत््‌ / पूर्वोक्त थज्‌' थातु से लिड' के तिमित्त में भविष्यतृकाल 
में क्रियातिपाति होने पर लिझनिमित्ते ल्ड्ट क्रियातिपत्तो' (३/३।१३९/ ते नित्य लड़ 
यत्यव हीते। ह। 

(3३) अनवक्लृप्त्यमर्षयोरकिवृत्ते5पि।१४५ | 
प०वि०-अनवक्लुप्ति-अमर्षयो: ७ ।२ अकिवृत्ते ७११ अपि 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-अवक्लृप्ति:-सम्भावना। न अवक्लृप्तिरिति अनवक्लुप्ति:- 
असम्भवनेत्यर्थ: (नज्तत्पुरुष:)। न मर्ष इत्यमर्ष:-अक्षमेत्यर्थ: 
(नज्तत्पुएण:)। अनवक्लृप्तिश्चामर्षश्च तौ अनवक्लुप्त्यमर्षी, तयो:- 
अनवक्लृप्त्यमर्षयो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। किमो वृत्तमिति किवृत्तम, न 
किंकृत्तमिति अकिवृत्तमू, तस्मिनू-अकिंवृत्ते (षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनम्तत्पुरुष:) | 

अनु०-लिड्लूटा वित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकिवृत्तेषपि धातोरलिड्लुटी, अनवक्लुप्त्यर्मषयो: । 

अर्थ:-किवृत्तेइईकिंवृत्ते च शब्दे उपपदे धातो: परौ लिडलुटौ प्रत्ययौ 
भवत:, अनवक्लुप्ति-अमर्षयोर्गम्यमानयो: । 


४१८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-(१) (अनवक्लुप्ति:) नावकल्पयामि-न सम्भावयामि, न 
श्रदृदधे तत्रभवान्‌ नाम शूद्रं न याजयेत्‌ (लिड) | तत्रभवान्‌ नाम शूद्रं न 
याजमिष्यति (लृट)। 

(२) (किंवृत्तम्‌) की नाम झूड्रो य॑ तत्रभवान्‌ न याजयेत्‌ (लिड)। 
को नाम शूद्रो य॑ तत्रभवान्‌ न याजयिष्यति (लुद)। 

ह) (अमर्ष:) न मर्षयामि तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेत्‌ (लिड)। 
तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयिष्यति। (किंवृत्तम्‌) की नाम शूद्ठों य॑ं तत्रभवान्‌ 
न याजयेत्‌ (लिड) ! को नाम झूद्रो य॑ तत्रभवान्‌ न याजयिष्यति (लुद्‌)। 

(४) भूते काले क्रियातिपत्तौ सत्यां वा लूड्‌ प्रत्ययों भवति। 
नावकल्पयामि तत्रभवान्‌ नाम शूद्रं नायाजयिष्यत्‌, न याजयेद्‌ वा | भविष्यति 
काले क्रियातिपत्तौ तु नित्य लृड् प्रत्ययो भवति | नावकल्पयामि तत्रभवान्‌ 
नाम शूद्रं नायाजगमिष्यत्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकिकत्तेषपि/ किकत्त और अकिकत्त शब्द उपपद होने पर 
धिातो:/ धातु से परे (लिडलुटी) लिडू और लटू प्रत्यय होते हैं (॥नवकल॒प्त्यमर्षयो: ) यदि 
वहां अनवक्लप्ति-असम्भावनगा और अमर्ष-अक्षमा अर्थ की प्रतीति हो । 


उद्०- (!/ (अनवक्‍तृप्ति/ नावकल्पयामि-न सम्भावयामि, न श्रददधे तत्र 
भवान्‌ नाम शूद्ध न याजयेत्‌ /लिड) । मैं तम्भावना नहीं करता हूँ कि आप शूद्र को यज्ञ 
नहीं कराते हैं//कराय:/करायेंगे / तत्रभवान्‌ नाम्र शूद्र न याजयिष्यति (छरटु)। अर्थ 
पर्ववत्‌ है । 

(२/ (किंवत्त) को नाम शूद्रो य॑ं तत्रभवान्‌ न याजयेत्‌ (लिड) | वह कौन शूद्र 
है जिसे आप यज्ञ नहीं कराते हैं/“कराया/कराफेंग। को नाम वषलों य॑ तत्रभवान्‌ न 
याजयिष्यति (हट) / अर्थ पर्ववत्‌ है। 


रि/ (अर्ष) न सर्षयासि तत्रभवान्‌ झूद्रं न याजयेत। मैं यह सहन नहीं 
करता हूं कि आप शूद्ध को यज्ञ नहीं कराते हो,/कराय:/कराओये। को नाम शूद्रों य॑ 
तत्रभवान्‌ न याजयेत्‌ (लिड)। वह कौन शूद्र है जिसे आप यज्ञ नहीं कराते 
हो//कराय:/कराओगे । को नाम शूद्रो तत्रभवान्‌ न याजयिष्यति (रद) । अर्थ पृर्ववत्‌ है । 


(४/ भरूतकाल में क्रिया की अभिद्धि होने पर विकल्प ते लड़! अत्यय होता है। 
नावकल्प्यामि तत्रभवान्‌ नाम शूत्रं सायाजमिव्यतु; याजयेद वा। मैं यह सम्भावना नहीं 
करता हूं कि आपने शूद्र को यज्ञ नहीं कराया। भरविष्यत्‌काल में क्रिया की आतिज्धि होने पर 
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किय तूड! प्रत्यय होता है। नावकल्पयामि तत्रशवान्‌ नाम शूद्दे नायाजयिष्यत्‌। मैं 
प्रम्भावना नहीं करता हूं कि आप शुद्ध को यज्ञ नहीं करायेंगे। 

सिख्ि- (१) याजयेत्‌ | यहां गिजन्त थज देवपजासंगतिकरणकद्यनेषु (भ्वा०उ०) 
धातु ते इतर यूत्र से अनवक्ल्प्ति तथा अमर्ष अर्थ में किठत्त और अकिवत्त शब्द उपपद होने 
पर लिड" प्त्यय है । 

(२/ याजशिष्यति। यहाँ पूर्वोक्त यज्‌” थादु से इस मूत्र से पर्वत लद' 
प्रत्यय है । 

(२) अवाजयिष्यत्‌। यहां पृर्वोक्त णिजन्त यज्‌” धषात्‌ से भ्रृतकाल में क्रिया की 
अतिद्धि होने पर कोताप्यो:” (३ ।३ १४१) के अधिकार से लद्' अ्त्यय है । विकल्प पक्ष 
में लिड अत्यय भी होता है। भविष्यत्‌काल में लिझनिमित्ते लक क्रियातिपत्तों” 
(/३ /१३९/ से लद्ध' प्रत्यय ही होता है। 
लृद्‌ (कालन्नये)- 

(३४) किकिलारस्त्यर्थेषु लूट ।१४६। 

प०वि०-किंकिल-अस्ति-अर्थेषु ७ ।३ लूट १।१। 

स०-अस्तिरर्थों येषां तेषस्त्यर्था, किकिलएच अस्त्य्थश्च ते- 
किकिलास्त्यर्था:, तेषु-किंकिलास्त्यर्थेषु (बहुब्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-अनवक्तृप्त्यमर्षयोरित्यनुवर्तति । 

अर्थ:-किकिल-अस्त्यर्थेषु चोपपदेषु धातो: परो लूट प्रत्ययो भवति, 
अनवक्लुत्यमर्षयोर्गम्यमानयो: । 

उदा०- (१) (अनवक्ल॒प्ति:) नावकल्पयामि-न सम्भावयामि किंकिल 
नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयिष्यति। अस्ति,भवति/विद्यते नाम त्तत्र 
भवान्‌ शूद्रं न याजयिष्यति | 

(२) (अमर्ष:) न मर्षयामि किंकिल नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं न 
याजयिष्यति | अस्ति/भवत्ति/विद्यते नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयिष्यति | 

आर्यभाषा-अर्थ- (किंकिता/स्त्यधेषु) किकिल और अस्ति अर्थक शब्द उपपद होने 
पर (धातो:/ धातु से परे (हटू) लदू अत्यय होता है (अनवक्लप्ति-अमर्षयो:) यदि वहां 
अत्तम्भवना और अक्षम्ा अर्थ की प्रतीति हो । 


उद7०- [?/ (अनवक्‍्ल्प्ति) नावकल्पथासि--न सम्भावयामि किकिल नाम तंत्र 
भवान्‌ शूद्धं न याजयिष्याति। मैं यह सम्धावना नहीं करता कि आप शूद्र को यज्ञ नहीं 
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कराते ले-/कराया/कराओेगे / अस्ति.भवति:“विद्यते नाम तत्र शूद्रं न याजयिष्यति। 
क्या ऐसा है कि आप शूद्र को यज्ञ नहीं कराते हो,कराया//कराओगे | 


(₹/ (अमर्ष) न मर्षयासि किकिल नाम तंत्र भवान्‌ शूद्ध न याजगिष्यति। मैं 
यह सहन नहीं करता हूं कि आप शुद्ध को यज्ञ नहीं कराते हो;/कराया/कराओगे।/ 
अत्ति:'भवति:८विद्यते नाम तत्र भवान्‌ शूद्बं " याजयिष्यति। क्या ऐसा है कि आप शुद्ध 
को यज्ञ नहीं कराते हो/“करायाकराओगे। 


चिद्धि-याजयिष्यति | यहां णियन्‍त थज वेक्यूजातंएतिकरणदानेषु” (भ्वा०3०) 
धातु से इस सूत्र से अनवकक्‍लप्ति तथा अमर्ष अर्थ की अतीति में क्रिकिल और अस्त्यर्थक 
शब्द उपपद होने पर कालकामात्य में मद अत्यय है। 

विशेष- किकिल' शब्द अप्रसन्‍नता का चोतक अव्यय है और अल्ति' क्त्ता 
(स्थिति) का चोतक अव्यय है, विडन्त पद नहीं है । 
लिडः (कालबत्रये)- 

(३५) जातुयदोर्लिड।१४७। 

प०वि०-जातु-यदो: ७।२ लिड १।१। 

स०-जातुश्च यच्च तौं-जातुयदौ, तयो:-जातुयदो: (इत्तरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अनक्लुप्त्यमर्षयोरित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-जातुयदोर्धातोर्लिंड, अनवक्लप्त्यमर्षयो: । 

अर्थ:-जातुयदो: शब्दयोरुपपदयो: धातो: परो लि प्रत्यमो भवति, 
अनवक्लृप्त्यमर्षयोर्गम्यमानयो: । 

उदा०- (अनवक्लृष्ति:) नावकल्पयामि-न सम्भवयामि जातु 
तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेत्‌ | यत्‌ तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेत्‌। (अमर्ष:) न 
मर्षयामि जातु तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेत्‌ । यत्‌ तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेत्‌। 

भूते काले क्रियातिपत्ती सत्यां वा लुड् प्रत्ययो भवति | नावकल्पयामि 
जातु यत्‌ तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजग्िष्यत्‌ू, न याजयेद्‌ वा। 

भविष्यति काले क्रियातिपत्तौ सत्यां तु नित्यं लुड् प्रत्ययो भवति। 
नावकल्‍्पयामि जातु यत्‌ तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजयिष्यत्‌ | 
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आर्यभाषा-अर्थ- (जातुयदो: ) जातु और यद्‌ शब्द उपपद़ होने पर (धातो:) थातु 

ते परे (लिडू) लिड़ अत्यय होता है (अनवक्लुृत्यमर्षयो:/ यदि वहां असम्भवना और अक्षमा 
अर्थ की अतीति हो । 

उदा०- (अनवक्‍लाप्ति/ नावकलप्यामि--न सम्भावयामि जातु तत्र भवान्‌ शूद्धं 
न याजयेत्‌। में यह सम्भावना नहीं करता हूँ कि कब आप शूद् को यज्ञ नहीं कराते 
हो,/कराय/कराओगे। यत्‌ तत्रभवान्‌ शूद्वं न याजयेत्‌ । में यह सम्भावना नहीं करता हूँ 
कि जो आप शूद्र को यज्ञ करते हो/“कराया/कराओरे 

(अमर्ष) न सर्वयामि जातु तत्रभवान्‌ शूद्र न याजयेत्‌। मैं यह सहन नहीं 
करता हूं कि कब आप शूद्र की बन्न नहीं कराते हो,“कराय/कराओगे। न मर्षथामि यत्‌ 
तत्रभवान्‌ शूद्र न थाजयेत्‌ | मैं यह सहन नहीं करता हूं कि जो आप शूद्व को यज्ञ नहीं 
कराते हो,“कराया/कराओगे । 

भ्रतकाल में किया की अधिडद्धि होने पर विकल्प से लिड अत्यय होता है। 
नावकल्पयामि जातु/यत्‌ तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजयिष्यत याजयेद्‌ वा मैं यह चम्थावना 
नहीं करता हूं कि आपने कब/जों शूद्र को यज्ञ नहीं कराया। 

भविष्यत॒काल में क्रिया की अधिद्धि होने पर तो तित्य लड़” अत्यय होता है । 
नावकल्ययामि:“न मर्पयामि, जातु/यत्‌ तत्रभवान्‌ शूद्धं नायाजयिष्यत्‌ । में यह सम्भावना 
नहीं करता हुं/त बहन करता हूं कि कब/जो आप शूद्ध को यज्ञ नहीं कराओगे। 

सिख्ि- (१) याजयेत्‌ । यहाँ एर्वेफ्ति गिणनत यण्‌' धातु वे इस सूत्र ते अनवक्ल्प्ति 
और अमर्ष अर्थ में जातु और यद्‌ शब्द उपपद होने पर लिड" अत्यय है। 

(२/ अयाजयिष्यत्‌ । यहां पूर्वोक्त 'णिजन्त यज्‌' धातु से भ्रृतकाल में क्रिया की 
अपिद्धि होने पर वोत्ाप्यो:” (३।३ 2४९) के अधिकार में विकल्प से लड्' ग्रत्यय हैं. 
पक्ष में लिड अत्यय होता है-याजयेत्‌ / भविष्यत॒काल में क्रिया की अध्िद्धि होने पर तो 
लिडनिमित्ते लड्ट क्रियातिपता' (३ ।३ 2३९) ते नित्य लड़! प्त्यय है। 
लिडः (कालत्रये)- 

(३६) यच्चयत्रयो: |१४८ | 

प०वि०-यच्च-यसत्रयों: ७ ।२। 

स०-यच्चश्च यत्रएऑच तौ-यच्चयत्रौ, तयो:-यच्चयत्रयो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अनवक्लृप्त्यमर्षयोर्लिंड्‌ इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-यच्चयत्रयोर्धातोरलिंड, अनवक्लुप्त्यमर्षयो: । 
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अर्थ:-यच्चयत्रयो: शब्दयोरुपपदयोर्धातो: परो लिडः प्रत्ययो भवति, 
अनवक्लुप्त्यमर्षयोर्गम्यमानयो: । 

उदा०- (अनवक्लुप्ति:) नावकल्पयामि-न सम्भावयामि यच्च तत्र 
भवान्‌ शूद्रं न याजयेत्‌। यत्र तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेत्‌। (अमर्ष:) न 
मर्षयामि यच्च तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेत्‌। यत्र तत्रभवान्‌ शूद्रं न 
याजयेत्‌ । 

भूते काले क्रियातिपत्तौ सत्यां वा लुड्‌ प्रत्ययो भवति | नावकल्पयामि 
यच्च/यत्र तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजयिष्यत्‌, न याजयेद्‌ वा। 

भविष्यति काले क्रियातिपत्तौ सत्यां तु नित्य लुडः प्रत्ययो भवतति । 
नावकलल्‍्पयामि यच्च/यत्र तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजयिष्यत्‌ । 

जार्यभाषा-अर्थ- (पच्चयत्रयो: ) यच्च और यत्र शब्द उपपद होने पर /धातो:) 
धादु ते परे (लिड) लिड अत्यय होता है (अनवक्त्प्त्यमर्षयो: / यदि वहां असम्भावनगा और 
अक्षमा अर्थ की प्रतीति हो । 

उदा०- (अनवक्‍्त्प्ति) नावकल्पकासिझन तम्भावयामि यच्च तत्रभवान्‌ शुद्रं 
न याजयेत्‌। मैं यह त्म्भावना नहीं करता हूं कि और जो आप शूद्र को यज्ञ नहीं करते 
हो,कराय:/कराओगे। यत्र तत्रभवान्‌ शूद्बं न याजबेत्‌ । जहां आप शूद्ध को यज्ञ नहीं 
कराते हो/कराव॥/कराओगे। (अमर्ष:) न सर्वयासि यच्च तत्रभवान्‌ शूद्ध न याजयेत । 
में यह बहन नहीं करता हूँ कि और जो आप शूद्ध को यज्ञ नहीं कयते हो;कराय/कराआगे । 
यत्र तब्रभवान्‌ शूद्धं न याजयेत्‌ / जहां आप शूद्र को यज्ञ नहीं कराते हो/कराया/ 
कराओगे । 

भृतकाल में क्रिया की अतिद्धि होने पर विकल्प से लड़ उ्त्यय होता है। 
नावकल्पवामि:न मसर्पवामि/यच्च//यत्र तत्रभवान्‌ श॒द्ध नायाजयिष्यतु न याजयेद 
वा। में सम्भावना नहीं करता हु/न सहन करता हूं कि और जो/जहां आपने शूद्र को यज्ञ 
नहीं कराया । 

भविष्यत्‌॒काल में क्रिया की असिद्धि होने पर तो नित्य लिड उ्रत्यय होता है। 
नावकल्पयामि//न सर्षयासि:“यच्च/यत्र भवान्‌ शूद्रं नायाजगिष्यत्‌। मैं यह सम्भावना 
नहीं करता हु/न बहन करता हुं कि और जो/जहां.आप शुद्ध को यज्ञ नहीं कराओगे। 

पिद्धि- (१) याजयेत्‌। यहां पूर्वोक्ति णिजन्त थज्‌' धातु से इस सूत्र से अनवक्लप्ति 
और अमर्ष अर्थ में यच्च और यत्र शब्द उपपद होने पर लिड” अत्यय है। 

(२/ अयाजयिष्यत्‌। यहां पूर्वोक्त लुड्ू/ अत्यय है। 


तृतीयाध्यायरय तृतीय: पादः ४२३ 
लिडः (कालब्रये)- 
(३७) गर्हायां च।१४६ | 
प०वि०-गह॑याम्‌ ७ (१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अनक्तृष्त्यर्मणयोरिति निवृत्तम्‌। लिड यच्चयत्रयोरिति 
चानुवर्तते । 
अन्वय:-यच्चयत्रयोर्धातोर्लिड ग्हायां च | 
अर्थ:-यच्चयत्रयो: शब्दयोरुपपदयोर्धाती: परो लिड प्रत्ययो भवति, 
गहांयां च गम्यमानायाम्‌ | गर्हा-निन्दा । 
उदा०-(यच्च) यच्च तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेद्‌ गहमिहे, 
अन्याय्यमेतत्‌। (यत्र) यत्र तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजम्रेद्‌ गह॑मिहे, 
अन्याय्यमेतत्‌ । 
भूते काले क्रियातिपत्तौ सत्यां वा लृह प्रत्ययो भवति। यच्च/यत्र 
तंत्र भवान्‌ शूद्रं नायजगिष्यद्‌, याजयेद्‌ वा। 
भविष्यति काले क्रियातिपत्तौ सत्यां तु नित्य लुड्‌ प्रत्ययों भवत्ति। 
यच्च/यत्र तत्र भवान्‌ शुद्रं नायाजयिष्यत्‌। 
आर्यभाषा-अर्थ- (यच्चयत्रयो:/ यच्च और यत्र शब्द उपपद होने पर /धातोः) 


धातु से परे (लिख) लिड प्रत्यय होता है (गरहयाग्‌) यदि वहां निन्‍दा अर्थ की (च) भी 
अतीति हो 

उद्ा०- (पच्च) यच्च तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेद्‌ गहामिले, अन्यास्मेतत्‌ / और 
जो कि आप शूद्ध को यज्ञ नहीं कराते हो/कराया/कराओगे, हम आपकी िन्‍दा करते हैं 
यह अन्याय है। (यत्र) यत्र तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेद गहामिहे, अन्याय्यम्रेतत्‌। जहां 
आप शूद्ध को यज्ञ नहीं कराते हो/कराया//कराओगे; हम आपकी लिन्द्बा करते हैं. यह 
अन्याय है। 

श्रृतकाल में क्रिया की अिद्धि होने पर विकल्प से लू उ्त्यय होता है। 
यच्च/तत्र तत्रभवान्‌ झूद्ध नायाजयिष्यदु न याजयेद वा/गहामिहे अन्याय्यमेतत्‌ । और 
जे,/जहां आपने शूद्ध को यज्ञ नहीं कराया हम आपकी निन्‍द्ा करते हैं. यह अन्याय है । 

भविष्यत्‌काल में क्रिया की आप्िद्धि होने पर तो लुड् अ्त्यय होता है। यच्च/“यत्र 


तेब्रभवान्‌ झूद्ध नायाजयिष्यक्तु गहमिहे: अन्याय्यम्रेतत। और जो'जहां आप शूद्ध को यज्ञ 
नहीं कराओगे, हम आपकी िन्‍द्ा करते हैं. यह अन्याय है । 


४२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सिद्धि- (!/ याजयेत्‌ | पूर्वक्‍त्‌ (३।३ /2४८) । 
(२/ अयाजयिष्यत््‌ । एर्ववत्‌ 
लिड (कालबये)- 
(३७) चित्रीकरणे च।१५०। 
प०वि०-चित्रीकरणे ७।९१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-लिड्‌ यच्चयत्रयोरिति चानुवर्तते | 
अन्वय:- यच्चयत्रयोर्धातोर्लिंड्‌ चित्रीकरणे च । 
अर्थ:-यच्चयत्रयो: शब्दयोरुपपदयोर्धातो: परो लिड प्रत्ययो भवति, 
चित्रीकरणे च गम्यमाने | 
उदा०- (यच्च) यच्च तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेद्‌ आश्चर्यमेतत्‌ | 
(यत्र) मत्र तत्रभवान्‌ शूद्र न याजयेद्‌ आश्चर्यमेतद्‌ | 
भूते काले क्रियातिपत्तौ सत्यां वा लुछ प्रत्ययो भवति | यच्च,/यत्र 
तत्रभवान्‌ झूद्रं नायाजशिष्यद्‌ याजयेद्‌ वा आश्चर्यमेतत्‌ । 
भविष्यति काले क्रियातिपत्ती सत्यां तु नित्य॑ लुड प्रत्ययो भवति। 
यच्च/यत्र तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजयिष्यत्‌, आश्चर्यमेत्तत्‌ | 
जार्यधाषा-अर्थ-(पच्दयक्रयो:) यच्च और यत्र शब्द उपपद होने पर /धातो:) 


धातु से परे (लिड) अत्यय होता है (विक्रीकरणे/ यदि वहां आश्चर्य अर्थ की /च) भरी 
ग्रतीति हो। 

उदा०- (यच्च/ यच्च तत्रभवान्‌ शद्धं न याजयेद आश्चर्यमेतत्‌ / और जो आप 
शूद्र को यज्ञ नहीं कराते हो/कराया/कराओगे, यह आश्चर्य की बात है। /यत्र) यत्र 
तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेद्‌ आश्चर्यमेतत्‌ / जहां आप शूद्ध को यज्ञ नहीं कराते 
हो/कराया//कराओगे, यह आशचर्य की बात है । 

श्रृतकाल में क्रिया की असिद्धि होने प्र विकल्प से तुछझ अत्यय होता है। 
यच्च/बत्र तत्रभवान्‌ शूद्रं नाथाजयिष्यद्‌ू न याजबेद का आश्व्यमेतत | थो कि/और 
जो,/जहां आपने शूद्ध को यज्ञ नहीं कराया. यह आश्चर्य की बात है। 

भविष्यतृकाल में क्रिया की अपिद्धि होने पर तो नित्य लड़ अत्यय होता है। 

यच्च/बत्र तत्रभवान्‌ शूद्धं नायाजबिष्यत्‌ आश्चर्यमेतत्‌ / और जो/जल्मं आप शुद्ध को 

यज्ञ नहीं कराओगे यह आएचर्य की बात है। 

विख्वि-याजयेत“अयाजबिष्यत्‌ / एव्वित्‌ / 


तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ड्र५्‌ 
लृट्‌ (कालतन्नये)- 
(३६) शेषे लृडयदौ |१५१। 
पण्वि०-शेषे ७।१ लृुट्‌ १।१ अयदौ ७ ।१। 
स०-न यदिरिति अयदि:, तस्मिनू-अयदौ (नज्तत्पुरुष:)। 
अनु०-चित्रीकरणे इत्यनुवर्ततते । 
अन्वय:-अयदौ शेषे धातोर्लद्‌ चित्रीकरणे। 


अर्थ:-यदिशब्दवर्जिते शेषे उपपदे धातो: परो लूुद्‌ प्रत्ययो भवति 
चित्रीकरणे गम्यमाने | यच्चयत्राभ्यामन्य: शब्द: शेष: | 


उदा०-अन्धो नाम पर्वतमारोक्ष्यति, आश्चर्यमेतत्‌ । बधिरो नाम 
व्याकरणमध्म्ेष्यते, चित्रमेतत्‌ | 

आर्यथाषा-अर्थ-(अयदौ/ यदि शब्द से भिन्‍न /शेषे) शेष उपपद होने पर 
(धातोः/ धातु से परे (हद) लद॒ अत्यय होता है (चिव्रीकरणे। यदि वहां आश्चर्य अर्थ की 
अतीति हो । यच्च और यत्र से भिन्‍न शब्द शेष है। 

उद्य०-अन्धो' नाम पर्वतमारोक्ष्यात्ति आश्चर्यमेत॒त्‌ । एक अन्धा पहाड़ पर चढ़ता 
है,/चढा//चढेगा यह आश्चर्य की बात है। बध्चिरों नाम व्याकरणमध्येष्यते, चित्रमेतत्‌ / 
एक बहरा व्याकरणशास्त्र पढ़ता है“पढा/पढ़ेगा. यह विचित्र बात है । 

तिद्धि- (९) आरोक्ष्यति | आड+रुह+ल्द। आ+रुद्द+स्य+तिप्‌ / आ+रुद्+स्य+ति । 
आ+ठुक+ष्य+ति । आ+रोक+पष्य+]ति । आरोक्ष्यति। 

यहां आडू! उपसर्गपूर्वकः रुह्द बीजजन्मनि ग्रादुभावे च (भ्वा०प०) धातु से इस 
यूत्र में अन्ध शब्द उपपद होने पर आश्चर्य अर्थ की अ्तीति में कालसामान्य में लूट प्रत्यय 
है। हो 6: (८।२।३१) से रुहा धातु के है को ढूृ” यढो: कः सि (८।२/४९ से 
हू' को क” और आदिेशप्रत्यययोः” /८।३ ।५९/ ते षत्व होता है । 

() जश्येष्पते ।/ अधि+हड+लटू। अधि+इ+स्य+त । अधि+ए+प्य+ते । अध्येष्यते । 

यहाँ अधि! उपतर्गर्वक इड्ढ अध्ययने” (अद्मा०आ०/ धातु से इस बूत्र से पूर्ववत्‌ 
लुदू/ अत्यय है। तार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४/ से इड्' धातु को गुण और 
पर्ववत्‌ पत्व होता है । 
लिड्‌ (भविष्यति)- 

(४०) उताप्यो: समर्थयोरलिंड।१५२। 
प०वि०-उत-अप्यो: ७।२ समर्थयो: ७ ।२ लिडः १।१। 


४२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-उतश्च अपिश्च तौ-उतापी, तयो:-उताप्यो: (इतरेत्तर- 
योगद्वन्द्र:)। समानोष्थों ययोस्तौ समर्थी, तयो:-समर्थयो: (बहुब्रीहि:)। 

अन्वयः:-समर्थयोस्ताप्पोर्धातोर्लिड्‌ । 

अर्थ:-समर्थयो:-समानार्थयों रुत्ताप्यो: शब्दयोरुपपदयोर्धातों: परो 
लिड प्रत्ययो भवति। बाढमित्यस्मिन्नर्थेपनयो: समानार्थत्वं वर्तते। 

उदा०- (उत: ) उत कुर्यात्‌ | उत्त अधीयीत । (अपि) अपि कुर्यात्‌ ! 
अपि अधीयीत | 

वोताप्यो:” (३।३ १४१) इति विकल्पाधिकारो निवृत्त:। इत: 
प्रभति भूते कालेइपि लिडनिमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्यां नित्य॑ लड्डू प्रत्ययो 
भवति, भविष्यति काले तु नित्य लुड प्रत्ययों भवत्येव । 

आर्यभाषा-अर्थ- (स्र्थयो: ) समान अर्धवाले (उताप्योः) उत्त और आपि शब्द 
उपपद होने पर (धातोः) धातु से परे (लिड) लिड अ्त्यय होता है । उत और आपि शब्द 
बाढमूचहां अर्थ में कमानार्थक हैं । 

उद्य०-(उत/) उत कुर्यात्‌। हां / वह करे। उत्त अधीयीत / हां वह पढ़े। 
(अपि/ अपि कुर्यात्‌ । हां / वह करे। अपि अधीयीत। हां / वह पढ़े । 

पिद्धि- (१/ कुर्यात्‌। कु+लिक। क+यावुट#तिप। ऋ+उप्भ्यायू+त्‌ । कुर+०+या+त्‌ 
कुर्यात्‌ । 

यहां ड्रकुज करणे' (वना०उ०/ धातु से इस सूत्र से उत्/आपि उपप्द होने पर 
लिड' अत्यय है। अत उत्त सार्वधातुके” (६ /४ /१००) से उत्व, रफ्रत्व और थेच' 
(६ ॥४ (१०९) से उकार का लोप होता है। 

(२/ अधीयीत। यहां अधि' उपसर्गपृर्वी इझ अध्ययने! (अद्ा०आ०/ धातु से 
इस सूत्र से पर्ववत्‌ लिड्ू' प्रत्यय है। 

विशेष-यहां से वोताप्यो:' (३ /३ /१०४४ से विहित विकल्प का अधिकार निवत्त 
होगया। यहां से आगे श्तकाल में क्रिया की असिद्धि होने पर लिझानिमित्त में नित्य लड़ 
उत्यय होता है। भविष्यतृकाल में क्रिया की असिद्धि होने पर तो तित्य लड़ प्रत्यय होता 
ही है। 


लिडः (भविष्यति)- 
(४१) कामप्रवेदनेडइकच्चिति १५३ | 
प०वि०-काम-प्रवेदने ७ (१ अकच्चिति ७ ।१। 
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स०-कामस्य प्रवेदनमिति कामप्रवेदनम्‌, तस्मिन्‌-कामप्रवेदने 
(षष्ठीतत्पुरुष:)। काम:-इच्छा, प्रवेदनम्‌-प्रकाशनम्‌ | स्वेच्छाया: 
प्रकाशनमित्यर्थ: | न कच्चिदिति अकच्चित्‌, तस्मिन्‌ू-अकब्चिति 
(नज्तत्पुरुष:) । 

अनु०-लिड्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकच्चिति धातोलिंडः कामप्रवेदने । 

अर्थ:-कच्चिद्‌वर्जिते शब्दे उपपदे धातो: परो लिडः प्रत्ययों भवत्ति, 
कामप्रवेदने>स्वेच्छाप्रकाशने गम्यमाने । 


उदा०-कामो मे भुव्जीत भवान्‌ । अभिलाषों मे भुज्जीत भवान्‌ ! 

आर्यभाषा-अर्थ-(अकब्चिति) कच्चित्‌ को छोड़कर कोई शब्द उपपद होने पर 
धितो:) ब्ादु हे परे (लिड) लि अ्त्यय- होता है (कासग्रवेदनें) यदि वहां अपनी इच्छा 
प्रकट करने अर्ध की प्रतीति हो । 

उदा०-कामो में भुज्जीत भवान्‌। सेरी कामना है कि आप भोजन करें। 
अभिलाषो में ध्रज्जीत भ्रवान्‌ । सेरी इच्छा है कि आप भोजन करें। 

तिद्धि- भुज्जीत । भुज+लिजू / भुज+सीयुट्#लिड़ / भरु श्नम्‌ जु+ईयू+सुट्कत / 
भरुन्‌ ज+ई#त। भु 7 जू+ई+त। भुज्जीत । 

यहां धृुज पालनाभ्यवहारयो:” (रक्षा०आ०) क्षातु से इत बूत्र से कामप्रवेदत अर्थ 
में (लिड्‌” प्रत्यय है। लिडः सीयुद' (३।४ ।१०२/ ते तीयुट' आगस, रुघाविश्य: एनस्‌ 
(३॥१ ७८) मे श्नग्‌” विकरण-अत्ययः लिए: स॒ लोपोपनन्तस्थ” (७।२।७९) से 
कीयुटू' और तुद्‌' के श््‌! का लोप, लोषो व्योरवलि' (६ ।९/६४/ ते यू” का लोप होता 
है। श्नसोरल्लोप:” (६ /४ /१११) से एनम्‌” के अ' का तोप नश्चायदान्तस्य झलि 
(८१३ /२०) मे #! को अनुस्वार “ और अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:” (८४।/४ ॥/५७/ 
से अनुत्कार को परसवर्ण अ्‌” होता है। 
लिडः (भविष्यति)- 

(४२) सम्भावनेडइलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे ।१५४। 


प०वि०-सम्भावने ७ ।१ अलम्‌ अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, चेत्‌ 
अव्ययपदम्‌, सिद्धाप्रयोगे ७ ।॥१।॥ 

स०-न प्रयोग इति अप्रयोग:, सिद्धोष्प्रयोगो यस्य स सिद्धाप्रयोग:, 
तस्मिनू-सिद्धाप्रयोगे (नञगर्भितबहुब्रीहि:) । 
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अनु०-लिड्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-सम्भावने धातोर्लिंड, अलमिति चेत्‌, सिद्धाप्रयोगे। 

अर्थ:-सम्भावनेष्थे वर्तमानाद्‌ धातो: परो लिड्‌ प्रत्ययो भवतति, 
तच्चेत्‌ सम्भावनमलमात्मकं॑ भवति, सिद्धश्वेदलमोष्प्रयोगो भवत्ति। क्‍व 
चासौ सिद्ध: ? यत्र गम्यतेष्थों न तु शब्द: प्रयुज्यते ! 

उदा०-अपि पर्वत शिरसा भिन्द्यात्‌। अपि द्रोणपाक॑ भुज्जीत | 

आर्यभाषा-अर्थ- (सग्भावने) सम्भावना अर्थ में विद्यगान (धातो:) थातु ते परे 
(लिड) लिड अत्यय होता है, (चेतु) यदि वह सम्भावना (अलग) अलमात्मक-पर्याप्ति 
अर्थक हो (विद्धाप्रयोंगे/ और वहां अलग” शब्द का अप्रयोग सिद्ध हो। जहां अर्थ की 
त्रतीति होती है किन्तु शब्द का योग नहीं किया जाता है, उत्ते सिद्धाप्रयोग” कहते हैं। 

उदा०-अपि पर्वत गिरसा भिन्‍यात्‌ / यह तो शिर से पडाड़ को तोड़ सकता है; 
यह ऐसा बलवान्‌ है। अपि द्रोणपाक भ्रज्जीत । यह तो द्रोग--२० सेर पकवान खा सकता 
है, यह ऐसा ख्ाऊ है । 

पिक्वि-भिन्‍्दधात्‌ । भिद+लिड / भिद्भ+यादुट्क्तिप्‌ू / भिद+यास्‌+सुट्+त्‌ / 
भि इनमृ दृल्‍्या+त्‌ / धिनृदू+या+त्‌ / भिन्‍्यात्‌ ।/ 

यहां भिदिर विद्यरणे' (हध०५०) धातु से इस सत्र से सम्भावना अर्थ में लिड़' 
अ्त्यय है। र्घादिभ्य: नरम! (३ /१/७८) से श्नय! विकरण अत्यय है। शेष कार्य 
भुज्जीत' के समान हैं (३ /३।१५३) / 


लिडपविकल्प: (भविष्यति)- 
(४३) विभाषा धातौ सम्भावनवचनेषयदि |१५५। 
प०वि०-विभाषा १ |१ धातौ ७ ।१ सम्भावनवचने ७ ।१ अयदि ७ ।१। 
स०-सम्भावनमुच्यते येन स:-सम्भावनवचन:, तस्मिनू-सम्भावनवचने 
(उपपदसमास: )। न यदिति अयदू, तस्मिन्‌ अयदि (नम्तत्पुरुष:)। 
अनु०-लिड, सम्भावनेः्लमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अयदि सम्भावनवचने धातौ सम्भावने च धातोर्विभाषा 
लिड, अलमिति चेत, सिद्धाप्रयोगे। 
अर्थ:-यद्‌-वर्जिते सम्भावनवचने धातावुपपदे सम्भावनेष्ये च वर्तमानावू 
धातो: थरो विकल्पेन लिड्‌ प्रत्ययो भवति, तच्चेत्‌ सम्भावनमलमात्मकं 
भवत्ति, सिद्धए्चेदलमोष्प्रयोगो भवति। 
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उदा०-सम्भावयामि भुज्जीत भवान्‌। अवकल्पयामि भुज्जीतत भवान्‌ 

(लिड) । सम्भावयामि भोक्ष्यते भवान्‌ू अवकल्पयामि भोश्ष्यते भवान्‌ 
(लूट) । 

आरयभाषा-अर्थ-/अयदि) यद्‌ शब्द को छोड़कर (सम्भशावनवचने) सम्भावनवाची 

(धाती) क्रिया उपपद होने पर (सम्भावने) सस्भावना अर्थ में विद्यमान (धातो:) धातु से 

परे (विभाषा) विकल्प से लिड) लिड्‌ अंत्यय होता है (बेल) / चेत्‌ यदि वह सम्भावना 


(अलयू) अलमात्मक-पर्याप्ति अर्थ हो; (विद्धाप्रयोगे/ और वहां अलग” शब्द का 
अप्रयोग पिद्ध हो । 


उद्ा०-सम्भावयामि भ्रज्जीत' भवान्‌ । अवकल्पयामि भ्रृज्जीत भवान्‌ (लिड/ । 
में सम्भावना करता हूं कि आप भोजन कर पकेंगे। सम्भावयामि भोक्ष्यते भवान्‌। 
अवकल्पयामि भोक्ष्यते भवान्‌ (रद) | अर्थ पूर्वकत्‌ है। 


सिद्धि-(?/ भ्रुज्जीत | पूर्ववत्‌ 

र/ भोक्यते। यहां एर्वोक्त भुज्‌' धातु से कट शेषे चा' (१:३।/१३॥ से 
भविष्यत्‌काल में विकल्प पक्ष में लट॒” अत्यय है । 
लिड-+लूटू (भविष्यति)- 

(४४) हेतुहेतुमतोर्लिंड ।१५६। 

प०वि>-हेतु-हेतुमतो: ७ ॥२ लिड्‌ १ ।१। 

स०-हेतुश्च हेतुमाँश्च तौ-हेतुहेतुमन्तौ, तयो:-हेतुहेतुमतो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | हेतु:-कारणम्‌। हेतुमत्‌ू-फलम्‌ | 

अनु०-विभाषा इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-हेतुहेतुमतोर्धातोर्विभाषार्लिड्‌ । 

अर्थ:-हेतौ हेतुमति चार्थ वर्तमानाद्‌ धातो; परो विकल्पेन लिड्‌ 
प्रत्ययो भवति। 

उदा०-दक्षिणेन चेद्‌ यायान्‍न शकटं पर्याभवेत्‌ (लिड)। दक्षिणेन 
चेद्‌ यास्यति न शाकटं पर्याभविष्यति (लुट)। अन्न दक्षिणेन यान॑ हेतु, 
अपर्याभवन च हेतुमत्‌ (फलम्‌) वर्तते। 


आर्यभाषा-जर्थ- (हैतुहेतुमतो:) हेतु और हेहुमान्‌ अर्थ में विद्यमान (धातो:) धातु 
ते परे (विभाषा/ विकल्प से /लिड) लिड अत्यय होता है । 


४३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्य०-दक्षिणेन चेद यायानत्र शकर्टा पयभिवेत्‌ /लिड)। यदि वह दक्षिण के 
मार्ग से जायेगा तो याड़ी नहीं टूटेगी। दक्षिणेन चेद्‌ यास्याति न शकर्टा पयभिविष्यति 
लिट) | अर्थ पूर्वात्‌ है। यहाँ दक्षिण-मार्ग से जाना हेठु और गाडी न टूटना हेतुमान्‌ 
(फिल) है। 

प्रिद्धि- (१) यायात्‌। यहां था प्रापणे” (अदा०प०) धातु से इस तृत्र से हेतु अर्थ 
में लिड प्रत्यय है । 

(र/ प्रयनिवेत् । कहाँ परि-आडू उपसर्गपूर्वक भू सत्तायाम्_ (भ्वा०प०/ थ्षातु से 
इस सूत्र से हितुमत्‌' (कल) अर्थ में लिड” प्रत्यय है। 

+/ यास्यति। यहां पूर्वोक्‍्त या! धातु से विकल्प पक्ष में लद शेषे च 
(३ ।३।१३॥ ते भविष्यतकाल में हेतु अर्थ में हट” प्रत्यय है । 

(४) पयशभ्रिविष्यति। यहां परि-आडू उपसग्गप्र्वक भू सत्तायामृ' (भ्वा०पए०) 
धातु से विकल्प यक्ष में पर्वक्‍्त्‌ हेतुसान्‌ अर्थ में लू प्रत्यय है। 
लिड+लोटू (भविष्यति)- 

(४५) इच्छार्थषु लिड्लोटौ १५७ | 

प०वि०-इच्छार्थेषु 3 ।|३ लिड-लोटी १।॥२। 

स०-इच्छा अर्थो ग्रेषां ते-इच्छार्था:, तेणु-इच्छार्थेषु (बहुब्रीहि:)। 
लिड्‌ च लोटू च तौ-लिड्लोटी (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अर्थ:-इच्छार्थषु धातुषु उपपदेषु धातो: परौ लिडलोटीौ प्रत्ययौ 
भवत्त: । 

उदा०- (लिड) इच्छामि भुड्जीत भवान्‌। कामये भुज्जीत भवान्‌ | 
(लोट) इच्छामि भुड्क्तां भवान्‌। कामये भुड्क्तां भवान्‌ | 

आरयभाषा-जर्थ- (ईच्छार्थषु) इच्छा अर्थक धातु उपपद होते पर (धातो:) धातु ते 
परे (लिडलोटो) लि और लोट प्रत्यय होते हैं। 

उद्म०-(लिड) इच्छामि भुज्जीत भवान्‌ / कामये भ्रुज्जीत भवान्‌। में चाहता 
हूँ कि आप भोजन करें। (लोट/ इच्छामि भुड़कतां भवान्‌। कामये भुडक्तां भवात्‌ 
अर्थ पूर्ववत्‌ है। 

पिद्धि- (१) भृम्जीत । एवक्त्‌। 

(२/ भ्रुडक्ताम्‌/ भुद+लोटू। थ्रु झतस्‌ जूकत। धुन्‌जुकते/ ध्र्‌+ क+तास्‌। 
भ्रड़क्तास्‌ / 
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यहां पर्वोकत भुण्‌” धातु से इस मूत्र से लोद अत्यय है। टित आत्मनेपदानां 
टेरे! (ह।४ (७९) से एल्व और उत्ते आमेतः” (३।४ ॥/९०) से आय्‌” आदेश होता है । 
शेष कार्य भुज्जीत' (३ ।३ ।९५३) के प़मान है। 


तुमुन्‌ (भविष्यति)- 
(४६) समानकर्तृकेषु तुमुन्‌।१५८। 

प०वि०-समान-कर्तुकेषु ७।३ तुमुन्‌ १।१। 

स०-समान; कर्ता येषां ते-समानकर्तुका:, तेषु-समानकर्तुकेणु 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-इच्छार्थेषु इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-समानकर्त्ुकेषु इच्छार्थेषु धातोस्तुमुन्‌। 

अर्थ:-समानकर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातो: परस्तुमुन्‌ 
प्रत्ययों भवति। 

उदा०-इच्छति भोकतु देवदत्त:। कामयते भोक्तु यज्ञदत्त:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (_यावकर्तकेणु) समान कतविाले (इच्छार्थेषु) इच्छार्थक धातुओं 
के उपप्द होने पर (ध्ातों:/ थादु ते परे (हुमुन) तुम॒न अत्यय होता है। 


उदा०-इच्छति भोकक्‍ठुं देवदत्त:। देवेदत भोजन करना चाहता है। कामयते 
भोक्‍तु यज्नदत्त:। यज्ञदत भोजन की कामना करता है । 


तिद्धि- भोकत॒म्‌ / धुज्+दुयुन्‌। शुयशतुम। भोजू+तुम। भोग+ठुम्‌। भोक+तुस्‌ । 
धोक्तुमू+यु । भोक्तुम्‌ / 

यहां भुज पालनाभ्यवहारयो:” (र्धा०आ०/ बातु से इत्त तृत्र ते तुएुन्‌ अत्यय है । 
इच्छति धादु और धरृंज्‌” धातु का देवदत्त कर्ता समान है। पगनन्तलघपधस्यथ च 
७ ३ /८४६) से श्र॒ण्‌' क्षात्‌ को लघ॒पध् गुण होता है। नो: कु” /८/२।३०) से भुज 
श्रातु के जयू' को शू' और खारि च (८/४/५४) से श्' को चर्‌ क होता है। - 
लिडः (भविष्यति)- 

(४७) लिड च।१५६। 

प०वि०-लिड्‌ १ ।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-इच्छार्थेषु, समानकर्तृकेषु इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-समानकर्तुकेषु इच्छार्थेषु धातोलिंड च | 
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अर्थ:-समानकर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातो: परो लिड्‌ 
प्रत्ययोषपि भवति | 
उदा०-भुग्जीय इतीच्छति देवदत्त: | अधीयीय इति कामयते यज्ञदत्त: | 
आरयभाषा-अर्थ- (वमानक्कियु) समान कतविले (इच्छार्थेषु) इच्छार्थक धातुओं 
के उपषद होने पर (धातो:/ धातु से परे /लिड) लिड अत्यय /(ब) भी होता है। 
उद्य०- भुग्जीय इत्तीच्य्ग्रति देववत्तः | वेवदत्त यह चाहता है कि में भोजन कहू। 
अधीयीय' झति कामयते यज्ञवत्त: । यज्ञवत्त यह कामना करता है कि में भोजन कहूं। 


विख्धि- (१) भ्रुज्जीय । यहां इच्छाति' धातु उपपद होने पर भुज पालनाभ्यवहारयो:” 
स्थ्िग्आ०/ धांदु ते इस चूत्र ते लिद्' अत्यय है। इच्छाति' धातु और '्रृजृ” धातु का 
देवदत्त कर्ता समान है। यहां इट्‌' ऊत्यय के स्थान में इटोउत्‌' (३ /४/१०६/ से अत्‌' 
आदेश होता है। शेष कार्य भृज्जीत” (३ /३ /१५३/ के समान है। 


(२/ अधीयीय / यहां इच्छति' धातु उपपद होने पर अधि उपसर्गा[र्वक इड 
अध्ययने' (अद्या०आ०) बांतु से इस सूत्र ते लि अत्यय है। इच्छाति' और अधीड' धातु 
का यज्ञवत्त कर्ता समान है। शेष कार्य ध्ृष्जीय' के समान है। 

वर्तमानकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
लिड्+लट्‌- 

(१) इच्छार्थभ्यों विभाषा वर्तमाने।१६० | 
प०वि०-इच्छार्थेय: ५ |३ विभाषा १॥१ वर्तमाने ७ ।१। 
स०-इच्छा अर्थो येषां ते-इच्छार्था:, तेभ्य:-इच्छार्थभ्य: (बहुब्रीहि:) | 
अनु०-लिड्‌ इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-वर्तमाने इच्छार्थेभ्यो धातुभ्यो विभाषा लिड। 
अर्थ:-वर्तमाने काले इच्छार्थेभ्यो धातुभ्यो विकल्पेन लिड्‌ प्रत्ययो 

भवति। 
उदा०-(लिड्‌) इच्छेत्‌ देवदत्त:। (लट्‌) इच्छति देवदत्त: | (लिड्‌) 
कामयेत यज्ञदत्त:। (लट्‌) कामयते यज्ञदत्त:। 


आर्यभाषा-अर्थ- (कर्तमाने) वर्ततानकाल में (ईच्छार्थेभ्य:) इच्छार्थक्र (धातो:) 
धातुओं से परे (विभाषा विकल्प से /लिछ) लिड प्रत्यय होता है 


तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः 8३३ 

उद्ा०-(लिडः) इच्छेत्‌ देवदत्त: / देवदच चाहता है। /(लट) इच्छाति देवदततः । 
देवदरत चाहता है। /लिह) कामयेत्‌ यज्ञदरतः। यज्रदत्त कामना करता है। कामयते 
यज्ञवत्त:। यज्ञवत्त कामना करता है। 

सिख्धि-(१/ इच्छेत्‌/ इष्+लिझहू। इष्‌+यायुट्ऋतिए/ इप्‌+यात्‌+सुट्‌ऋूतू । 
इए+शप्‌+गात्‌+सू+तू । इए+अ+या+०+त्‌ / इंघ्+अ+इयू+त्‌ । इच्छू+अ+इ+त्‌ । ३च्छेत्‌ । 

यहां इबु इच्छायाम्‌' (भ्वा०्प०) धातु से इस सूत्र से वर्तमानकाल में लिड्‌” 
प्रत्यय है। यहां यासुद् परस्मैप्रदेषदात्तो डिच्च' (३ /४ ॥/१०३) से याठुट” आगस 
चुदतिथो: (३/४ /९०७) से चुद! आगम, कर्तीरि शपृ! (३2 /६८) से शंप्‌ृ” विकरण 
प्रत्यय: लिडः सलोपरोषनन्त्यस्य' (७/२/७९) से याधुट्‌' और धुट” के श्र्‌* का लोए 
अतो य्रेयः (७ /२।३) से था! को इयू” आदेश, लोपो व्योवीलि! (६ /?/६४) के थ्‌ 
का लोप होता है। इफगमियमां छः” (७।३।७७) से इए्‌” के घ” को छ” आदेश 
होता है। 

(२/ इच्छति।/ यहां पूर्वोक्त इए' धातु से विकल्प पक्ष में वर्तमाने लद॒ 
(२/२।१२३/ से लद॒' प्रत्यय है । 

(३) कामयेत। यहां कम कान्तो (भ्वा०आ०) धातु से अथम कमेणिडि 
(१ ॥१।३०/ से णिड्‌! प्रत्यय और णिजन्त कामि” धातु से इस बत्र से वर्तमानकाल में 
लिड्‌' अत्यय है। शेष कार्य इच्छेत्‌' के समान है। 

(४ कामयते । पूर्षोक्ति कामि, धातु ते विकल्प पक्ष में कर्तमाने लट' (३ /२ १२३) 
ते लट! अत्यय है । 
लिड (विध्यादिषु)- 
(२) विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिडः्‌।१६१। 

प०वि०-विधि-निमन्त्रण-आमन्त्रण-अधीष्ट-सम्प्रशन-प्रार्थनेषु ७ ।३ 
लिड १।१। 

स०-विधिश्च निमन्त्रणं च आमन्त्रणं च अधीष्टं च सम्प्रश्नएच 
प्रार्थनं च तानि-विधि०्प्रार्थनानि, तेघु-विधि०प्रार्थनषु (इतरेतरयोगद्न्द्र:) | 

अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-विधिथ०प्रार्थनेषु वर्तमाने धातोंर्लिड:। 

अर्थ:-विध्यादिष्वर्थेषु धातो: परो वर्तमाने काले लिड प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (१) विधि:>्श्रेरणम्‌ (आज्ञापनम्‌) कं कुर्याद्‌ देवदत्त:। 
ग्रामं भवान्‌ आगच्छेत्‌। (२) निमन्त्रणम्‌-नियोगकरणम्‌। इह भवान्‌ 
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भुञज्जीत | इह भवान्‌ आसीत | (३) आमन्त्रणम्‌-कामचारकरणम्‌। इह 
भवान्‌ भुज्जीत। इह भवान्‌ आसीत। (४) अधीष्टम्‌-सत्कारपूर्वको 
व्यवहार: । अधीच्छामों भवन्तमू-माणवर्क भवान्‌ उपनय्रेत्‌। (५) 
सम्प्रश्न:-सम्प्रधारणम्‌ (कर्तव्यविचारणा) कि नु खलु भो अहं, 
व्याकरणमधीयीय । (६) प्रार्थनम्‌ज्याच्ा। भवति मे प्रार्थनाऊहं 
व्याकरणमधीयीय । 


आर्यभाषा-अर्थ-(विधि०प्राथनिषु/ विधि निमन्‍्त्र०ण'. आमन्त्रण, अध्रीष्ट' सम्प्रएन 
ग्रार्था अर्थों मेँ (बातो: ) धातु से परे (उर्तमाने) वर्तमानकाल में /लिक) लिड अत्यय 
होता है । 

उद्य०- (१) विधि-आज्ा देता । कटे कुर्याद देवदत्त: । देवदत्त चटाई बनाये। ग्राम 
भवानागच्छेत्‌ ।/ आप गाव आओ। (२) निमनन्‍त्रण-अवश्य निमन्त्रित करना। इह भवान्‌ 
शज्जीत / आप यहां अवश्य भोजन करें। इह भवान्‌ आसीत । आप यहां अवश्य ठहरें । 
(२/ आमन्त्रणयू-इच्छापूर्वक आमन्त्रित करना। इह भवान्‌ भुज्जीत / यदि आप चाहें तो 
यहां भोजन करें । इह् भवान्‌ आतीत | यदि आप चाहें तो यहां ठहरें। (४) अधीष्ट-7[रुजन 
आदि के अति सत्कारपूर्वक व्यवहार / अधीच्छामों भवन्तय्‌-माणवक भवान्‌ उपनयेत । 
हम चाहते हैं कि आप हयारे बालक का उपनयन-सर्कार करायें। /५) सम्प्रश्न-कर्त्तव्य 
का विचार करना । कि तु खतु भो जहं व्याकरणमघीयीय । भाई / क्या मैं व्याकरणशास्त्र 
का अध्ययन करूँ ? (६/ अआर्थनें>मांय। भवति मे ग्रर्थनाउहं व्याकरणमधीयीय / गेरी 
यह गाय है कि मैं व्याकरणशास्त्र का अध्ययन कृछू।/ 


तिद्धि-(१/ कुर्यात । यहां डुकुज करणे” (तना०उ०) धातु से इस सत्र से विधि 
अर्थ में वर्तानकाल में लिड़' प्रत्यय है। शेष कार्य पृर्वात्‌ है। 


(२/ आयच्छेत्‌ । यहां आड्‌” उपसर्गपर्वक ग्रम्ल गतो (भ्वाग्प०) धातु से इस 
चृत्र से विधि अर्थ में लिड' प्रत्यय है। इश्गमियमां छः (७ ।३।७७) से गयू' के भू! 
को छ' आदेश होता है । 


३ भरुज्जीत । एर्ववत्‌ । 

(४/ आतीत। आंत उपवेशने' (अद्म०आ०) शेष कार्य भुष्णीत” के समान है। 

(५) उपनयेत््‌ । यहां उप! उपसर्गरर्वक' णीजू प्रापणे' (भ्वा०उ०) थातु से इस 
सूत्र से अधीष्ट अर्थ में लि” प्रत्यण है। 

(६/ अधीयीय । यहां अधि” उपसर्गपूर्वक इझू अध्ययने” (अद्ा०आ०) थातु से 
इस सूत्र ते सम्परश्न/प्रार्थी अर्थ में लिड अत्यय है । शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 


तृत्तीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: ४३५ 
लोट (विध्यादिषु)- 
(3) लोटू च।१६२। 

प०वि०-लोद्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-वर्तमाने विधि०प्रार्थनेषु इति चानुवर्ततते। 

अन्वय:-विधिणप्रार्थनेषु धातोर्वर्तमाने लोटू च। 

अर्थ:-विध्यादिष्वर्थणु धातो: परो वर्तमाने काले लोट प्रत्ययो5पि 
भवति। 

उदा०- (विधि ) कट तावद्‌ भवान्‌ करोतु। ग्रामं भवानागच्छतु । 
(निमन्त्रणम्‌) अमुत्र भवान्‌ भुडक्ताम्‌। अमुत्र भवान्‌ आस्ताम्‌। 
(आमन्त्रणम्‌ ) इहँ भवान्‌ भुडक्ताम्‌। (अधीष्टम्‌ ) अधीच्छामों भवन्तं 
माणवक भवानुपनयतु | (सम्प्रश्न:) कि नु खलु भो अहं व्याकरणमध्ययै 
(प्रार्थनम्‌ ) भवत्ति मे प्रार्थनाएहं व्याकरणमध्ययै । 

आर्यभाषा-जर्थ- (विधि्प्रारथीषु) विधि, निमन्‍त्रण, आमन्त्रणः अधीष्ट, सम्प्रग्न 
आर्थन अर्थों में (धातो: / धातु मे परे (वर्तमाने) वर्तगनकाल में /लोटू) लोद ग्रत्यय /च) 
भी होता है। 

उद्यग- (विधि) कट तावद्‌ भवान्‌ करोत। आप चटाई बनावें। आम भवान्‌ 
जाग्च्छतु । आप ग्रांव आवें। (निमन्त्रणम्‌/ अगृत्र भवान्‌ भुइक्तास्‌ । आप वहां अवश्य 
भोजन करें। अमृत्र भवान्‌ आस्ताम्‌। आप कहां अवश्य ठहरें। (आमन्त्रण) इह भ्रवान्‌ 
भुद्क्ताम्‌ । यदि आप चाहें तो यहां भोजन करें। (अधीष्ट/ अधीच्छमों भवन्तं माणवक 
भवान्‌ उपनयतु। हम चाहते हैं कि आप हमारे बालक का उपनयन-व्स्कार करें। 
सिम्प्रश्न) कि तने सलु भो अहां व्याकरणमध्ययै। भाई / क्‍या मैं व्याकरणशास्त्र का 
अध्ययन कहूँ। (प्रार्थन) भवातति में आर्थनाएहं व्याकरणमध्यये | मेरी यह प्रार्थना है कि 
मैं व्याकरणशास्त्र का अध्ययन करूं । 

पिद्धि- (१/ करोतु। कुल्‍लोट। कृ+उ+तिए। कर+#तति। कर+ओज्तु। 
करोतु । 

यहाँ डुकुज करणे' (तना०उ०) थातू से इस सूत्र में शिधि अर्थ में वर्तमानकाल में 
लोदू अत्यय है। तनाविकृज्ृभ्य उ) (३/१/७९/ से ए' विकरण ग्त्यय और एक:” 
(३४/2६/ मे ति' के ६” को ए' आदेश होता है । 

(२/ आयच्छतु॥ आइ+गमू+लोदू। आकगम्‌+शप्रूतिपू। आ+यच्छुू+अ+तु। 
आगच्छत्‌ । 
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यहां आडू” उपसर्गपृर्वकक भम्ल् गतौं (भ्वाएप०) थातु से इस सत्र से विधि अर्थ 
में लोद्‌' प्रत्यय है। इृषुगमियमां छः” (७ /३।७७) ते गम्‌' के मृ” को छू” आदेश 
होता है । 

ह/ भ्रुडक्ताम्‌ । यहां भुज पालनाभ्यवहारयों:! (हधा०आ०) क्षातु के इस सूत्र 
वे निमन्त्रण/आमन्त्रण अर्थ में लोटू” अत्यय है। दित आत्मनेषदानां टेरे” (३ /४ ७९) 
के त'ः प्रत्यय के टि! भाग (अ) को ए! आदेश और जामेतः” (३/४॥९०) मे ए' को 
आम्‌" आदेश होता है। शेष पूर्ववत्‌ । 

(४) उपनयतु। यहां उप” उपक्तर्गपूर्वक णीज़ प्रापणे” (भ्वा०7०) धातु से इस 
पत्र से अधीष्ट अर्थ में लोटदू' प्रत्यय है। शेष कार्य करोतु” के त्रमान है। 

(९/ अध्ययै। अधि+इड्+लोदू। आधि+इ+इट / अधि+इ+आद+ह३ । 
अधि+इ#आ+ए। अधि+ए+ऐ। अधि+अयू+ऐ। अध्यू+अयू+ऐ। अध्यये। 

यहां अधि” उपताधूर्वक इडः अध्ययन” (अदा०आ०) थातु से इस बूत्र ले 
वस्पशन>त्रार्धन अर्थ में लोटू' प्रत्यय है। आइुत्तमस्य पिल्‍्च” (३/४॥।९२) ते आटू' 
आगम, टित आत्मनेपदानां टेरे! (ह/४/७९/ से एत्व. आदश्च”' (६ /?/८७/ मे 
गद्धि, धातु को गुण और अय्‌' आदेश होता है। इको यणचि' (६ /९।७४) से यण्‌ 
आवेश होता है । 


कृत्या:+लोट (प्रैषादिषु)- 
(४) प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्व ।१६३। 

प०वि०- प्रैष-अतिसर्ग-प्राप्तकालेघु ७।३ कृत्या: १।३ च 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-प्रैषश्च अतिसर्गशच प्राप्तकालशच ते-प्रैषातिसर्गप्राप्तकाला:, 
तेषु-प्रैघातिसर्गप्राप्तकालेघु (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-वर्तमाने, लोट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु धातोर्वर्तमाने कृत्या लोटू च। 


अर्थ:-प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेष्वर्थेषु धातो: परे वर्तमाने काले कृत्यसंज्ञका: 
प्रत्यया लोट्‌ च प्रत्ययो भवति । 


उदा०-प्रैष:-प्रेरणा । अतिसर्ग:-कामचारपूर्वकमाज्ञाप्रदानम्‌ | 
प्राप्तकाल:-समय: समागत: । (कृत्या:) भवता कंट: करणीय:, कर्तव्य:, 


ठृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ४३७ 
कृत्य:, कार्यो ग। (लोट) प्रेणितों भवान्‌ गरच्छतु ग्रामम्‌। अतिसृष्टो 
भवान्‌ गच्छतु ग्रामम्‌। प्राप्तकालो भवान्‌ गच्छतु ग्रामम्‌। 

आरवभाषा-अर्य-(्रैपातिसर्गगञतकालेषु) जैप-प्रेरणा करना, अतित्र्ग>कामचारपर्वक 
आज्ञा देना अ्रष्तकाल-त्मय आना अर्थ में (धातो:) धातु से परे (कर्तमाने) कर्तमानकाल 
में (कृत्य | क॒त्यवज्ञक प्रत्यय (च) और (लोट) लोद प्रत्यय होता है। 

उद्य०- (कुत्य/ भवता कटः करणीय:;, कर्तव्य; कृत्य: कार्यो वा। औष--आप 
चटाई बनावें। अतित्र्ग-आपकी इच्छा है, आप चटाई बनावें। प्राप्तकाल-आपका समय 
आगया है, आप चटाई कनावें। /लोट) म्रेषितों भवान्‌ ग्रच्छतु ग्रामम्‌ । भेजे हुये आप गांव 
जावें । अतिव्रष्टो भवान्‌ गच्छठु आमस्‌ / आपकी इच्छा है, आप गांव जायें। प्राप्तफालों 
भवान्‌ गच्छतु ग्रामस। आपका समय आगया है. आप गांव जावें। 

सिद्धि- (१/ करणीय: / यह डुकुज्ज करणे” (तना०3०) थातु से इस सूत्र से प्रैण 
आदि अर्थों में वर्तमानकाल में तव्यत्तव्यानीयर:” (३।९/९६॥ से क़त्यसंज्रक अनीयर्‌' 
प्रत्यय है / 


(२/ कर्तव्य: । पूर्ववत्‌ कृत्यर्जक तव्य' प्रत्यय है 
(३/ कुत्य:। यहां एवॉक्‍्त क़र' धातु से विभाषा कृकषपरोः /३।९/१२०) ले 
कृत्यतज्ञक क्यए'” प्रत्यय है। 


(2 कार्य: / यहां पूर्वोक्त क' धातु से ऋहलोण्यत्‌' (३ /१ /१२०/ से कृत्यसत्रक 
ण्यत्‌” अत्यय है। 


(4/ गच्छतु। यहां गम्त यो (भ्वा०्प०) थातु से इस सत से गैष आदि अर्थों 
में वर्तमानकाल में 'लोट” अत्यय है। शेष कार्य एर्ववत््‌ है। 


लिड्+कृत्या:+लोट (प्रैषादिषु)- 
(५) लिड चोर्ध्वमोहूत्तिके ।१६४ | 
प०वि०-लिड्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, ऊर्धवमौहू्तिके ७ ।१।. 
स०-ऊर्धई मुहूर्तादिति-ऊर्ध्मुह्ूर्त्तमू (अस्मादेव निपात्तनात्पञ्चमी- 
तत्पुरुष: ) । ऊर्ध्वमुह्र्ते भवमिति ऊर्ध्वमौहूर्तिकम्‌ 'बह्कचोउन्तोदात्ताट्ठज्‌' 
(४ ।३ ८७) इति ठुज्‌ प्रत्यय: (अस्मादेव निपातनादुत्तरपदवृद्धि:) । 
अनु०-वर्तमाने, लोट, प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु, कृत्या इति चानुवर्तते। 


अन्वय:-प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु धातोरूध्वमौहूर्तिके वर्तमाने लोट, 
कृत्या लिटू च। 
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अर्थ:-प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेष्वर्थेषु धातो: परे ऊर्ध्वमौहूर्तिके वर्तमाने 
काले लोटू कृत्यसंज्ञका लिड च त्त्यया भवन्ति | 

उदा०-(लोट) प्रेषित:, अतिसृष्ट;, प्राप्तकालो वा ऊर्ध्व॑ मुहूर्तादू 
भवान्‌ कट करोतु। (कृत्या:) प्रेषितेन, अतिसृष्टेन, प्राप्तकालेन वा ऊर्ध् 
मुहूर्ताद्‌ भवता कट: करणीय:, कर्तव्य:, कृत्य:, कार्यो ता। (लिड-) 
प्रेषित:, अतिसृष्ट: प्राप्तकालो वा ऊर्ध्व॑ मुहूर्ताद्‌ भवान्‌ कट॑ कुर्यात्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (ग्रैणञतिसर्गप्राप्तकालेयू) प्रेरणा करना कामचारएवक आज्ञा देना 
और समय आता अर्थ में (धातो:) धातु ते परे (ऊ्व्मौहर्तिके) एक मुहूर्त के पश्चात्‌ 
(वर्तमाने) वर्तमानकाल में (नोट) लोटू (कत्या:) कृत्यर्त॑ज्ञक (बच) और (तिड) लिड' 
प्रत्यय होते हैं । 

उद्य०- (लोट/) ज्रेषित), अतित्ृष्ट; श्राप्तकालों का ऊर्ध्व मुहूर्ताद भवान्‌ कटा 
करोतु। प्रेरित, स्वेच्छाएर्वक वा समय आने पर आप एक मुहूर्त के पश्चात्‌ चटाई बनाओ। 
(कित्य) प्रेषितिन, अतिल्‍ृष्टेन, आ्रप्तकालेन वा ऊर्ध्व मुहूर्ताद भवता कटः करणीय:, 
कर्तव्य; कृत्य; कार्यो वा। श्रेरित, स्वेच्छाएवक वा तमय आने पर एक मुहूर्त के पश्चात्‌ 
आपको चटाई बनानी चाहिये। (लिए प्रेषित: अतिद्रष्ट, आप्तकालों वा ऊर्ध्व॑ मुहर 
भवान्‌ कट कुर्यात्‌। प्रेरित, स्वेच्छाएर्वक वा समय आने पर आप एक मुहूर्त के पश्चात्‌ 
चटाई बनावें। मुहूर्त- ४८ मिनट । 


प्रिद्षि- (१/ करोठु (₹/ करणीय:, (३/ कुर्मात्‌ आदि सिद्धियां पर्वत हैं। 

लोट्‌ (प्रैषादिष)- 
(६) स्मे लोट।१६५। 

प०वि०-स्मे ७।१ लोट १।॥१। 

अनु०-वर्तमाने, प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु, ऊध्वमौहूर्तिके इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु स्मे, ऊर्घ्बमौहूर्तिके वर्तमाने 
धातोलोंटू। ह 

अर्थ:-प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेष्वर्थेषु स्म-शब्दे उपपदे ऊर्ध्वमौहूर्तिके 
वर्तमाने काले धातो: परो लोट प्रत्ययो भवति। 

उदा०-प्रेषित:, अतिसृष्ट:, प्राप्तकालो वा ऊर्ध्वमुहूर्ताद्‌ भवान्‌ कट 
करोतु सम, ग्रामं गच्छतु सम, माणवकमध्यापयतु सम । 
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आर्यभाषा-जर्थ- (प्रैणातितर्गप्राप्तकालेषु) प्रेरणा करना; कामचारपर्वक आजा देना 
और वमय आना अर्थ में (समे) सम शब्द उपपद होने पर (छध्यमौड्तिके) एक' मुहूर्त 
पश्चात्‌ के (वर्तयाने) वर्तमानकाल में (धातो:) धातु से परे (लोट) प्रत्यय होता है। 

उद्य०-त्रेषित; अतिस्रष्ट; प्राप्तकालो वा ऊर्ध्वे मुहर्ताद भवान्‌ कर करोतु सम; 
ग्रामं गच्छतु सम; साणवकमध्यापयतु सम / ओरित, स्वेच्छापूर्वक वा समय आने पर आप 
एक मुहूर्त के पश्चात्‌ चटाई बनावें. यांव जावे; बालक को पढ़ावें। 

सिद्धि-(१/ करोतु (२/ गच्छतु; (३) अध्यापयतु की सिद्धियां पूर्ववत्‌ हैं । 
लोट (अधीष्टे)- 


(७) अधीष्टे च।१६६। 

प०वि०-अधीष्टे ७।१ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-स्मे लोट इति चानुवर्तते | 

अर्थ:-स्म-शब्दे उपपदे धातो: परो लोट प्रत्ययों भवति, अधीष्टे 
गम्यमाने । 

उदा०-अड्ग सम आचार्य | माणवकमध्यापय | अड्ग सम राजन्‌ ! 
अग्निहोत्र॑ जुहुधि। 

जआर्यभाषा-अर्थ- (ध्मे/ सम शब्द उपयद होने पर (धातों:/ धातु मे परे (लोट) 
लोदू अत्यय होता है (अधीष्टे) यदि वहां सत्कारपूर्वक व्यवहार करना अर्थ अ्रकट हो। 

उद्मा०-अड्ग सम आचार्य / माणवक्रमध्यापय । है आधार्यप्रवर / आपसे अनुनय 
है कि आप मेरे बालक को पढ़ावें। अड्ग सम राजन्‌ / जलिहोज्र जुहुधि। हे राजन्‌ / 
आपसे विनय है कि आप अआनिह्ोत्र का अनुष्ठान करें। 

तिद्धि-(१/ अध्यापय। अध्यापि+लोद / अध्यापिकतिप्‌ / अध्यापि+शप्‌#सि। 
अध्यापि+अ+ति। अध्यापे+#+० । अध्याफ्य / । 

यहाँ गिजनत इड् अध्ययने” (अदढ०आ०) धातु ते इत तृत्र से सम शब्द उपपद 
होने पर सत्कारपूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्ति में लोटू' अत्यय है। यहां त्िए्‌' अत्यय के 
स्थान में प्ेह्ापिच्च' ३ /४ ८७) से हि! आदेश और जत्तो हे: (६ /४॥/१०५) से हि 
का तुकू होता है । 

(२) जूह्धि । हु+लोद्‌ । हु+सिप्‌। हुहु+ग़प्‌+सि । घु+हु+अ#मि । जु+हु+०+हि । 
पु+हु+धि / जुहुधि । 

यहां हु दानादनवो:, आदाने चेत्येके' (जु०प०/ थातु से इस पूत्र से पृर्वकत्‌ लोदू 
अत्यय है। सिए" अत्यय के स्थान में पूर्ववत्‌ हि” आवेश और हञझ्ललुभ्यों हेर्ि: 
(६ ।४॥१०१) हे हि! के स्थान में थि' आदेश होता है। 
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विशेष-यहां अड्ग' शब्द अनुनय-विनय का द्योतक है और सम” शब्द अधिकार 
का वाचक है। 


तुमुन्‌ (कालसमयवेलासु)- 


(८) कालसमयवेलासु तुमुन्‌।१६७ | 

प०वि०-काल-समय-वेलासु ७ ।३ तुमुन्‌ १॥१। 

स०-कालइच समयश्च वेला च ता:-कालसमयवेला:, तासु- 
कालसमयवेलासु (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-कालसमयवेलासु वर्तमाने धातोस्तुमुन्‌ ! 

अर्थ:-कालसमयवेलासु उपपदेषु वर्तमाने काले धातो: परस्तुमुन्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-(काल:) कालो भोक्तुम्‌। (समय: ) समयो भोक्तुम्‌। (वेला) 
वेला भोक्तुम्‌ | 


आर्यभाषा-अर्थ- (कालतमयवेलायु/ काल. समय वेला शब्द उपयद होने पर 
(विर्तमाने) वर्तमानकाल में (धाहो: / धातु से परे (तुमुन्‌ तुमुन्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्ा०- (काल) कालो भोक्‍तुम। यह भोजन का काल है। (समय:) समयो 
भोकतुम / यह भोजन का समय है। (वैला) बेला भोकतुम्‌ / यह श्रोजन की बेला है। 
वेला--तमय । 

सिद्धि-(१/ भोक्‍ठुम । भुज+तुस॒त्‌ / धुज्रुतुम्‌।/ शुकू+ठुमू। भोक्+तुसू / भोकपुस्‌ । 

यहां पृर्वोक्त भुण' धातु से इस यूत्र से काल आदि शब्द उपपद होने पर 
कर्तमानकाल में तुयुन्‌' अ्त्यय है। शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। 


लिड्‌ (कालसमयवेलासु)- 
(६) लिड यदि।१६८। 
प०वि०-लिड्‌ ११ यदि ७ ।१। 
अनु०-वर्तमाने, कालसमयवेलासु इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-कालसमयवेलासु यदि वर्तमाने धातोर्लिंड। 


अर्थ:-कालसमयवेलासु यत्‌-सहितेधु उपपदेषु वर्तमाने काले धातो: 
परो लिड्‌ प्रत्ययों भवति। 
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उदा०- (काल: ) कालो यद्‌ भुज्जीत भवान्‌। (समय: ) समयो यद्‌ 
भुव्जीत भवान्‌। (वैला) वेला यद्‌ भुज्जीत भवान्‌। 

आरभाषा-जर्थ- (यदि) यद्‌ शब्द सहित (कालसमयवेलासु) काल, समय, वेला 
शब्द उपपद होने पर /उर्तमाने) उर्तमानकाल में (धातोः/ धातु मे परे (लिड) लिड्‌ प्रत्याण 
होता है। 

उद्य०- (काल/ कालो यद्‌ ध्रज्जीत भवान्‌/ काल है कि आप भोजन करे, 
(क्मय/ समयो यद्‌ भुज्जीत भवान्‌ । तमय है कि आए भोजन करें। (कैला/ केला य£ 
भ्ृज्जीत भवान्‌ / वेला है कि आप भोजन करें। वेला-समय / 

सिज्धि- (१) भ्रृअजीत | पूर्ववत । 
कृत्या:+तृच+लिडः (अहर्थि)- 

(१०) अं कृत्यतृचश्च ।१६६। 

प०वि०-अहैं ७ ।१ कृत्य-तृच: १।३ च अव्ययपदम्‌ 

स०-कृत्याश्च तूचू च ते-कृत्यतृच: (इतरेतरयोगद्ठन्द्र:) । 

अनु०-वर्तमाने लिड्‌ इति चानुवर्त्तति । 

अन्वय:-अर्ें वर्तमाने धात्तो: कृत्यतृचों लिड्‌ च। 

अर्थ:-अर्ह कर्तीरे वाच्छे वर्तमाने काले धातो: परे कृत्यसंज्ञका:, 
तूच्‌, लिड च प्रत्यया भवन्ति । 

उदा०- (कृत्या:) भवता खलु कन्या वोढव्या, वहनीया, वाह्या वा | 
(तृच्‌) भवान्‌ खलु कनन्‍्याया बोढा। (लिड्‌) भवान्‌ खलु कन्यां वहेत्‌ । 

आर्यभापा-अर्थ-(अहें) योग्य कर्ता काच्य होने पर (वर्तमाने) वर्तमानकार में 
(धो: / धातु से परे (कृत्यतृबः / कृत्यस्जञक ठच्‌ (व) और /लिड्‌/ लिड्‌ पत्यय होते हैं । 

उदा०- (कृत्य भवता खलु कन्या वोढव्या; वहनीया; वाह्मा वा/ आप कन्या 
ते विवाह करने के योग्य हैं। (तच्ु/ भवान्‌ सलु कन्याया वोढा / आप कन्या से गवाह 
फरने की योग्यतावाले हैं। (लिड/ भवान्‌ सलु कन्या वहेतु । आप कन्या से विश कर 
सकते हैं। 

सिद्धि- (१) वहनीया। यहां वह आपणे' (भ्वा०्प०) धातु से इस सूत्र से अह' 
(योग्य) अर्थ में तव्यत्तव्यानीयरः:' (३।९/९६॥ ते कृत्यतज्ञक अनीयर्‌ अत्यय है । 


(२/ कोढव्या | वद्ृ+तव्य। वद्‌#तत्य। वद्+धव्य। वद्‌+ढव्य+ / व०+ठय्य । 
वो+ढव्य। वोबव्य+टाप्‌ / वोढव्य+आ । कोढव्या+सु / वोढव्या 
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यहां पूर्ववत्‌ क्त्यवज्ञक तव्य! अत्यय है। यहाँ हो ढ:* (८ /२।३४) ते वह के 
हु को दृ! आदेश. अझषस्तथोर्धोषश्र: (८ /२।४०) से तव्य' के त्‌! को धर" आदेश, 
सुना प्टु: (८।४/४०) से ध्‌" को द आदेश, हो ढे लोफ: (८।३ ।१३) पे एर्व 
ढकार का लोप, सहिव्येयेदवर्णत्य' (६ /३ १९१) से वह के अकार को ओकार आदेश 
होता है । 

३ वाह्या । यहां एर्वोक्त बह! धातु ते ऋहलोण्यत्‌' (३ ।! (१२४) ते प्यत्‌ 
अ्रत्यय है। अत उपक्ाया: (७/२ (११६) के बह” धातु को उपधावद्धि होती है। 

(४) वोढ / यहां पूर्वोक्त बह धातु से खुलतुची (३।१।१३३/ से (हब 
प्रत्यय है। शेष कार्य बोढव्या' के समान हैं। 

(4/ बहेत्‌। यहां प्र्वोक्त वह' धातु से इस सत्र से उक्त अर्थ में लिड' 
प्रत्यय है / 


णिनि: (आवश्यके, आधमर्ण्ये च)- 
(११) आवश्यकाधमर्ण्ययोर्णिनि: १७० | 
प०वि०-आवश्यक-आधमर्ण्ययो; ७ |२ णिनि: १ ।१। 
स०-अवश्यं भाव आवश्यकम्‌ द्वन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च' (५ १ ।२३२) 
इति बुत प्रत्यय: । अधममु॒णं यस्य स:-अधमर्ण:, अधमर्णस्य भाव आधमर्ण्यम्‌ । 
आवश्यक च आधमर्ण्य च ते-आवश्यकाधमर्ण्ये, तयो:-आवश्यकाधमर्ण्ययो: 
(इतरेतरयोगद्वन्दर: ) । ह 

अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-आवश्यकाधमर्ण्ययोरव॑र्तमाने धातोर्णिनि: । 

अर्थ:-आवश्यके आधमर्ण्ये च कर्तीरे वाच्ये वर्तमाने काले धातो: 
परो णिनि: प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (आवश्यकम्‌ ) अवश्यड्कारी देवदत्त:। (आधमर्ण्यम ) 
शतंदायी देवदत्त:। सहसखंदायी ब्रह्मदत्त:। निष्कंदायी यज्ञदत्त:। 


आर्यक्राषा-जअर्थ- (आकश्यकाधमर्ग्यपो:) आवश्यंभाव से युक्त और अध्मर्णता पे 
वक्‍त कर्ता वाच्य होते पर (वर्तमाने) वर्तमानकाल में /धातोः) धातु से परे (णिनिः) णिनि 
अत्यय होता है। 

उद्य०- जिवश्यक) जवश्यड्कारी देवदत्तः । देवदत्त कार्य को अवश्य करनेवाला 
है। (आध्रमर्ण्य) शतंदायी देवदत्त: ॥ देवदत्त सौ रुपये का देनदार (ऋणी) है । सहरख्नंदायी 
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ब्रह्मदत्त: । ब्रह्मदत्त लजार रपये का देनदार (ऋणी,) है। निष्कशयी यलदत्तः । यज्ञवत्त 
एक तिष्क का देनदार (ऋणी/ है। निष्क-2६ माशे का सोने का पिक्‍्का। 

सिद्धि- (!/ अवश्यड्कारी। अवश्यमू+कृ+णिनि। अवश्यमू+कार+इन्‌ । 
अवश्यंकारिनू+तु । अवश्यंकारीन्‌+० / अवश्यड्कारी / ह 

अवश्यम्‌ उपपद डुकुज् करणे' (तना०उ०/ ध्षातु मे इत् सत्र से अवश्यभाव कर्ता 
वाच्य होने पर णिनि' प्रत्यय है। अचो ज्णिति” (७/२।११५/ से $' धातु को वृद्ध 
होती है। सी च' (६ /४॥१३/ ते नकारान्त की उपधा ३ को दीर्घ हल्ड्यान्श्यो०' 
(९ १/६६/ ते हु" का लोप और नलोपः प्रातिएविकान्तत्य” (८/२/७) से भ्‌' का 
लोप होता है। यहाँ मयरव्यंसकादयश्च' (२।१ /७) से कर्मधारय समय है। 

(२/ शर्तें छयी। वा+णिति / वान्युकू+इन्‌ । द+यू+इन्‌ । दायिन+सु / दायीनू+० । 
ढायी 

यहां डुद्यत् बने! (छु०उ०/ श्रातु से इस मूत्र ले आश्मर्ण्ययुक्त कर्ता वाच्य होने 
पर 'णिनि' उ्रत्यय है। आतो युक््‌ चिण्कृतो: से दा! धातु को युक' आगम होता है। 
शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। यहां अकेनोभीविष्यवाघ्मर्ण्ययो:' /₹ (३ /७०) के षष्ठीविभकित का 
अतिषेध होने पर कर्मीणि ह्ितीया' (२ /३/२/ मे शत” कर्म में द्वितीया विभकित होती है । 
ऐसे ही-सहस्नं दायी आदि / 


कृत्या: (आवश्यके आधमर्ण्ये च)- 


(१२) कृत्याश्च |१७१। 

पण०वि०-कृत्या: १।३ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-वर्तमाने, आवश्यकाधमर्ण्ययोरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-आवश्यकाधमर्ण्ययोर्वर्तमाने धातों: कृत्याशच । 

अर्थ:-आवश्यके आधमर्ण्य चार्थ वर्तमाने काले धातो: परे कृत्पसंज्ञका: 
प्रत्यया अपि भवन्ति। 

उदा०- (आवश्यकम्‌ ) भवता खलु अवश्यं कट: करणीय:, कर्तव्य: , 
कृत्य:, कार्यो वा। (आधमर्ण्यम्‌) भवतता शर्त दातव्यम्‌। भवता सहस देयम्‌ । 


जआर्यभाषा-अर्थ- (आवश्यकाधमर्ण्ययो:) आवश्यक और आधमर्ण्य अर्थ में (वर्तवाने) 
वर्तमानकाल में (धातेः) धादु मे परे (कृत्या:) क़त्यसंज्ञक अत्यय /घ) भी होते हैं। 

उद्म०- (आवश्यक) भ्रवता सु अवश्यं कटः करणीय;, कर्तव्य, कृत्य; कार्यो 
वा। आपको चटाई अवश्य बनोसी है। (अधमण्यणु) भवता शर्त दतव्यम / आपको सौ 
रुपये देने हैं/ भवता सहस्न देवएश / आपको हजार रपये ढेने हैं। 
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सिद्धि- (?) करणीय आदि पदों की विद्धि पर्वत है। 

(२/ देवस्‌। कान्यत्‌। दीकय। वे+य / देव+सु / देयस्‌ / 

यहां इुद्यजु दाने! (०००) थातु से इस यूत्र से आधमर्ण्य अर्थ में अचो यत्‌” 
(२ /१/९६/ से यत्‌” अत्यय है। ईढ यति' (६ ।४/६५/ से दा! के आ' को ईत्त और 
उत्ते तार्वक्षातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३/८४) ते गुण होता है। 
लिड+कृत्या: (शक्‍्नोत्यर्थे)- 

(१३) शकि लिड च|१७२। 

प०वि०-शकि ७ ।१ लिड्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-वर्ततमाने, कृत्या इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-शकि वर्तमाने धातोर्लिंढ कृत्याशच । 

अर्थ:-शक्नोति-विशिष्टे्ष्थ वर्तमाने काले धातो: परे लिड्‌, कृत्य- 
संज्ञकाएच प्रत्यया भवन्ति। 

उदा०-(लिड) भवान्‌ खलु भार वहेत्‌। (कृत्यः) भवता खलु 
भारो वोढव्य:, वहनीय:, वाह्मों वा। 


आर्यभाषा-जर्थ-(शकि) शकक्‍नोति अर्थ से विशिष्ट' (वर्तमाने) वर्तमानकाल में 
(धाते:) क्षात्‌ मे (लिड) लिश (व) और (कृत्या:/ क॒त्यसजक अल्यय होते हैं । 

उदा०- (लिएः) भवान्‌ खत भार बहेत्‌ु/ आप भार वहन कर सकते हो। 
कित्य) भवक्‍ता खतु भारों वोढव्य', वहनीय:, वाह्मों वा। आपके द्वारा भार वहन किया 
जा सकता है । 


सतिद्धि- (?/ वहेत्‌/ यहां वह आएणे” (भ्वा०प०) इस शफ्नोति अर्थ से विशिष्ट 
धादु से इस बूत्र से वर्ताानकाल में लिड अत्यय है / 


(२/ कोब्व्य' आदि पढ़ों की सिद्धि! एर्वक्त है। 
लिड+लोट (आशिषि)- 
(१४) आशिषि लिडलोटो |१७३ | 
प०वि०-आशिषि ७।१ लिड-लोटौ १।२। 
स०-लिड्‌ च लोट च तौ-लिड्लोटौ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) | 
अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तते । 
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अर्थ:-अआशीर्विशिष्टे््थे वर्तमाने काले धातो: परौ लिड्लोटौ प्रत्ययौ 
भवत: । आशंसनमाशी:-अप्राप्तस्याभीष्टस्य पदार्थस्य प्राप्तुमिच्छा । 

उदा०- (लिड्‌:) चिर॑ जीव्याद्‌ भवान्‌। (लोटू) चिरं जीवतु भवान्‌। 

आर्यभाषा-जर्थ- (आशिषि) आआप्त अभीष्ट पदार्ध की श्राप्ति की इच्छा में (वर्तमाने) 
कर्तमानकाल में (धातोः) धातु से परे (लिड्लोटौ) लिड और लोट अत्यय होते हैं । 

उद्य०- (लिडः/ चिरं जीव्याद भवान्‌ । आप चिरकाल तक जीवित रहें ऐसी मेरी 
इच्छा है। (लोटू) चिरं जीवतु भवान्‌ / अर्थ एववत्‌ है। 

पिद्धि- (१/ जीव्यात्‌। जीवू#लिड। जीवृ+यातुट्ऋअतिए। जीव+यात्त+सुट्रूत / 
जीवृ+यास्‌+स्‌+त्‌ / जीवृ+या+त्‌ / जीव्यातृ । 

यहां जीव आणधारणे” (भ्वा००) थातु से इत बूत्र ते आशीर्वाद अर्थ में, 
वर्तमानकाल में लिड” प्रत्यय है। थातुद परस्मैपदेषदात्तो डिनच्च' /(३/४॥/१०३) से 
याहुदटू'! आयम और चुद तिथो:” (३/४/४०७) से युट्‌” आग्म होता है। 
स्कोः संयोगाोरन्ते च' (८ /२।२९/ से थातृ! के ह्‌' और धुट्‌” के धर” का लोप हो 
जाता है। 


(२) जीवहु। यहां पर्वोक्त जीव” धातु से इस सूत्र से एर्वक्त्‌ लोट' अत्यय है। 
एर:” (९/४॥।८६) ये तिप्‌” के इ” को 3” आदेश होता है। 


क्तिच+क्त: (आशिषि)- 
(१५) क्तिचक्‍तौ च संज्ञायाम्‌।१७४। 
प०वि०-क्तिच्‌-क्तौ १।२ च अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ७।॥१। 
अनु०-वर्तमाने, आशिषि इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-आशिषि वर्तमाने धातो: क्तिचूकतौ च संज्ञायाम्‌ । 
अर्थ:-आशीर्विशिष्टेई्थें वर्तमाने काले धातो: परौ क्तिच्‌-क्तौ च 
प्रत्ययौ भवत:, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-(क्तिचु) तनुतादिति तन्ति: । सनुतादिति साति:। भवततादिति 
भूति: | (क्त:) देवा एन॑ देयासुरिति देवदत्त:। 

जर्वभ्राषा-अर्थ- (आशिषि) आशीर्वाद अर्थ में (वर्तमाने) कर्तमानकाल में (धषातो:) 


धातु से परे (क्तिचू-क्तौ) क्तिच्‌ और कत उत्यय (च) भी होते हैं (सशायाम्‌) यदि वहां 
वज्ञा अर्थ की प्रतीति हो 
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उद्ा०- (क्तिच्ु) वजुतादिति तन्तिः । जिले कोई विस्तृत करना चाहता है- रेखा 
गौ छोरी, पक्ति। सनुताद्विति सातिः / जिसे कोई देना चाहता है-भेंट, दान, सहायता 
आदि। भवतादिति भ्रूतिः। जिते कोई रखना चाहता है-अस्तित्व. जन्म; वैभव आदि। 
क्ति/ देवा एन देयादुरिति देवदत्त: । देवताओं ने जिले आशीवदिपूर्वक प्रदान किया है; 
वह देवदत्त पल्षविशेष। 

सिब्वि-(१) तन्ति: । तन्‌+कितिचू। तमऊझति । तन्ति+सु। तन्तिः । 

यहां तनु विस्तारे! (तवा०3०/ धातु मे इत्त यूत्र से आशीर्वाद अर्थ में क्तियू) 
प्रत्यय है। यहां अनुक्षत्तोपदेश०7 (६ /४ /३७) से अनुनाध्िक का लोप और अनुनासिकस्य 
क्विज्ञलो: कि्गति! (६ /४ ।१५॥ ते दीर्घत्व आप्त है किन्तु न क्तिचि दीर्घश्च' (६ /४ ।३९) 
से दोनों का अतिषेध होता है । 


(२/ त़ाति: | यहां कणु दाने! (तवा०5०/ क्षातु से जनसनखनां संजझलो:' 
(६ /४/४२/ से श्न्‌' को आत्त होता है । 

#/ श्रूति: । भ्र्‌ सत्तायाम्र' (भ्वा०्प०) / 

(४/ देवदत्त: / देव+दा+क्त । देव+दद्कत / देव+दत्‌+त। देवदत्त+सु / देवदतः । 

यहां दिव” उपबद डुद्मज काने (धु०उ०/ धातु से इस सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में 
क्त' अत्यय है। दो दद घो (७/४।/४६/ से हर के स्थान में दद” आदेश और 
सोरि च (७/४।५४) से चर्त्त दृ' को त्‌! आदेश होता है। 
लुड्‌ (माडि)- 

(१६) माडि' लुड १७५॥। 

प०वि०-माडि ७।१ लुड्‌ १।१। 

अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्ततते | 

अन्वय:-माडि वर्तमाने धातोर्लुड्‌। 

अर्थ:-माड्शब्दे उपपदे वर्तमाने काले धातो: परो लुड्ढ प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०-मा कार्षीद्‌ देवदत्त:। मा हार्षीद्‌ यज्ञवत्त: । 

आर्यभाषा-जर्थ-(माडि) गाड़ शब्द उपपद होने पर (वर्तमाने) वर्तधानकाल में 
(शर्ते: ) धातु ते (हुडड) तु अत्यय होता है। 

उदा०-मा कार्षीद देवदत्तः / देवदत्त न करे। या हार्षीद यज्ञवत्त: / यज्ञदत्त 
हरण न करे / 
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सिद्धि-(१/ भा कार्बीत्‌ / यहाँ माझू” उपपद होने पर डुक॒ुछ करणे” (विना०उ०;) 
धातु ते इस सूत्र से वर्तमानकाल में हुडड' अत्यय है। न माइयोगरे' (€ /४/७ ४) से यहां 
अट्‌” आगम नहीं होता है। शेष कार्य पूर्वक्त है (धष्टव्य ३ /१ /४४४) / 

(२/ मा हार्षीत्‌। पृर्वात्‌ (३/॥१/४४)। 
लड्+लुडः (माडिः स्मोत्तरे)- 

(१७) स्मोत्तरे लडः च।१८६। 

प०वि०-स्मोत्तरे ७ (१ लड्‌ १११ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-स्म उत्तर यस्य सः-स्मोत्तर:, तस्मिन-स्मोत्तरे (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-वर्तमाने, लुड्‌ इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-स्मोत्तरे माडि वर्तमाने धातोर्लड्‌ लुड्‌ च। 

अर्थ:-स्मोत्तरे माड्शब्दे उपपदे वर्तमाने काले धातोर्लड्‌ लुड च 
प्रत्ययो भवति। 


उदा०- (लड़) मा सम करोदू्‌ देवदत्त:। मा सम हरद्‌ यज्ञदत्त: । 
(लुडः) मा सम कार्षीद्‌ देवदत्त:। मा स्म हार्षीद्‌ यज्ञदत्त: । 

भर्यभाषा-अर्थ- (समोत्तरे) सम शब्द जिसके उत्तर में है ऐसा (भाडि) साड्‌ शब्द 
उपपक होने पर (वर्तमाने) वर्तमानकाल में (धातो:) धातु से (लड॒) लड (बच) और (हु) 
ठुड अत्यय होता है / 

उद्य०- (लड़) सा सम करोड़ देवदत्त: । देवदत न करे। मा सम हरद्‌ यज्ञवत्त: / 
बशेदत हरण न करे। (बुड) मरा सम कार्षीद देवदत्त: / मा सम हार्वीद यज्ञदत्तः । अर्थ 
एर्ववत्‌ है । 

विक्षि- (१) या सम करोत्‌। यहां स्मोत्तर साड्‌ शब्दें उपपद होने पर डक करणे” 
(िना०उ०) धातु ते इत्त तूत्र से वर्तमानकाल में लड” अत्यय है। न साइयोगे 
(६ ।४/७४/ ते भाड़” के योग में अट” आगम नहीं होता है। 

(९ मा सम हरत्‌। हुश्न हरणे” (भ्वा०्उ2) पर्वत । 

(र/ मा सम कार्पीत्‌ । यहाँ स्मोत्तर साहू शब्द उपपद होने पर $क' ध्षातु से इस 
तृत्र से वर्तमानकाल में लुड़” अत्यय है। न माइयोगे (६ /४।७४) से भाडू” के योग 
में अट्‌” आग्रम नहीं होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है (इष्टव्य ३।१/४४) । ह 

(४/ मा सम हार्षीत्‌। हज हरणे” (भ्वा०3०) पूर्ववत्‌। 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: समाप्त: । 
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धात्वर्थसम्बन्धप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
धात्वर्थसम्बन्धः- 
(१) धातुसम्बन्धे प्रत्यया:।१। 
प०वि०-धातु-सम्बन्धे ७ ।१ प्रत्यया: १।३। 


स०-अत्र धात्वर्थ धातुशब्दो वर्तते। धात्वर्थानां सम्बन्ध इंति 
धातुसम्बन्ध:, तस्मिन-धातुसम्बन्धे (षष्ठीतत्पुरुष:)। धात्वर्थसम्बन्ध:- 
परस्पर विशेष्यविशेषणभाव:। 


अर्थ:-धात्वर्थानां सम्बन्धे सत्ति, अयथाकालोक्ता अपि प्रत्यया: 
साधवो भवन्ति । 


उदा०-अग्निष्टोमयाजी पुत्रोइस्य जनिता | कृत: कट: इवो भवित्ता | 
भावि कृत्यमासीत्‌ | 


जआर्यभाषा-अर्थ- (धातुसस्बन्धे) धातु के अर्थों का परस्पर सम्बन्ध-विशेष्य-विशेषण 
भाव होने पर (अत्यया:) अयधाकाल में विहित भी अत्यय साधु होते हैं। 

उद्य०-अभिष्टोमयाजी पुत्रोउस्प जनिता । इसके यहाँ अलिष्टोम यज्ञ करनेवाला 
पुत्र उत्पन्न होगा। कृतः कट: शवों भविता। बनाई जानेवाली चटाई कल बनेगी। 
भावि कत्यमात्तीतृ। होनेवाला कार्य धा। गोमानासीत्‌ । गोमान्‌ था। 


सिद्धि- (१) अरनिष्टोसयाजी प्ृत्रोडस्य जनिता। यहां अलिष्टोसयाजी' पद में 
करणे यजः” (३ /२/८५/ से यज्‌” धातु से भ्रृूतकाल में णिनि' प्रत्यय है और जनिता' 
पद में जनी! धातु से अनद्यतने तु (३।३ /?५/ से भविष्यत॒काल में लुट' अत्यय है। 
इस सत्र ते यज्‌' धातु के अर्थ का जनी! धातु के अर्थ के स्राथ विशेषण-(विशेष्यभाव रूप 
सम्बन्ध होने पर इस यूत्रे से भतकाल में विहित णिनि अत्यय का भ्रविष्यत्‌काल में विहित 
बुदू" अत्यय के वराघ साधुत्व विधान किया है। यहां सुबन्त पद विशेषण और /तिडन्त पद 
विशेष्य है। तुबन्त पद गौण और तिडन्त पद प्रधान होता है। गौण पद अपने अर्थ को 
छोड़कर प्रधान पद के सुस्यार्थ के साध वम्बन्धित हो जाता है। 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ४४६ 

(२/ कृतः कट: शवों भविता। यहाँ कुतः” पद में कु! धातु से कक्‍त अत्यय 
निष्ठा” (३।२।१०२) वे ध्रतकाल में है और भविता' पद में भू” धातु से लुटू' अत्यय, 
अनचतते लुट' (३।३ १५) से भविष्यत्‌काल में है। इस चूत्र से क्षात्वर्थों का सम्बन्ध 
होने पर इन भिन्‍नकाल में विहित उत्ययों का वाधुत्व है । 

((/ भावि कुत्यमासीत्‌। यहां भावि' पद में भ्व्‌ सत्तायाम्‌ (श्वा०7०) धातु से 
भुवश्च' (३१/२२/१३१८) ते इनि! अत्यय हैं जो भिविष्यति गम्यादयः (३/३/३) से 
भविष्यतृकात में होता है और जआतीत' पद में जय भुवि' (अदाग्प०) धातु से 
अनद्यतने लड़ (३/२/११) ते लड़ अत्यय श्रुतकाल में है। इस सत्र से धात्वर्थों का 
सम्बन्ध होने पर इन पिन्‍नकाल में विलषित पत्ययों का साधुत्व है । 

(४/ ग्रोमानासीत्‌। यहां गोमान्‌' पद में तिदस्यास्मिन्नस्ति सतुए' (६ /२ /९४) 
ते भदुप्‌" अत्यय वर्तमानकाल यें है और 'आसीतृ' पद में पृर्ववत्‌ लझ' अत्यय भूतकाल 
में है। इस मूत्र से क्षात्वर्थों का बस्बन्ध होने पर इन भिन्‍न काल में विहित उत्ययों का 
साधुत्व है । 


लोट (क्रियासमभिहारे)- 
(२) क्रियासमभिहारे लोटू लोटो हिस्‍्वीौ वा च तध्वमो:।२। 

प०वि०-क्रिया-समभिहारे ७।१ लोट १।१ लोट: ६।१ हिस्वौ 
१२ वा अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, त-ध्वमो: ६।२। 

स०-क्रियाया: समभिह्ार इति क्रियसमभिहार:, तस्मिन्‌- 
क्रियासमभिहारे (षष्ठीतत्पुरुष:)। समभिहार:-पौन:पुन्य॑ भशार्थों वा। 
हिश्च स्वश्च तौ-हिस्वी (इतरेतरयोगद्नन्द्द.) | तश्च ध्वम्‌ च तौ-तध्वमौ, 
तयो:-तध्वमो: (इतरेत्तरयोगद्नन्द्व: ) | 

अनु०-धातुसम्बन्धे इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-धातुसम्बन्धे क्रियासमभिहारे धात्तोलोट, लोटो हिस्वी, 
तध्वमोश्च वा | 


अर्थ:-धात्वर्थानां सम्बन्धे सति क्रियासमभिहारेष्थें धातो: परो लोट्‌ 
प्रत्ययो भवति, तस्य च लोट: स्थाने हिस्वावादेशौ भवत:, तत-ध्वमोश्च 
स्थाने विकल्पेन भवत: | उदाहरणानि यथा- 


४५० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
वर्तमानकाल: (हि-आदेश:) 


१. स भवान्‌ लुनीहि लुनीति इंति 

२. तौ भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इंति 

३. ते भवम्तौ लुनीहि लुनीहि इति 

४. त्वं भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति 

५. युवां भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इति 

६. यूयं भवन्तों लुनीहि लुनीहि इति 
(पूयं भवन्तो लुनीत लुनीत इति) 

७. अहं लुनीहि लुनीहि इति 

८, आवां लुनीहि लुनीहि इंति 

९. यय॑ लुनीहि लुनीहि इति 


स लुनाति। बह काटो काटो ऐसे काटता है। 
तौ लुनीत:। वे दोनों काटते हैं। 

ते लुनन्ति। वे सब काटते हैं। 

त्वं लुनाति। तू काटता है। 

युवां लुनीय:। तुम दोनों काटते हो । 

यूं लुनीय। तुम संब काटते हो। 

यूयं लुनीध। तुम सब काटते हो। 

अहं लुनामि। मैं काटता हूं। 

आवां लुनीव:। हम दोनों काटते हैं। 

वय॑ लुवीम:। हम सब काटते हैं। 


भूतकाल: (हि-आदेश:) 


०] 


. से भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति 

. तौ भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इति 

३. ते भवन्तो लुनीहि लुनीहि इति 

४. त्वं भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति 

५. युवां भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इति 

६. युय॑ भवन्तो लुगीहि लुनीहि इति 
(यूय॑ भवन्तो लुनीत लुनीत इति) 

७. अहं लुनीहि लुनीहि इंति 

८. आवां लुनीहि लुनीहि इंति 

९. वयं लुनीहि लुनीहि इति 


>) 


सोष्लावीत। उसने काटो काटो ऐसे काटा। 
तावलाविष्टाम्‌। उन दोनों ने काटा। 
तेड्लाविषु;। उन सबने काटा। 

त्वमलाबी:। तूने काटा। 

युवामलाविष्टम्‌ |तुम दोनों ने काटा। 
यूयमलाविष्ट । तुम सबने काटा। 
यूयमलाविष्ट। तुम सबने काटा । 
अहमलाविषम्‌ | मैंने काटा। 

आवामलाविष्व | हम दोनों ने काटा। 
व्यमलाविष्म। हम सबने काटा। 


भविष्यत्‌॒काल: (हि-आदेश:) 


१. स भवाम्‌ लुनीहि लुतीहि इंति 

२. तौ भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इति 

३ ते भवन्तो लुनीहि लुनीहि इति 

४. त्वं भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति 

५. युवां भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इंति 

६. यूय॑ भवन्तो लुनीहि लुनीहि इति 
(यूयं भवन्तो लुनीत लुनीत इति) 

७. अहं लुनीहि लुनीहि इति. 

<. आवां लुनीहि लुनीहि इति 

९. वयं लुनीहि लुनीहि इति 


स लविष्यति। बह काटो-काटो ऐसे काटेगा । 
तौ लविष्यत: | वे दोनों काटेंगे। 

ते लविष्यन्ति। वे सब कार्टेंगे। 

त्वं लविष्यसि। तू काटेगा। 

युवां लविष्यथ: ॥ तुम दोनों काटोगे | 

मूयं लविष्पथ। तुम सब काटोगे। 

यूयं लविष्पथ। तुम सब काटोगे। 

अहं लविष्यामि । मैं कार्ट्गा | 

आवां लविष्याव: हम दोनों काटेंगे। 

वयं लविष्याम: ।हम सब काटेंगे। 


तृतीयाध्यायरय चतुर्थ: पाद:ः 8५१ 


वर्तमानकाल: (स्वादेश:) 

१, स भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इति. सोष्धीती।. वह पढ़ो-पढ़ो ऐसे पढ़ता है। 
२. तौ भवन्ती अधीष्व अधीष्व इति. तावधीयाते। वे दोनों पढ़ते हैं। 
३. ते भवन्तोष्धीष्व अधीष्व इंति तेष्धीयते। वे सब पढ़ते हैं। 
४. त्वं भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इति. त्वमधीषे। तू पढ़ता है। 
५. युवां भवन्ती अधीष्व अधीष्व इति युवामधीयाथे। तुम दोनों पढ़ते हो। 
६. यूरय भवन्तोष्धीष्व अधीष्व इति यूयमधीध्वे। तुम सब पढ़ते हो। 

यूयं भवन्तोष्धीष्वम्‌ अधीष्वम्‌ इति) यूयमधीछे। तुम सब पढ़ते हो। 
७. अहम्‌ अधीष्व अधीष्व इृति अहमधीये। मैं पढ़ता हूं। 


८. आवाम्‌ अधीष्व अधीष्व इति आवामधीवहे | हम दोनों पढ़ते हैं। 
९, वयम्‌ अधीष्व अधीष्व इति वयमधीमहे। हम राब पढ़ते हैं। 


भूतकाल: (स्व-आदेश:) 
१. से भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इत्ति सोध्ध्यमीष्ट।. उसने पढ़ो-पढ़ो ऐसा पढ़ा । 
२. तौ भवन्तौ अधीष्व अधीष्व इति. तावध्यगीषाताम्‌। उन दोनों ने पढ़ा। 


३. ते भवन्तोष्धीष्व अधीष्व इति तेब्ध्यगीषत । उन सबने पढ़ा। 

४. त्व॑ं भवान्‌ अधीष्य अधीष्व इति. त्वमध्यगीष्ठा: । तूने पढ़ा । 

५, युवां भवन्तों अधीष्व अधीष्व इति युवामध्यगीषाथाम्‌। तुम दोनों ने पढ़ा। 

६. यूयं भवन्तो अधीष्व अधीष्व इति. गृथमध्यगीढ्वम्‌ | तुम सबने पढ़ा। 
(यूयं भवन्तोष्धीध्वम्‌ अधीध्वम्‌ इति) यूयमध्यगीदूवम्‌ | तुम सबने पढ़ा। 

७. अहम्‌ अधीष्व अधीष्व इति अहमध्यगीषि । मैंने पढ़ा। 

८. आवाम्‌ अधीष्व अधीष्व इति आवाभध्यगीष्वहि। हम दोनों ने पढ़ा। 

९. वयम्‌ अधीष्व अधीष्व इति वयमध्यगीष्महि । हम सबने काटा। 


भविष्यत्‌काल: (स्वादेश:) 

१. स्त भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इत्ति सोड्ध्येष्यते। वह पढ़ो-पढ़ो ऐसे पढ़ेगा। 
२. तो भवन्ता अधीष्व अधीष्व इति. तावध्ष्येते। वे दोनों पढ़ेंगे। 
३. ते भवम्तोषधीष्व अधीष्व इति तेड्ध्येष्यन्त । वे सब पढ़ेंगे। 
४. त्वं भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इति त्वमध्येष्यसे। तू पढ़ेगा। 
५, युवां भवन्ती अधीष्व अधीष्व इति युवामध्येष्येथे। तुम दोनों पढ़ोगे। 
६. यूथ भवन्तोषधीष्व अधीष्व इति. यूयमध्येष्यध्वे। तुम सब पढ़ोंगे। 

यूयं भवन्तोष्धीध्वम्‌ अधीध्वम्‌ इति) यूयमध्मेष्यध्वे। तुम सब पढ़ोगे। 
७, अहम्‌ अधीष्व अधीष्व इति अहमध्मेष्पे। मैं पढ़ूंगा। 
८. आवाम्‌ अधीष्व अधीष्व इति अवामध्ग्ेष्यावहे ।हम दोनों पढ़ेंगे। 
९, वयम्‌ अधीष्व अधीष्व इत्ति वयमध्पेष्यामहे | हम सब पढ़ेंगे। 


इ्पर पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातुसस्बन्धे) बात्व्थों का परस्पर सम्बन्ध होने पर 
(कियातमधिहारे) क्रिया के बार-बार होने अथवा अधिक होने में /श्रातों:) धातु से परे 
(लिदू) लोदू अत्यय होता है और /लोटः) उच्च लोद उ्रत्यय के स्थान में (हि-स्वी) हि और 
स्व आदेश होते हैं (व/ और (तशध्वयो:) त और श्ग्‌ उ्रत्यय के स्थान में हि और स्व 
आदेश (वा/ विकल्प से होते हैं। 

उद्या०-सस्कृत भाग में सब उदाहरण और उनके अर्थ लिख दिये हैं. वहां देख 
लेवें 

पिब्वि- (१) तुनीहि-लुनीहि | यहां लृत्र छेदने' (एधा०3०) धातु से इत्त सूत्र से 
घातु अर्थ पम्बन्ध में तथा क्रियातमभिहार अर्थ में लोदू' अत्यय है और उसके स्थान में 
हि! आदेश होता है। त' उ्रत्यय के स्थान में विकल्प से हि' आदेश होता है- लुनीत। 
यह हि! आदेश तीनों कालों में होता है. जैसा कि ऊपर उदाहरणों में स्पष्ट किया गया है । 

(२) जधीष्व। यहां अधि' उपसर्गपर्वक इड़ अध्ययने' (अद्ा०आ०/ थ्षातु से इस 
बृत्र से एरववित्‌ लोदू प्रत्यय है और उसके स्थान में स्व” आदेश है। ध्वग्‌” अत्यय के 
स्थान में विकल्प से स्व" आदेश होता है- लुनीध्वम्‌ / यह स्व” आदेश तीनों कालों में होता 
है; जैसा कि ऊपर उद्ाहरणों में स्पष्ट किया गया है। 
लोटू (समुच्चये)- 
(३) समुच्चयेइन्यतरस्याम्‌ !३। 
प०वि०-समुच्चये ७ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌। 
अनु०-धातुसम्बन्धे लोट लोटो हिस्वी वा च तध्बमोरिति चानुवर्तति | 
अन्वय:- धातुसम्बन्धे समुच्चये धातोरन्यतरस्यां लोट, लोटो हिस्वौ, 
तध्वमोश्च वा | 

अर्थ:-धात्वर्थानां सम्बन्धे सति समुच्चयेर्ष्थ वर्तमानाद्‌ धातो: परो 
विकल्पेन लोट थ्रत्ययों भर्वति, लोट: स्थाने च हिस्वावादेशी भवत्त:, 
तध्वमोश्च स्थाने विकल्पेन भवत: | 

उदा०-(हि:) श्राष्ट्रमट, मठमट, खद्रमट, स्थाल्यपिधानमट 
इत्येवायम्‌-अटति, इतीमावटत:, इतीमेष्टन्ति, इति त्वमटसि, इति युवामटथ:, 
इति यूयमट्थ (अथवा भ्राष्ट्रमटत, मठमटत, खदूरमटत, स्थाल्यपिधानमटत 
इत्येवं यूयमटथ) इत्यमहटामि, इत्यावामटाव:, इंति वयमटाम: । 

अथवा- भ्राष्ट्रमटति, मठमटति, खदूरमटति, स्थाल्यपिधानमटत्ति, 
इत्ययमटति इत्यादिकम्‌ | 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद:ः ४५३ 

स्व: ) छन्दोष्धीष्व, व्याकरणमधीष्व, निरुक्‍्तमधीष्व इत्ययमधीते, 

इततीमावधीयाते, इतीमे5धीयते, इंति त्वमधीषे, इंति युवामधीयाथे, इति 

यूयमधीध्वे अथवा-छन्दोष्धीध्वम्‌, व्याकरणमधीध्वम्‌, निरुक्‍्तमधीध्वमिति 
यूयमधीध्वे ) इत्यहमधीये, आवामधीवहे, वयमधीमहे ! 


अथवा-छन्दो5धीते, व्याकरणमधीते, निरुक्‍्तमधीते इत्ययमधीत्ते 
इत्याविकम्‌ । 


आर्यभाषा-अर्थ- (धषातुच्स्बन्धे) धात्वर्थों का परस्पर वम्बन्ध होने पर (धगुच्चये) 
क्रिया-पमुच्चय अर्थ में विशयान (धातो:/ धातु से परे (अन्यतरस्याय्‌/ विकल्प बे /लोट) 
लोदू अत्यय होता है और /लोट:) लोद के स्थान में /हित्वी) हि और स्व आदेश होते हैं 
और [तथ्वमो:) त' और 'ध्वय्‌' अत्यय के स्थान में (वा/ विकल्प से हि! और स्व” 
आबेश होते हैं । 

उदा०-समत्त उदाहरण सत्कृतभाषा में देख लेवें/ उनका यहां भाषाथयात्र लिखा 
जाता है /- 

(हि/-भाड़ पर जा. मठ में जा; कमरे में जा. स्थाली के ढक्कन तक जा इस 
प्रकार यह अटन करता है। ये दोनों अटन करते हैं। ये चब अटन करते हैं। तू अटन 
करता है, वुम क्षब अटन करते हो। मीं अटन करता हूं। हय दोनों अटन करते हैं. हम 
तब अटन करते हैं। 

अथवा-भाड़ पर जाता है; मठ में जाता है, कमरे में जाता है. स्थाली के ढक़कन 
तक जाता है. ऐसे यह अटन करता है. इत्यादि । 

स्वि)-हन्द पढ़, व्याकरण पढ़, निरफत पढ़, ऐसे यह पढ़ता है. थे कोनों पढ़ते हैं. 
ये तब पढ़ते हैं, तू पढ़ता हैं. तुम ढोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो; में पता हूं; हग दोनों 
पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। 

अथवा-छन्द पढ़ता है. व्याकरण यहता है, निठक्त पहता है. ऐसे यह पहता है. 
इत्यादि । 

सिद्धि- (१) अट | यहां 'अट' गत (भ्वा०प०॥ धातु मे इस सूत्र से क्रिया-समुच्चय 
अर्थ में लोट' अत्यय है। लोटू' के स्थान में हि! आदेश और अतो हे:” (६ ।४।९०५) 
ते हि! का तुक्‌ होता है। 

(२) अटत। यहां पूर्वोक्त अदृ' धातु ते एवत लोटू' अत्यय और उसके त' 
प्रत्यय के स्थान में विकल्प पक्ष में (हि! आदेश नहीं होता है। 

जि/ अटति। यहां.पर्वोफ्त अद्‌' धातु ये विकल्प पक्ष में 'लोट' अत्यय नहीं है, 
अपितु वर्तमाने लट/ (३/२ /१२३) से लट॒ अत्यय है । 


४५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(४) अधीष्व। यहां अधि! उपसर्गपर्वक इक अध्ययने' (अदाए्आ०/ धातु से इस 
तूत्र से पृववित्‌ लोटू अत्यय और उसके स्थान में आत्यनेपद में स्व” आदेश है। 
(६) भधीष्वम्‌। यहां अधि! उपसर्गपर्वका पर्वोक्ति इड' धातु से पर्वत लोदू' 
प्रत्यय है और उसके ध्वम्‌' अत्यय के स्थान में विकल्प पक्ष में स्व ' आदेश नहीं होता है । 
(६/ जअधीते। यहां पृर्वोक्त इड' धातु से विकल्‍प यक्ष में लोदू' अत्या नहीं है. 
अपिव्‌ वर्तमाने लद॒” (३ /२ /१३/ से लद॒' अत्यय है । 
अनुप्रयोगविधि:-- 

(४) यथाविध्यनुप्रयोग: पूर्वस्मिन्‌ |४। 
प०वि०-यथाविधि अव्ययपदम्‌, अनुप्रयोग: १।१ पूर्वस्मिन्‌ ७ ।१। 
स०-विधिमनत्तिक्रम्य इति यथाविधि (अव्ययीभाव: ) | 
अर्थ:-पूर्वस्मिन्‌ लोड्विधाने (३।४ ।२) यधाविधि-यस्माद्‌ धातोलेटि 

प्रत्ययो विधीयते तस्यैव धात्तोरनुप्रयोग: कर्तव्य: । 
उदा०-स भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति स लुनाति | अत्र लुनातीत्येव 
प्रयुज्यते न पर्यायवाची छिनत्तीति। एवं सर्वत्र वेदितव्यम्‌। 
जार्यभाषा-जर्थ- (पवस्यिन्‌) अथम लोदू विधान (३ /४/२) में (यथशाविधि/ जिल 


थातू से लोदू प्रत्यय का विधान किया जाता है, उत्ती धातु का (अनुप्रयोग: / पश्चात्‌ अयोग 
करना चाहिये । 


उद्ा०-य भवान्‌ तुनीहि-तुतीहि इति त्॒ तुनाति। काटों कारों ऐसे वह 
काटता है। यहां हुनाति' का पर्यायवाबी किनति' धातु का अनुप्रयोग नहीं किया जाता है । 
ऐचा ही सर्वत्र समझें । 


(५) समुच्चये सामान्यवचनस्य |५। 
प०वि०-समुच्चये ७ ।१ सामान्‍्यवचनस्थ ६ ।१। 
अनेकक्रियाध्याहार:-समुच्चय:, तस्मिन्‌ समुच्चये | 
स०-उच्यते येन स वचन:, सामान्यस्य वचन इति सामान्यवचन:, 
तस्मिन्‌-सामान्यवचने (षष्ठीतत्पुरुष: ) । 

अनु०-अनुप्रयोग इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः:-द्वितीये. लोड्विधाने समुच्चये सामान्यवचनस्य 
धातोरनुप्रयोग: । 


तृतीयाध्यायर्य चतुर्थ: पादः छ्पूप्‌ 
अर्थ:-द्वितीये लोड्विधाने समुच्चये--अनेकक्रियाध्याहारे (३ ॥४ ।३) 
सामान्यवचनस्थैव धातोरनुप्रयोग: कर्तव्य:, न सर्वेषां धातूनाम्‌ | 
उदा०-ओदनं भुडक्षय, सकतून्‌ पिब, धाना: खाद इत्ययम्‌- 
अभ्यवहरति । 


आर्यभाषा-अर्थ- (पमुच्चये) अनेक क्रिया-अध्याह्ारविषयक द्वितीय लोट्‌ प्रत्यय के 
विधान में (३ /४ /३/ (प्ामान्यवच्नत्य/ सामान्यवावी धातु का ही (अनुप्रयोग:) पश्चात्‌ 
प्रयोग करना चाहिये. सब धातुओं का नहीं । 


उदा०-ओवदन भुडक्ष्व सक्तून्‌ पिब, धाना: खाद इत्ययस्‌-अभ्यवहराति। चावल 
पाओ. सत्‌ प्रीओ धान स्राओ ऐसे यह खाता-पीता है। यहां सायात्यवाची अभ्यवहरति' 
धातु का ग्रयोग है, भ्ुडक्ते आदि सब श्वातुओं का नहीं । 

वैदिकप्रत्ययार्थप्रकरणम्‌ 
लुड+लड्+लिट्‌्- 
(१) छन्‍्दसि लुडलडलिट:ः।६। 

प०वि०-छन्दसि ७ ।१ लुड-लड-लिट: १।३। 

स०-लुड्‌ च लड्‌ च लिट्‌ च ते-लुझलड्लिट: (इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) | 

अनु०-अत्र धातुसम्बन्धे 'अन्यतरस्याम्‌' (३।४॥।३) इति च 
मण्डूकोत्पलुत्याष्नुवर्तते | 

अन्वय:-छन्दसि धातुसम्बन्धे धातोरन्यतरस्यां लुडलड्लिट;। 

अर्थ:-छन्दसि विषये धात्वर्थानां सम्बन्धे सति कालसामान्ये धातो: 
परे विकल्पेन लुड्लडलिट: प्रत्यया भवन्ति। अन्न अन्यतरस्याम्‌' इति 
वचनादन्येईपि लकारा यथायथं भवन्ति | 

उदा०- (लुड्ट) शकलाइड्गुष्ठकोज़्करत््‌ | अहं तेभ्योघ्करं नम: (यजु० 
१६।८) (लड््‌) अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमान:। (लिट्‌) अद्या 
ममार स हाय: समान: (ऋ० १०।५५ ५) | 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्‍्दत्रि) वेदविषय में (धातुसस्बन्धे) ्षात्वर्थ का सम्बन्ध होने 


पर कालसासान्य में /ध्ातो:/ धातु से परे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (हुडलडालिट:/ लुड, 
लड़ लिद प्रत्यय छोते हैं। 


४५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्ा०- (दुड) शकलाएड्गुष्ठकोफकरत्‌ । अह तेभ्योउकर नमः (यजु० १६ /८) मैं 
उन्हें नमस्कार करता हूं। (लडः) अग्निमद्य होतारमकणीतायं यजमान: । इस यजमान 
ने आज होता” अमि (ऋतिक) का वरण किया है। /लिट) अद्या समार त ह्यः समान: 
० १०५५ /५) जो आज यरता है""” । 

सतिद्धि- (१7/ जकरतू। कुल्‍लुड। अटू+कृ+च्लिकलू । अ+क्ृर+अड+तिए्‌ । 
अ+कर+अ+त्‌ । अकरत्‌। 

यहां जुकुज करणे” (हमा०उ०॥ थषातु से इस बृत्र ते वेद में वर्तमानकाल में हुढ्‌ 
अत्यय है। कमद्रलिभ्यश्छन्दतति' (३ ।१।५९) से 'च्लि' के स्थान में अद्ध' आदेश और 
ऋदिशोउड़ि गण: (७।४/१६) ते क़' धातु को गुण होता है। ऐसे ही-अकरम्‌ । 

(२/ अकुणीत। उु+लड़। अदफठ्रामना+त। अफव+मा+त। अमव्+णीकत। 
अठ्णीत । 

यहां वत्र वरणे' (कऋया०उ०) धातु से इस बूत्र से वर्तमानकाल में लड' अत्यय 
है। क्रयाविध्य: शना (३/१/८१) से शत! विकरण-प्त्यय और श्माभ्यस्तथोंरात:ः' 
(६ /४ ११२) वे ईत्व होता है । 

र/ मसार। सृ+लिटू। म+तिए्‌। म+णलू। श#अ। सनस+अ। सकसार+अ । 
ममार / 

यहां मर प्राणत्यागें' (भवाठआ०) थातु से इत्त सूत्र से वर्तमानकाल में लिट' 
प्रत्यय है। प्रियतेलुडालिह्ोेश्च' (१ ।३ ।६2॥ के नियय से परस्मैपद होता है। परस्मैपदानां 
णलतुब्ुत्त० (३ (४ /८३/ से 'तिए्‌" के स्थान में गल्‌' आदेश. अचो >िणिति' (७ /२/११५) 
से 7' धातु को उद्धि, '्िवचनेडचि' (! ।? /५८/ से स्थानिवद्भाव होने के मर को द्वित्व, 
परत (७/४/६६) से अध्याय के 'ऋकार' को 'अकार' आवेश होता है। 


लेट (लिडर्थ)- 


(२) लिडर्थ लेट ॥७॥ 
प०वि०-लिड्थ ७ ।९ लेट १|॥१। 
स०-लिडोडर्थ इति लिडर्थ:, तस्मिनू-लिडर्थे (षष्ठीत्त्पुरुष:)। 
अनु०-अन्यतरस्याम्‌, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-छन्दसि लिडर्थ धातोरन्यतरस्यां लेट । 
अर्थ:-छन्दसि विषये लिडर्थे धात्तो: परो विकल्पेन लेट प्रत्ययो 
भवति | हेतुहेतुमद्भावो विध्यादयश्च लिडर्था: सन्ति (३।३ ।१५६, १६१) | 


तृत्तीयाध्यायरय चतुर्थ: पादः प्‌छ 
उदा०-जोषिषत्‌ (ऋ० २ ।३५ ।१) | तारिषत्‌ (ऋ० १।२५ ।१२) । 
मन्दिषत्‌ | पताति दिद्युत्‌ (ऋ० ७।२५ ।१)।! घियो यो न: प्रचोदयात्‌ 
(ऋ० ३।६२ ।१०) | 
आर्यक्षापा-अर्थ-(छन्‍्दति) वेदविषय में (/लिडरथे) लिछ लकार' के अर्थ में 
धितो:/ धातु से परे (अन्यतरस्थाम्‌) विकल्प से (लेट) लेट अ्त्यय होता है। हेतु-हेतुपद्भाव 
और विधि आदि (३ ।३ /१५६, १६४) लिड्‌ लकार के अर्थ हैं। 


उदा०-जोविषत्‌ । कह ज्रीति//चेवा करे । तारिषत। वह सनन्‍्तरण करे । मन्दिषत्‌। 
वह स्तुति करे। प्रताति दिद्युत्‌ / बिजली ऐिरे। धघ्ियो यो नः प्रचोदय/त्‌ / सविता देव 
हमारी बुद्धियों को शुभ गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करे । 


सिख्धि- (१/ जोषिषत्‌। आदि की सिद्धि त्िब्‌ बहुल लेटि" (३/१/३४) के 
प्रवधन में देल लेवें। 


(२/ प्रचोदयात्‌ । यहाँ श्र! उपसर्ग[रर्वक णिजनत छ्ुद प्रेरणे (जु०प०) धातु से 
इस चूत्र ते लिड” के स्थान में लेट प्रत्यय है। लिटोडडाटी' (३/४।९४) से आदू 
आग्रग होता है। 


लेट (उपसंवादे आशंकायां च)-- 
(३) उपसंवादाशडःकयोश्च |८ | 
प०वि०-उपसंवाद-आशंकयो: ७।२ च अव्ययपदम्‌। 
स०-उपसंवादश्च॒ आशडका च ते-उपवादाशडके, तयो:- 
उपवादाशडकयो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) 

अनु०-छनन्‍्दसि, लेट इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि धातोर्लेद्‌ उपसंवादाशडकयोश्च । 

अर्थ:-छन्दसि विषये धातो: परो लेट प्रत्ययो भवति, उपसंवादे 
आशइ्कार्या च गम्यमानायाम्‌ । उपसंवाद:-परिभाषणम्‌, कर्त्तव्ये 
पणबन्ध:-यदि में भवानिदं कूर्याद्‌ अहमपि भवते इदं दास्यामि” इति। 
आशइडका>कार्यत: कार्यानुसरणं, तर्क उत्प्रेक्षा इत्यर्थ: । 

उदा०-(उपसंवाद: ) अहमेव पशूनामीणै (का०सं० २५ ।१)। मदग्रा 
एव वो ग्रह गुह्यान्तै (मैठ्सं० ४ ।५८) इति । मद्देवत्यान्येव पात्राष्युच्यान्तै 


४५८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(तैण्सं० ६।४ ।७।२)। (आशड्का) नेज्जिह्यायन्त्यो नरक॑ पताम 
(ऋ० १० १०६ ।१) | जिह्माचरणेन नरके पात आशड्यते | 

आर्यभाषा-अर्य- (छन्दति) वेढविषय में (धातोः/ क्षातु ले (लिदु) लेदू अत्यय होता 
है (उप्वाद्शड्कयो:) यद्षि वहां उपसवाब-शर्त और आशड्का-उत्प्रेक्षा अर्थ (एक कार्य 
पे दुसरे कार्य का अनुमान) की अतीति हो । 

उद्य०-संस्कृत भाग में देख लेवें। 

सिक्वि-(१) ईशै। ईशू+लेट/ इशू+अद्+लू। इश्+अ#इट। ईशू+अ+ए 
इईशि+आअ+ऐ। ईशै । 

यहां ईश ऐश्वर्य (अद्व०आ०) धातु से इस सूत्र से उपसवाद अर्थ में लेट अत्यय 
है। लिटोडडाटौ/ (३ ।४।४) से लेदू' को अदृ! आगम, उत्तम पुरुष एक वचन में हद 
अ्यय टित आत्मनेषद्यनां टेरे' (३/४॥७९) से एत्व और एत ऐ' (१/४॥९३/ से 
0" आदेश होता है। 


(२/ उह्यान्वै। ग्रह+लेद्‌ / ग्रह+आदू+ल्‌ । ग्रह+यक+आ+झ / गह+य+आ+अन्ते 
7ह+य+आ+अन्तै। गह्यान्तै | 


यहां अह उपादाने' (कघा०प०) धातु ते उपसवाद अर्थ में लेटू' फ्त्यय लिटोउडाटी/ 
/४॥९४/ हे लेट” को आट” आगंस, प्रथम बहुक्चन में झोउन्तः” (७।९।३) से भर! 
के स्थान में अन्त-आवेश, कर्मवाच्य में सार्वधातुके बकू” (३।१।६७) से थक 
विकरण-अत्यय,. अहिज्या०” (६ ।/ ।१६/ से वम्प्रसारण होता है। एत्व और ऐ! आदेश 
पृर्वकत्‌ हैं। 

(3/ उच्यान्ते। यहां क्च परिभाषणे' (अदाण्य०) धातु ते वचिस्वपि०” (६ ।१ /१५॥ 
से वच्‌' धातु को तम्प्रतारण होता है। शेष कार्य ग्यान्तै” के समान हैं। 

(४) पत्ताम। यहां पत्ल गतौ' (भ्वा०प०) शातु से इस सूत्र से आशंका अर्थ में 
लेट" अत्यय, उत्तम पुरुष बहुवचन में भरस्‌' प्रत्यय और लिटोज्डाटौ' (३/४ ९४) से 
आदू्‌” आग होता है। 


से-आदयः (तुमर्थ)- 
(४) तुमर्थ सेसेनसेअसेनक्सेक्सेनध्यैअध्येन॒कध्यैकध्यैन- 
शध्यैशध्यैन्तवैतवेडततवेन: ।६ | 


प०वि०-तुमर्थे ७ (१ से-सेन-असे-असेन्‌-क्से-क्सेन्‌-अध्यै-अध्यैन्‌- 
कध्यै-कध्यैन्‌-शध्यै-शध्यैनू-तवै-तवेड-तवेन: १ ।३। 
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स०-तुमुनोरर्थ इति तुमर्थ:, तस्मिन्‌-तुमर्थे (षष्ठीतत्पुरुष:)। सेश्च 
सेन्‌ू च असेश्च असेन्‌ च क्सेश्च क्सेनू च अधौश्च अध्ैन्‌ू च कछौश्च 
कछौन्‌ च शकछ्षएच शछयेन्‌ च तुवैश्य तवेह च तुदेन्‌ च ते-सेण्तवेन: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-छन्दसि इत्यनुवर्त्तते । 

अन्वय:-छन्दसि तुमर्थ धातो: से०तवेन: प्रत्यया: । 

अर्थ:-छन्दसि विषये तुमर्थ धातो: परे से-आदय: पञ्चदश प्रत्यय 
भवन्ति। तुमुर्थ:-भाव: । 

उदा०- (से) वक्षे राय:। (सेन) ता वामेषे रथानाम्‌ 
(ऋ० ५।६६ |२)। (असे) क्रत्वे दक्षाय जीवसे (अथर्व० ६।१९।२) 
(असेन्‌) जीवसे स्वरे विशेष:। (क्से) ज्रेणे भगाय (यजु० ५।७) 
(कसेन्‌) गवामिव श्रियसे (ऋ० ५।५९ ।३) | (अध्यै) कर्मण्युपाचरध्मै । 
(अध्यैन्‌) उपाचरध्यै-स्वरे विशेष:। (कध्यै) इन्द्राग्गी आहुवध्यै 
(यजु० ३।१३)। (कध्यैन्‌) श्रियध्मे । (शध्यै) पिबध्ी (ऋ० ७ ।९२।२) 
(शध्यैन्‌) सह मादयछी (यजु० ३।१३)। (त्तवै) सोममिन्द्राय पातवै। 
(तवेडः) दशमे मासि सूतवे (ऋ० १० ।१८४ ।३)। (तवेन्‌) स्वर्देविषु 
गन्तवे (यजु० १५ ॥५५)। कर्तवि (ऋ० १।८६ ।२०)। हर्तवे। 

आर्यध्षाषा-अर्थ-/(छन्दत्ति) वेदविषय में (तुमे) तूमुन्‌ अत्यय के (भाव) अर्थ में 
(तो: बादु से परे (वेण्तवेनः) में-आदि १५ उत्यय होते हैं। 

उदा०-सस्कृतभाग में देख लेवें। 

विद्धि- (?/ कक्षे। कच+से। वक+पे। वक्षे+सु | वक्षे। 

यहां बच परिभाषणे” (अद्व०प०/ थातु से इस सूत्र से तुयुन्‌ अर्थ (भाव) में से! 
अत्यय है। चो; कु: (८।२॥३०/ से कच्‌ के बच” को कुत्व क' और आदेशप्रत्यययो:' 
(५ ।३ /५९) ये पत्व होता है। वभ्े-कहने के लिये। 

(/ एफ इ+से। ए+के। एफे+तु/ एफे। 


यहां इणू गतौं' (अदाण्प०) से स्लेन! ग्रत्यय है। कार्वधातदुकार्धधातुकयो:' 
(७ ।३।/८४) ते गुण और पूर्वक्त्‌ पत्व होता है। एफे-णाने के लिये। 
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(३) जीवते। यहां जीव आणधारणे” (भ्वाग्प०) धातु से अक्ले! अ्त्यय है। 
अतेन्‌” अत्यय करने पर जित्यादिनित्यय' (६ /?/१९१) ते आध्युद्ञत स्वरा विशेष 
होता है-जीवसि । जीवसे-जीने के छिये। 

(४/ प्रेषे। प्र" उपसर्ग[ूर्वक इणू ग्रतो' (अद्यग्प०) धातु से क्छे! प्त्यय है। 
अ्त्यय के कित्‌' होने से विज्ञति चा (११५) से इण' आतु को गुण का अतिषेध और 
आद्‌ गण: (६ (2 /८४/) से गुण रूप एकादेश होता है। प्रेषे>य्रगति के लिये। 

(६/ श्रियसे । श्रि+कसेन्‌ | श्रि+अते | क्ष्‌ इयड्जअतते । श्रियु+अ्े । स्रियसे+सु / 
ल़रियते / 

यहां बत्रिठ्र सेकायाम्‌” (भ्वा०3०/ धातु से कतेन्‌' प्रत्यय है। प्रत्यय के कित्‌' 
होने ते एर्वक्त्‌ गुण का आतिषेध होता है। अचि शजुघ्मातु०” (६ /४ ।ए७) से भ्रि' धातु 
को इयड! आदेश होता है। श्रियत्ते-सेवा के लिये। 

(६) उपाचरध्यै । उप आड़ उपसर्गपूर्वक चर ग्रत्तौ (भ्वा०प०) धातु से अध्यै” 
प्रत्यय है। अध्यन्‌' करने पर मित्यादिर्ित्यम्‌” (६ ।१ १९१) से आदुदात्त स्वर विशेष 
होता हैं-उपार्चरध्ये । उपावरष्औै-उप्चार के लिये। 

(७४/ आइहुक्‍्ध्ये। आडह+हु+कध्ये/ आ+ह उवड+अंध्ये। आ+हुव्‌+अध्ये । 
आहुवाध्यै+सु / आहुवध्यी । 

यहां आड़! उपचर्गएर्वक हु द्नादनयो, आदाने चेत्येके' (जुह्दो०प०) धातु से 
कंध्यै प्रत्यय है। अत्यय के कित्‌” होने से पर्कात्‌ गुण का अतिषेध होता है। अधि इनुधातु० 
(६ /४।७७/ से हु" धातु को उबद्भ” आदेश होता है। आहुवध्यौ-आहुति के लिये। 

(८) श्रियश्ये । यहां श्रिज्त सेकायाम्‌! (श्वा०3०) बातु वे कब्पैन्‌' अत्यय है। 
शेष कार्य 'त्रियले” (५) के समान है। श्रियध्यौ-सेवा के लिये। 

(९) पिवध्ये। पा+शध्य। पिवू+अध्ये / पिवध्यै+यु । फिवध्गी । 

यहां पा पाने! (भ्वा०7०/ धातु ते शब्द! प्रत्यय है। फ्राप्माध्या०” (७३ /७८) 
से पा! के स्थान में पिबर” आदेश होता है। पिवध्यै-पीने के लिये / 

(१०) मादयध्ये। सद+णिच्‌। सादिजशध्यैन। सावे'+अध्ये। मादयध्यै+सु / 
मादयध्ये 

यहां भदी हर्ष (भ्वाग्प०/ धातु से हेतुमति च (३ /१/२६) से णिच्‌' अत्यय 
और णिजन्त मादि बातुं से शध्यैन्‌' प्रत्यय है; तत्पश्चात्‌ एर्ववत्‌ गुण और अय्‌' आदेश 
होता है । मादयध्यै-हॉर्षित करने के लिये। 

(११) गतवै। था पाने! (भ्वा०प०/ धातु से तवै' अत्यय है। प्रतवैपीने के लिये । 

२/ छूृतवे । शृद्ट प्रणिगर्भविमोचने' (अद्ा०्आ०) धातु से तेवेड” अत्यय है। 
प्रत्यय के 'डित्‌' होने वे पूर्ववत्त गुण का अ्तिषेध होता है। सृतवे-जन्म के लिये। 
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(९३) गन्तवे। अम्ल गतो (भ्वाण्प०) धातु हे तवेन्‌' प्रत्यय है। गन्तवे+जाने 
के लिये । 

(१४) कर्तवे। डुकुज् करणे” (तना०उ०/ धातु से तवेन्‌' अत्यय है। पूर्वकत्‌ कर! 
धातु को गुण होता है। कर्तवे-करने के लिये । 

(१५॥ हर्तवे/ हज हरणे' (भ्वाग्उग) धातु से तिवेन्‌! अत्यय है। पूर्वकत्‌ है 
बातु को गण होता है। हतवि-हरने के लिये। 

विशेष- वक्षे! आदि की केन्मेजन्तः” (?।३।३८) से अव्यय्संत्ा है। अतः 
अव्ययादाप्युप:” (२ /४/८२/ से सुप' का दुक होता है। 
तुमर्थ (निपातनम्‌)- 


(५) प्रयै रोहिष्ये अव्यथिव्ये |१० | 

प०वि०-प्रमे अव्ययपदम्‌, रोहिष्यै अव्ययपदम्‌, अव्यथिष्यै अव्ययपदम्‌। 
'कन्मेजन्त: (१।१।३८) इत्यनेनाव्ययत्वम्‌। 

अनु०-छन्‍्दसि, तुमर्थे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्‍्दसि तुमर्थे प्रयै रोहिष्ये अव्यधिष्यै । 

अर्थ:-छन्‍्द्सि विषये तुमर्थ प्रयै, रोहिष्यै, अव्यथिष्यै इत्येते शब्दा 
निपात्यन्ते | 

उदा०-[प्रयै) प्रगेँ देवेभ्य: (ऋ० १।१४२।६)। (रोहिष्यै) 
अपामोषधीनां रोहिष्यै (तै०सं० १।३ ।१० ।२)। (अंव्यथिष्यै) अव्यथिष्यै 
(का०सं० ३ ।७) | 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्‍्दति) वेदविषय में (तुमे) दुमून्‌ अत्यय के (भावे) भाव अर्थ 
में (प्रये०/ प्रयै, रोहिष्यी: अव्यधिष्ये ये शब्द निफातित हैं । 

उदा०- (प्रबै) अये देवेभ्य: । देवों को ग्राप्त करने के लिये। /रोहिप्यै) अपामोषधीनां 


रोहिष्यै। जल एवं ओषधियों की उत्पत्ति के लिये। (अव्यधिष्यै) अव्यश्िष्ये | कष्ट न 
पाने के लिये। 

सिद्धि- (!) प्रयै। अकया+की / अ+यू+ऐ। अ्रयै+सु / अये / 

यहां अर! उपसर्गपूर्वक पा आपणे' (अद्ा०आ०) धातु से कै! अत्यय निपातित है। 
अत्यय के कितृ” होने ले आतो लोप इटि च' (६ ।४।६४) से या' धातु के आ' का 
लोप होता है । 

(२/ रोहिष्ये । रह+डप्यै। रोह+इष्ये। ऐोहिष्यै+सु / रोहिष्यै । 
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यहां रह बीजजन्मानि आद्र्भावे च (श्वा०प०) थातु से इप्यै” अ्त्यय निफातित 
है। प्गन्तलघृपधत्य च' (७ /३ (८६) से रुह' धातु को लघृफध गुण होता है। 

रि) अव्यक्िष्ये। यहां नजूपर्वक व्यथ भयसंचलनयो:” (भ्वा०आ०) धातु से 
इष्यै' अत्यय निषातित है । 

विशेष-यहां सर्वत्र कन्मेजन्तः' (? ।९ ।३८) से अव्यय्ज्ञा और अव्ययदापसुपः/ 
(२।४॥८२)॥ से सुप्‌ का लुक होता है। 
तुमर्थ (निपातनम्‌)- 

(६) दृशे विख्ये च।११। 


प०वि०-दुशें अव्ययपदम्‌, विख्ये अव्ययपद्म, च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-छन्दसि, तुमर्थे इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-छन्दसि तुमर्थ दशे विख्ये च। 

अर्थ:-छन्दसि विषये तुमर्थे दशे विख्ये च शब्दी निपात्येते | 

उदा०- (दुशे ) दुशे विश्वाय सूर्यम्‌' (यजु० ७ ।४१)। (विख्ये) 
विख्ये त्वा हरामि | 

आर्यभाषा- अर्थ- (छन्‍्दति) वेदविषय में ((ुमवथें) दुमुन् अत्यय के भाव अर्थ में 
(ये विस्ये) इशे और विस्ये शब्द (ब) भी निफातित हैं । 

उदा०- (हशे/ दरशे विश्वाय स्र्यम” (यजु० ७ ।४१) किरणें सब प्रदार्धी को देखने 


के लिये सूर्य को आप्त कराती हैं। (विस्ये) विख्ये त्वा हरामि। वित्याति के लिये तुझे 
हरण करता हूं। 


सिद्धि-(१) ढ्गे। द्शू+के। दरश्#ए। दशे+तु । ढशे / 

यहां द्वशिर श्रेक्षणे" (भ्वा०प०) धातु से के! अत्यय नियमित है । प्रत्यय के 'कित्‌' 
होने से किक्ति चा (! ।/।५) से पुगन्तलधृप्रधस्थ च (७।३ /८६॥ से प्राप्त लघ॒पध 
गुण का प्रतिषेध् होता है 

(२/ विस्ये। वि+व्या+के । वि+#ल्यू+ए। विस्ये+सु / विश्ये । 

यहां वि! उपयर्ग[र्वक स्या प्रकथने' (अद्यग्प०) थातु से के! प्रत्यय निषातित 
है । अत्यय के कित्‌” होने से आतो लोप इटि च' (६ ।४।६४/ से स्या' के आ' का 
लोप होता है। 

विशेष-यहां उभयत्र कुन्मेजन्त:' (? |! ३८) से अव्ययसज्ञा और पूर्वक्‍्त्‌ सुए्‌! 
का हुक होता है। 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ४६३ 
णमुल+कमुल्‌ (तुमर्थ)- 
(७) शकि णमुल्‌कमुलौ ।१२। 
प०वि०-शकि ७ |१ णमुल्‌ू-कमुलौ १।२। 
स०-णमुल्‌ च कमुल्‌ च तौ-णमुलकमुलौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अनु०-छन्दसि, तुमर्थे इति चानुवर्ततते । 
अन्वय:-छन्दसि तुमर्थे शकि धातोर्णमुलूकमुलौ। 
अर्थ:-छन्दसि विषये तुमर्थ शकि-धातावुपपदे धातो: परौ णमुलकमुलौ 
प्रत्ययौ भवत:। 
उदा०-(णमुल) आगनि वे देवा विभाजं नाशकनुवन्‌ (मै०सं० 
१।६ ।४)। विभक्तुमित्यर्थ:। (कमुल) अपलुपम्‌ नाशक्नोत्‌ (मै०सं० 
१।६ ।५)। अपलोप्तुमित्यर्थ: | 


आर्यभाषा-जर्थ- (छन्‍्दति) वेकविषय में (ठुमुर्थे) तुसुन््‌ श्त्यय के ध्राव अर्थ में 
(शिकि) शक धातु के उपपद होने पर (धातो:) धातु से (गमुलकमुलौ) गमुल्‌ और कमुल्‌ 
प्रत्यय होते हैं । 

उद्य०- (गमुलू/ असनि वै देवा विभाज॑ नाशकनृवन्‌। देव लोग ऑरनि को 
विभकत नहीं कर पके। (कमल) अपलुपं नाशक्नोत्‌ । वह विनष्ट नहीं कर सका। 

तिद्वि- (१) विभाजस्‌ / वि+भणु+णगुल्‌ । वि+भ्राजु+अम्‌ / विभाजमू+सु / विभाजम्‌ । 

यहां वि! उपक्राप्रविक भज सेवायाम्‌' (भ्वा०उ०) धातु से इस सूत्र से गयुलू 
अत्यय है। अत्यय के 'गित्‌” होने से भ्रज्‌' धातु को अत उपधायाः” (७/२।११६) से 
उपधावद्धि होती है। 

(२/ अपतुप्म्‌ । अपन्‍/तुप+केंगुल्‌। अप+लुए+अग्‌ । अपलुपस+सु / अपलुपस्‌। 

यहां अप! उपसर्गपर्वक हुप्लू छेदने” (6ु०उ०) धातु से इस सूत्र से 
पुगन्तलघ्पधस्य च (७/३ ।८६/ ते जआप्त लघ्पध गुण का प्रतिषेध होता है । 

विशेष-यहां कुन्मेजन्तः' (?/7/३८) से अव्ययतसज्ञा और पर्ववत्‌ धुप्‌* का 
बुक होता है 


तोसुन+कसुन्‌ (तुमर्थै)- 
(८) ईश्वरे तोसुन्‌कसुनौ |१३। 
प०वि०-ईश्वरे ७ ।१ तोसुन-कसुनौ १।२। 


ड४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-तोसुन्‌ च कसुन्‌ च तौ-तोसुनकसुनौ (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-छन्दसि तुमर्थे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-छन्दसि तुमर्थे ईश्वरे धातोस्तोसुनकसुनौ। 

अर्थ:-छन्दसि विषये तुमर्थे ईश्वर-शब्दे उपपदे धातो: परौ 
तोसुन्‌कसुनौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०-(तोसुन्‌) ईश्वरोइभिचरितो: । अभिचरितुमित्यर्थ:। (कसुन्‌) 
ईश्वरो विलिख: | विलिखितुमित्यर्थ: | ईश्वरों वितृद:। वित्तर्दितुमित्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्दति/ वेदविषय में (दुमकें॥ तुमुन्‌ अत्यय के भाव अर्थ में 
(इिश्विरे/ ईश्वर शब्द उपय्द होने प्र (धातो:) कातु मे परे (तोसुन्कतुनौ) तोहुन्‌ और 
कुन्‌ उ्त्यय होते हैं । 

उद्म०- गिहुन्‌) ईश्वरोप्रभिचारितो: / अभिचरण के लिये ईश्वर (समर्थ) / (कसुन्‌) 
ईश्व्यों विलिख: । विलेखन के लिये ईश्वर (ध्मर्थ) । ईश्वरों विठिदः / हिया। अनादर के 
लिये इश्व्र (समर्थ) / 

सिद्धि- (!/अभिचरित्रो: । अभि+चर्‌+तोसतुन्‌ू / अआभि+चर+इद्‌+तोल । 
अभिचरितेत्ृ+ठु / अभिचरितो: / 

यहां अभि! उपसर्गाएर्वक चर गतौ” (भ्वाग्प०/ धातु वे इस सूत्र से तोलुन' 
प्रत्यय है। आर्धधातुकस्येड्वलादे:” (७/२ /३१) से अत्यय को इट्‌' आगमन होता है। 

(२/ विलिस: / विरलिख्‌+कसुन्‌ / वि+#लिख+अस्‌ । विलिसित्‌+तु / विलिल: ।/ 

यहां वि! उपतर्गूर्वकक लिख अक्षरविन्यासे” (दु०्प०) धातु से इस सूत्र से 
कदुन्‌' अत्यय है। प्त्यय के कित्‌ होने से पर्ववत्‌ गुण का ग्रतिषेध होता है। 

३/ विदध्वद: । वि+ठृद+कसुन्‌ / वि+ठृद्+अस्‌ / वितृदस+सु / विद्ृदः । 

यहां वि! उपचर्गएर्वक उत्दिर हिंसानादरयो:” (हक्ा०उ०) बातु मे एर्ववत्‌ 
कछुन्‌' अत्यय है । 

विशेष-यहां सर्वत्र क्त्वातोसुनकबुनः” (?/१ ३९) ते अव्ययर्सज्ञा और पूर्ववत्‌ 
धुप्‌' का लुक्‌ होता है । 
तवै-आदय: (कृत्यार्थे)- 

(६) कृत्यार्थ तवैकेन्‌केन्यत्वन:।१४ | 
प०वि०-कृत्यार्थे ७ ।१ तवै-केन्‌-केन्य-त्वन: १।३ | 
स०-कृत्यानाम्‌ अर्थ इति कृत्यार्थ, तस्मिन्‌-कृत्यार्थ (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

तवैश्च केन्‌ च केन्यशच त्वन्‌ च ते-तवैकेनकेन्यत्वन: (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) | 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ह्द्द्प्‌ 

अनु०-छन्दसि छृत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-छन्दसि कृत्यार्थे धातोस्तवैकेनकेन्यत्वन: । 

अर्थ:-छन्दंणि विषये कृत्यप्रत्ययानामर्थे धातो: परे हहै-देन- 
केन्य-त्वन: प्रत्यया भवति। 

उदा०- (तबै:) अन्वेतवै (ऋ० ७ ।४४ ।५) अन्वेतव्यम्‌। परिधाततवै 
(अथर्व० २।१३ ।३)। परिधातव्यम्‌। परिस्तरितवै (का०सं० ३२ ।७)। 
परिस्तरितव्यम्‌। (केन्‌) नावगाहे-नावगाहितव्यम्‌। दिदुक्षेण्प: (ऋ० 
१।१४६ |५)। दिदृक्षितव्यम्‌। शुश्रूणेण्य: (तै०)आ० ४।१।१)। 
शुश्रूषितव्यम्‌। (त्वन्‌) कर्त्व हवि; (अथर्व० १।४ ।३)। कर्तव्यम्‌ ! 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्दसि) वेदविषय में (कत्यार्थे) कत्यसज्ञक प्रत्ययों के भाव, 
कर्म तथा अर्ह अर्थ में (तवै०्त्वनः) ठवै केनू केन्‍्य, त्वनू, अत्यय होते हैं। 

उद्य०- (तवै) जन्वेतवे | अन्कय करना चाहिये। पारिधातवै। परिधान के योग्य 
परित्तरितवै। आच्छादन के ग्रोग्य/ (केन) नावगाहे। स्नान करने के योग्य नहीं। 
किन्‍्य/ दिदिकेण्य: । किद्क्षा के योग्य । किद्धक्षा-देखने की इच्छा। शुश्नवेण्यः / शुश्षूषा के 
योग्य । शुश्रृपा-गुरु क्षेवा। (त्वन/ कर्त्त हविः । करने योग्य हवि / 

सिख्धि- (?/ अन्चेतवै। अनु+इ+तवे। अनु+ए+तबै। अन्वेतवै+सु / अन्वेतवै । 

यहां अनु” उपक्तापरर्वक इण ग्रती” (अदा०्प०) धातु से तवै” अत्यये है। 
क्ार्वधातुकार्धधरातुकयों:' (७ ।३ /८४) ते इग्‌ धातु को गुण होता है। 

(२/ परिधातवै। यहां परि' उपसर्गपर्वक डुघ्बाज धारणपोषणयो:” /जु०उ०) 
धातु से हवे” अत्यय है। 

(३/ परिस्तारितवै। परि” उपसर्गपृर्वक स्तृज्॒ आच्छादने' (क्रया०9०) धातु से 
तब? प्रत्यय है। यूर्वक्त्‌ इटू' आगरम और ग्रुण छोता है । 

(४) अवगाहे। अब” उपत्तर्गपर्वक गाहू विलोडने' (श्वाणआ०/ धातु ते केन्‌! 
प्रत्यय है। 

(५) दिदश्षेग्य: । किद्रक्ष/ (मन्ननत) धातु से केत्य प्रत्यय है। 

($/ जुश्चृषेण्यः । शुक्षए” (सत्नन्‍्त) धातु से केन्य' उत्यय है। 

(७) कर्त्वम्‌। क' धातु से त्वन्‌' अत्यय है। चार्वधातुकार्धधातुयो:” (७ /३ ८४) 
ते क़' धातु को गुण होता है 

कुत्यार्थ- तयोरेव कृत्यक्तसलर्था:” (३ /४ /७०) से कुत्यस॑न्रक अत्यय भाव और 
कर्म अर्थ में तथा अरे क॒त्यतुनश्चा (? /३ ।?६९) से अर्ह अर्थ में होते है। 


४६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
कृत्यार्थ (निपातनम्‌)- 
(१०) अवचक्षे च।१५। 

प०वि०-अवचक्षे अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-छन्दसि कृत्यार्थे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-छन्दि कृत्यार्थेध्वचक्षे च। 

अर्थ:-छन्दसि विषये कृत्यप्रत्ययानामर्थेघ्व्चक्षे इति च निपात्यते। 

उदा०-रिपुणा नावचक्षे (यजु० १७ ॥९३)। 

आययशभाषा-जर्थ-(/छन्दति/ वेदविषय में (कत्परर्षे) कत्यसंज्ञिक प्रत्ययों के अर्थ में 
(अवचक्षे, अवचक्षे शब्द (व) भी निष्ातित हैं। 

उदा०-रि्िणा नावचक्षे। झत्र के द्वारा न देखने योग्य / 

पिद्धि-अवचके / यहां अब” उपसर्गपर्वक चक्षिड़ व्यक्ताव्यां वाचि अय॑ दर्शनेप्रपि/ 
(अ०आ०/ धातु से शेन्‌! अत्यय तिग्मतित है। शेन्‌' अत्यय के शित्‌' होने से तिडपशित्‌ 
सार्वक्षातुकम्‌” (३ ।४ ।१३) से जार्वधातु सज्षा होने से चक्षिड: स्याज' (९ /४/५४) से 
चक्षिड्‌” के स्थान में स्याज्‌” आदेश नहीं होता है; क्योंकि ख्याज्‌ आदेश आर्धधातुक विषय 
में ह्लेता है / 


विशेष- जवचल्षे' यहां कुन्सेजन्तः” (? /? ।३८) से अव्ययत्तज्ञा और पर्ववत्‌ धुए' 
का लुक होता है । 
तोसुन्‌ (भावलक्षणे)- 
(११) भावलक्षणे स्थेणकृज्वदिचरिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन्‌ ।१६। 

प०वि०-भावलक्षणे ७।१ स्था-इण्‌-कृज्‌-वदि-चरि-हु-तमि- 
जनिभ्य: ५ ।३ तोसुन्‌ १।१। 

स०-भाव:-क्रिया। भावस्य लक्षणमिति भावलक्षणम्‌, 
तस्मिन्‌-भावलक्षणे (षष्ठीतत्पुरुष:)। स्थाशच इणू्‌ च कृज्‌ च वदिश्च 
चरिश्च हुएच तमिश्च जनिश्च त्ते स्था०जनय:, तेभ्य:-स्था०जनिभ्य: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-छन्दसि, तुमर्थे इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-छन्दसि तुमर्थे भावलक्षणे स्थेणू०जनि्यो धातुभ्यस्तोसुन्‌ । 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पांद: ४६७ 
अर्थ:-छन्दसि विषये तुमर्थे भावलक्षणे चार्थे वर्तमानेभ्य: स्थाईषदिभ्यो 
धातुभ्य: परस्तोसुन्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (स्था:) आ संस्थातोर्वेद्यां शेरते (का०सं० ११।॥१६)। आ 
समाप्ते: सीदन्तीत्यर्थ: | (इण्‌ ) पुरा सूर्यस्पोदेतोराधेय: (का०सं० ८ ।३) । 
(कुत्नु) पुरा वत्सानामपाकर्तों: (का०सं० ३१ ।१५) | (वदि:) पुरा वदितोरग्नी 
प्रहोतव्यम्‌। (चरिः) पुरा प्रचरितोरग्नीध्रीये होतव्यम्‌ (गो०्ब्रा० २।२ ।१०) । 
(हु;) आ होतोरप्रमत्तस्तिष्ठति । (तमि:) आ तमितोरासीत (पतै०ब्रा० 
१।४ ।४ ।५)। (जनि:) आ विजनितो: सम्भवामेति (तै०सं० 
२।॥५ [१।॥५)। 

आर्यभाष्य-जर्थ- /(छन्‍्दति) वेदविषय में (तुमे) तुयून्‌ अत्यय के अर्थ में (भावलक्षणे) 
क्रिया के लक्षण में वर्तमान (स्थाण्जनिभ्य/ स्था। इणू कजू बढ़ि चरि, हु, तमि. जति 
(तो) धादुओं ते परे (तोबुन्‌) तोसुन्‌ अ्त्यय होता है। 

उद्ा०-सरकृतभाग में देल लेवें। 

तिद्धि- (!) संस्थातो: । तम+स्था+तोतुनू। सम्#स्था+तोस। सस्थातोस+सु / 
क्त्थातों: । 

यहां धम्‌' उपसर्गपूर्वक सठा गतिनिवत्ता' (भ्वाग्प०) क्षात्ु से इस सूत्र से तुसुत्‌ 
अ्त्यय के थाव अर्थ में तथा क्रिया के लक्षण में तोतुम्‌” श्रत्यय है । आ तस्थातोः-समाप्ति 
तक। समाप्त होना क्रियालक्षण है । 

(२) उदेतो: । यहां उत्‌' उपसर्गपर्वक इण्‌ गतौ (अद्यग्प०) धातु से इस सूत्र 
ते एर्ववत्‌ तोतुन्‌' अ्त्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३।८४) से इण्‌” धातु को 
गुण होता है। उद्देतो:-उदय होना । 

(२) अपाकर्त्तों: । यहां अप' और आडू्‌” उपसर्गपूर्वक क” क्षात्र से इस सूत्र से 
पूर्ववत्‌ तोतुन्‌' अत्यय है। क' धातु को पूर्वक्त्‌ गुण होता है। अपाकर्तों>दुर करना। 

(४) वदितोः । यहां बद व्यक्ताव्यां काचि' (भ्वा०प०) धातु से इस झ्त्र से 
एववत्‌ तोतुन' अत्यय है। आवेक्षातुकस्येड्वलादे: (८ ।२ ।३५) से तोतुत्‌” अत्यय को 
इट्‌' आय होता है। वदितो:-बोलना । 

(१) अचरितो: । यहां प्र” उपयर्गपर्वक चर यत्तौ (भ्वा०प०/ धातु से पूर्वक्त्‌ 
तोसुन्‌ ' प्रत्यय और पृर्ववत्‌ हट” आगम होता है। प्रचारितोः-प्रचरण करना। 

($/ होतो: । यहां हु द्नादनयो, आदाने चेत्येके' (जु०्प०) धातु से इस बूत्र 
मे पूर्ववत्‌ तोठुन्‌' अत्यय और हु थादु को पूर्वक्त्‌ गुण होता है। होतो:->हवन करना। 


श्ध्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

४७/ तमितो:। यहां तमु काड्क्षायाम्‌" (दि०प०) धातु से इस सूत्र से पर्वत 
तोचुन्‌' अत्यय और पूर्ववत्‌ इटू” आयस होता है। तमितोः-आकाडक्षा करना। 

(८) विजनितो: | यहां वि! उपसर्गर्वकि जनी आ्रादुभावे” (दि०आ०) धातु ये 
इस बूत्र से तोदुन्‌' अत्यय और पृर्वकरत्‌ इटू” आग्म होता है। विजनितोः-उत्पन्न होना। 

विशेष- (१/ भावलक्षणम्‌-आ संस्थातों वेचयां ग़ेरते। यज्ञ की समाप्ति तक वेदी 
पर बैठते हैं। यहां वेदी पर बैठना, यज्ञ की समाप्ति क्रिया से लक्षित किया जारहा है, अतः 
भावलक्षण (क्रिय्ातक्षण) अर्ध में सयू+स्था थाहु से तोसुन्‌' अत्यय है। ऐसे ही सर्का 
क्रियालक्षण को समझ लेवें। 


(₹/ यहां संत्थातो:” आदि शब्दों की कतवा तोहुनकसुनः (!।?।३९) मे 
अव्ययत्तज्ञा और पूर्ववत्‌ धुए्‌' का लुक होता है। 
कसुन्‌ (भावलक्षणे)- 
(१२) सृपितृदो: कसुन्‌ ।१७। 
प०वि०-सृपि-तृदो: ६।२ (पम्बम्यर्थे) कसुन्‌ १।१। 
स०-सृपिश्च तद्‌ च तौ-सृपितृदी, तथो:-सृपित॒दो: (इतरेत्तर- 
योगद्वन्द्र:) । 

अनु०-छन्दसि, तुमर्थे भावलक्षणे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि तुमर्थे भावलक्षणे सृपितृदिभ्यां धातुभ्यां कसुन्‌ । 

अर्थ:-छन्दसि विषये तुमर्थ भावलक्षणे चार्थ वर्तमानाभ्यां सृपितृदिध्यां 
धातुभ्यां पर: कसुन्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (सृपि:) पुरा क्ूरस्य विसपो विरप्शिन्‌ (यजु० १।२८) | 
(तृद्‌) पुरा जर्तृभ्य आतृद: (ऋ० ८।१।१२) | 

जआर्यभाषा-अर्थ-(छन्‍्दसि) वेदविष्य में (ठुमर्थे) ठुमुन्‌ अत्यय के भाव अर्थ में 
और (भवतक्षणे) क्रिया के लक्षण में विद्यमान (ठफ्तिवो:) क्षण और तृद्‌ (धातो:) धातुओं 
ते परे (कठुन्‌) कठुन्‌ अत्यय होता है। 

उदा०-सररकृतभाग में देख लेवें। 

लिड्धि- (१/ विध्रप: । वि+पृए+कसुन्‌। वि+ट्ृए+अस््‌ । विप्ृपत्‌+तु / विश्रपः । 

यहां वि! उपसर्गपर्वक (भ्वा०१०/ थातु से तुसुन्‌ प्रत्यय के अर्थ में तथा क्रिया के 
लक्षण में कुन्‌” प्रत्यय है। अत्यय के कित्‌' होने से कडिति थे! (१/१/५) से 


तृतीयाध्यायरय चतुर्थ: पादः ४६६ 


शगन्तलघ्॒पध्वस्य च" (७ /३ /2६) से प्राप्त लधपध् गुण का जतिषेध होता है / विश्वप:--विसर्पण 
करना । 


(२/ विठ्ृदः । यहां वि! उपयर्गर्वक उत्दिर हिंसानादरयो:” (रघा०उ०) थातु 
मे इस सूत्र से पर्ववत्‌ कसुन्‌' अ्त्यय है। वितृदः-हिंसा/अनादर करना। 

विशेष-यहां विस्वप:' और विज्वदः” पढें की क्त्वातोसुनतृकसुनः' (? १ /३९/ से 
अव्यवततन्ञा और पूर्वक्‍तत हुप्‌" का लुक होता है। 

क्त्वाप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

क्त्वा (प्राचां मते)- 

(१) अलंखल्वो: प्रतिषेधयो: प्राचां कत्वा।१८। 

प०वि०-अलंखल्वो: ७ ।२ प्रतिषेधयो: ७ ।२ प्राचाम्‌ ६ ।३ क्त्वा १।१ 
(लुप्तप्रथमा ) । 

स०-अल च खलुशइच तौ-अलंखलू, तयथो:-अलंखलल्‍्वो: 
(इतरेतरथोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-छन्दसि, तुमर्थे, भावलक्षणे इति च सर्व निवृत्तम्‌। 

अन्वयः-प्रतिषेधयोरलंखल्वोर्धाततो: कत्वा प्राचाम्‌। 

अर्थ:-प्रतिषेधार्थयोरलड्खल्वो: शब्दायोरुपपदयोर्धातो: पर: क्‍्त्वा 
प्रत्ययो भवत्ति, प्राचामाचार्याणां मतेन। 

उदा०- (अलम्‌ ) अलं कृत्वा। अलं बाले रुदित्वा। (खलु:) खलु 
कृत्वा । 

आर्यभाषा-अर्थ- (प्रतिषेधार्थयों:) निषेध अर्थक्ष (अलंखल्वों:) अलग और खलु 


शब्द उपपद होने पर (ध्षातो:/ धातु से (क्त्वा) कत्वा अत्यय होता है (आचाम्‌) आयूदेशीय 
आचार्यों के मत में। 


उद्य०- (अलमृ/ अजल॑ कुत्वा। मत करना। अल बाले रुदित्वा। है बाले / मत 
तेना। (सलु/ सब कुत्वा। मत करना। 

सिद्धि- (१) कुत्वा | कु+क्त्वा। कु+त्वा। कृत्वा+सु । कुत्वा। 

यहां क' धातु से इस सूत्र से कत्वा' अत्यय है। प्रत्यय के कित्‌' होने से कृ' 
धातु को पूर्वक्त्‌ गुण नहीं होता है । 


४७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२/ रुद्षित्ता। यहां रुदिर अश्युविमोचने” (०१०/ धातु से इस सूत्र से क्त्वा' 
प्रत्य्य और आर्घधच्षातुकस्येडकलादे:” (७/२।३५/ से कत्वा' अत्यय को इट्‌' आगम 
होता है । 
विशेष- कृत्वा' आदि शब्दों की कवातोसुनकसुन:” (!।? ३९) से अव्ययसंज्ञा 
और पूर्ववत्‌ ब्रुए' का लुक होता है। 
क्त्वा (व्यतीहारे)- 
(२) उदीचां माडो व्यतीहारे |१६। 
प०वि०-उदीचाम्‌ ६ ।३ माड:; ५ ॥१ व्यतीहारे ७।१। 
अनु०-क्त्वा इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-व्यतीहारे माडो धातो: क्त्वा उदीचाम्‌ | 
अर्थ:-व्यतीहारेष्थे वर्तमानाद्‌ माड्धातो: पर: क्त्वा प्रत्ययों भवति, 
उदीचामाचार्याणां मतेन | व्यतीहार:-विनिमय: । माड:' इति मेड धातो: 
कृतात्त्वस्य निर्देश: | 

उदा०-अपमित्य याचते | अपमभित्य हरत्ति। पाणिनिमते- 
याचित्वाइपमयते । ह॒त्वाष्पमयते । 

जआर्यभाषा-जर्थ- (व्यतीहारे) विनिमय अर्थ में विद्यमान (साड-) माड़ (/धातोः) 
धातु वे परे (क्त्वा) कक्‍त्वा प्रत्यय होता है (उदीचामृ) उत्तरदेशीय आक्रार्यो के यत में। 

उद्य7-अपमित्य याचते । विनिमय करके मायता है । अपमित्य हराति । विनिमय 


करके हरण करता है। प्राणिनियत में-याचित्वाउपपसयते / मांग कर विनिमय करता है। 
हृत्वाउपमयते / अपहरण करके विनिमय करता है । 

सिज्धि-(१/ अपमित्य | यहां अप' उपतर्ग[र्वक मेड प्रतिदाने' (ध्वा०आ०/ धातु 
से इस यूत्र ते व्यतीहार अर्थ में क्त्वा' अत्यय हो। आदेच उपदेशेडशिति” (६ /१ /४४॥ 
से मेड” धातु को आत्तः कुगतिप्रादय:” (२२ ।१८) से ज्रादिषमात, समासेडनजप्वे 
को ल्यए्‌' (७/३।३७) से कतवा' को ल्यप्‌” आदेश और भयतेरिवन्‍यतरस्थाम 
(६ ।॥४/७०/ से शा” के आ'! को इत्त्त और हस्वस्थ पिति कृति ठुक (६ /१/७१) ते 
हुक आगम होता है । 

(२) याचित्वा। यहां टुयान्न याक्ञायाय्‌' (ध्वा०आ०/ थातु में इस तत्र से 
क्त्वा” अत्यय और आर्धधातुकस्येड्वलादेः (७ /२।३५) ते इट्‌' आगम होता है। 

(३/ हृत्वा । हब हरणे' (भ्वा०उ०/ पूर्ववत्‌ / 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४७१ 
क्त्वा (परावरयोगे)- 
(३) परावरयोगे च।२०! 

प०वि०-परावरयोगे ७।१ च अव्ययपदम्‌। 

स०-परश्च अवरश्च तौ-परावरी, ताभ्याम्‌-परावराभ्याम्‌, परावराभ्यां 
योग इंति परावरयोग:, तस्मिनू-परावरयोगे (इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भित- 
तृतीयातत्पुरुष: ) | 

अनु०-क्त्वा इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-परावरयोगे च धातो: क्‍त्वा। 

अर्थ:-परेणाध्वरस्य, अवरेण च परस्य योगेषपि धातो: पर: क्‍त्वा 
प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०-(परस्यावरेण योग: ) अप्राप्य नदीं पर्वत: स्थित:। परया 
नद्या सहावरस्य पर्वतस्य योगोषस्ति | (अवरस्य परेण योग: ) अनतिक्रम्य 
तु पर्वत॑ नदी स्थिता। अवरय, तद्या सह परस्य पर्वतस्थ योगोअइस्ति । 

आर्यभाष/-अर्थ- (परावरयोगे) पर के क़थ अवर का और अबर के साथ पर का 
योग होने पर (व) भी (धातो:/ धातु से परे (#त्वा) कत्वा अत्यय होता है । 

उद्मय०- (पर का अवर के त्रोथ योग) अग्राप्य नदी पर्वत: स्थितः | परवर्तिनी 


नदी के साथ अवरबवर्ती पर्वत का योग है। (अवर का पर के साथ योग) अनतिक्रम्य 
पर्वत नदी स्थिता / अवरवर्तिनी नदी के च्ाथ परवर्ती पर्वत का योग है । 

सिब्धि- (!) अप्राप्प। अ+आपृ+क्त्वा। ग्र+आएकल्यपू। जरपूल्य। आप्य+सु । 
प्राप्प । नेजू+प्राप्प-अग्राप्य । 

यहां ॥' उपसर्गाएर्वक आस्त व्याप्तौ' (भ्वाण्प०) धातु से इस सूत्र से क्त्वा 
ग्त्यय है। कुगतिप्रादय:” (?/२।१८) से प्रादि्तमास, वमासेडनजूपूर्वे क्‍्त्वों ल्यप्‌' 
(७ ॥/॥३७) से कत्वा' को ल्‍्यप्‌' आदेश है और तत्पश्चातृ प्राप्य शब्द के साथ नज्‌' 
तमात है / 

(२/ अनतिक्रम्य / यहां अति उपसर्गपूर्वक क्रम पादविज्लेपे” (भ्वा०प०) थातु से 
इस बूत्र से कवा' उत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 


क्त्वा (पूर्वकाले)-- 


(४) समानकर्तुकयो: पूर्वकाले।२१। 
प०वि०-समानकर्तृकयो: ७ ।२ पूर्वकाले ७ ।१। 


डर प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-समान: कर्ता ययोध॑त्वर्थयोस्तौ-समानकर्तकौ, तयो:- 
समानकर्तक्यो: (बहुब्रीहि:) । पूर्वश्चासौ काल इति पूर्वकाल:, तस्मिन-पूर्वकाले 
(कर्मधारय:) | 

अनु०-क्त्वा इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-समानकर्तुकयोर्धात्वो: पूर्वकाले धातो: क्त्वा। 

अर्थ:-समानकर्तृकयोर्धात्वर्थयोस्तत्र पूर्वकाले धार्त्वर्थ वर्तमानाद्‌ धातो: 
पर: क्त्वा प्रत्ययो भवति। 

उदा०-भुकत्वा व्रजति देवदत्त:। पीत्वा व्रजति यज्ञवत्त: ! 

आर्यभाषा-जअर्थ- (पमानकर्त्कयों: ) तमान कतवाले दो धातु-अर्थों में से (एर्वकाले) 
यूर्वकालविषयक धात्वर्थ में विद्यमान (धातो:) धातु मे परे (क्त्वा) क्‍त्वा प्रत्यय होता है । 


उद्य०-श्रुकत्वा व्रजति देवदत्त: । देवदत खाकर जाता है। पीत्वा अजति यज्ञदत्त: / 
यज्ञदत्त पीकर जाता है । 

पिद्धि- (!/ ध्ुकत्वा। भ्रुज्+क्त्वा। भ्ुकू+त्वा। भुक्त्वा+सु । भ्ुकत्वा । 

यहां भुज्‌' धातु से इस सूत्र से कत्वा' अत्यय है। प्रत्यय के कित्‌' होने से गर्ववत्‌ 
त्राप्त लधृपध गुण का अतिषेध होता है। चोः कः” (८/२।३०॥ से भ्रृज” धातु के जू' 
को कुत्व श्‌' और छरि ४ (८/४॥/५४) ते शू' को चर क' होता है। 

(२/ प्रीत्वा। प्र+क्त्वा। पीकत्वा। प्रीत्वा+यु / पीत्वा 

यहाँ पा पाने! (भ्वा०्प०) थातु ते इस सूत्र से क्‍त्वा' प्त्यय और घुसास्था०” 
(६ /४ (६६) ते था! के आ' को ऊत्व होता है। 

विशेष-यहां धुज्‌' और ब्रज्‌' ध्षात्वर्थों का कर्ता एक (प्मान) देवदत्त है। इन 
दोनों धषात्वर्थों में ते भुज्‌" का धात्वर्ध पूर्वकाल में है और ब्रज का धात्वर्ध उत्तरकाल में 
है; अतः भ्रुजृ” धादु से कत्वा अत्यय होता है। 


क्त्वाणमुलूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
कत्वा+णमुल्‌ (आभीक्ष्ण्ये)- 
(५) आभीक्ष्ण्ये णममुलू च।२२! 
प०वि०-आभीक्ष्ण्ये ७ !१ णमुलू १।१ च अव्ययपदम्‌। क्रियाया: 
पौन:पुन्यम्-आभीक्ष्ण्यम्‌, तस्मिन्‌-आभीक्ष्ण्ये । 
अनु०-समानकर्तृकयो: पूर्वकाले कत्वा इति चानुवर्तति | 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ४७३ 

अन्वय:-समानकर्तृकयो: पूर्वकाले अभीक्षण्पे च धातो: णमुल्‌ कत्वा च। 

अर्थ:-समानकर्तृकयोर्धात्वर्थयोस्तत्र पूर्वकाले धात्वर्थे आभीक्ष्णे चार्थे 
वर्तमानाद्‌ धातो: परो णमुल्‌ कत्वा च प्रत्ययो भवति। द्विर्वचनसहितौ 
क्त्वाणमुलावाभीक्ष्ण्य॑ द्योतयत्त:, न केवलौ ! 

उदा०-(णमुल्‌) भोज॑ भोजं व्रजति देवदत्त:। पाय॑ पाय॑ व्रजति 
यज्ञवत्त:। (क्त्वा) भुक्‍त्वा भुकत्वा ब्रजति देवदत्त: | पीत्वा पीत्वा व्रजति 
यज्ञदत्त: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (प्रमानकर्त्कियो:/ समान कतविले दो धातु अर्थों में से (एर्वकाले) 
पर्वकालविषयक थात्वर्थ में तथा (आ!भीष्ण्ये) क्रिया के एन: पुनः होने अर्थ में (धातो:) धातु 
से परे (गुल) गगुल्‌ (च) और (क्त्वा) कत्वा प्त्यय होता है। द्विर्वचन सहित कत्वा और 
गयुत्‌ अ्त्यय आशभीक्ष्ण्य अर्थ को प्रकाशित करते हैं; केवल नहीं । 

उदा०- (णयुल्‌/ भोजें भोज॑ व्रजति देवदत्त: । देवदत्त एन: पुनः खाकर जाता है । 
फाय॑ पाय॑ ब्रजति यज्ञदत्त: । यज्ञदत्त युनः बुनः पीकर जाता है। (कत्वा) भ्रुक्‍त्वा भ्रुक्‍त्वा 
ब्रजति देवदत्त: / पीत्वा पीत्वा व्रजाति यज्ञवत्त: । अर्थ पूर्ववत्‌ है। 


विद्धि- (१) भोजम्‌ / भुज्+णमुलू / भोजू+अम्‌ / थ्रोजमू+तु। भोजम्‌ । 

यहां (यू! थातु से इस सूत्र से आभीकण्य विशिष्ट अर्थ में गमुल्‌ श्रत्यय है। 
प्रगन्तलघ्प्रध्स्य च (७ ॥३ /८६) से 'भुज्‌' धातु को लघपद्च गुण होता है। आभीकेण्ये 
हे भवत:” इस वार्तिक कचन से द्वित्व होता है- भोज भोजम्‌ / 

(२) पायम्‌। शर+णमुल्‌। पाकयुक्‌ ।#अम्‌। प्रास्यू+अम्‌। पायम+सु / पायमू / 

यहां पा पाने! (#वा्प०/) धातु से इस सूत्र ते पृर्वकत्‌ णमुल्‌ अत्यय है। 
आती बुक्‌ चिणकृतो: (७/३।३३/ से पा! धातु को थुक्‌' आयम होता है। शेष 
पर्ववत्‌ है । 

रि) भ्रुक्‍चा । भ्रुज्‌” धातु से पूर्ववत्‌ (३ /४॥/२१) । 

(४) पीत्वा। प्रा! धातु ते पृर्वकत्‌ (३४ /२१)। 

विशेष- भोजम्‌' आदि शब्दों की कुन्सेजन्तः' (? /९।३८) से अव्ययसंञ्ा है और 
पूर्वक्‍रत्‌ बुपृ” का तुक होता है। 
क्त्वा-णमुल्‌-प्रतिषेध:- 

(६) न यद्यनाकाडक्षे ।२३। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, यदि ७।१ अनाकाडक्षे ७ !१। 


४७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-न विद्यते आकाडक्षा (अपेक्षा) यस्य स: अनाकाडक्ष: 
तस्मिनू-अनाकाडक्षे (बहुव्रीहि:) । 

अनु०-समानकर्तृकयो: पूर्वकाले, क्‍त्वा, णमुल्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-समानकर्तृकयो: पूर्वकाले यदि धातो: क्त्वाणमुलौ न 
अनाकाड्क्षे । 

अर्थ:-समानकर्तृकयोर्धात्वर्थयोस्तत्र पूर्वकाले धात्वर्थे वर्तमानाद्‌ 
यद्‌-शब्दे उपपदे धातो: परौ क्त्वाणमुलौ प्र॒त्ययौ न भवत:, अनाकाड्क्षे 
वाच्ये | यस्मिन्‌ वाक्ये पूर्वोत्तरे क्रिये स्त:, ततच्चेद्‌ वाक्‍्यं न पर 
किज्विदाकाडशक्षते-अपेक्षते । 

उदा०-यदयं भुडक्ते तत: पचति | यदयमधीते तत: शेते । अनाकाइक्षे 
इति किम्‌ ? यदयं भुकत्वा ब्रजति, अधीते एवं तत: परम्‌। 

आर्यक्षापा-अर्थ- (पमानकर्द्रकयो: / समान कावाले दो धातु-अर्थों में वे /(एर्वकाले) 
पूर्वकालविषयक धात्वर्थ में विद्यमान (यदि) यद्‌ शब्द उपपद होने पर /धातो:) धातु से परे 
(क्त्वा-णमुलू/ कक्‍तवा और गयुल्‌ अत्यय (#) नहीं होते हैं (अनाकाइथे) यदि वहां 
अनाकाडक्षा-उपेक्षा अर्थ वाच्य हो । जिन्त वाच्य में पूर्व-उत्तर क्रियायें हों और वह वाक्य 
किसी अन्य वाक्य की आकाइक्षा-अपेक्षा न रखता हो। 


उदा०-यदय॑ भुझकते ततः: पचाति। जो यह पहले खाता है तत्पश्चात्‌ यकाता है । 
यपदयमधीते ततः शेते। जो यह पहले पढ़ता है तत्पश्चात्‌ सोता है। अनाकाइक्ष का कथन 
इसलिये किया है कि यहां श्रतिषेध न हो-यदयं भ्रुक्‍त्वा ब्रजति अध्ीते एव ततः परम / 


सिद्धि-यहां भुडक्ते, अधीते पढ़ों में पर्वकाल विषयक ध्ात्वर्थ में इस सत्र ये कत्वा 
और गगुल्‌ अत्यय का अतिषेध है । 


क्त्वा-णमुल्‌विकल्प:- 
(७) विभाषाग्रेप्रथमपूर्वेषु २४ | 
प०वि०-विभाषा १ ।१ अग्ने-प्रथम-पूर्वैषु ७ ।३। 
स०-अग्रेश्च प्रथम च पूर्व च तानि-अग्रेप्रथमपूर्वाणि, तेषु-अग्रेप्रधमपूर्वष 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द:) | 
अनु०-समानकर्तृकयो: पूर्वकाले कत्वा णमुल्‌ इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-समानकर्तुकयो:  पूर्वकालेष्ग्रेप्रथमपूर्वेषु . धातो:  क्त्वा 
णमुल्‌ च। 

अर्थ:-समानकर्तृक्योर्धात्वर्थयोस्तत्र पूर्वकाले धात्वर्थ वर्तमानाव्‌ 
अग्रेष्रथमपूर्वेषु उपपदेषु धातो: परो विकल्पेन क्त्वाणमुलौ प्रत्ययौ भवत: । 
अत्र विभाषाग्रहणात्‌ क्त्वाणमुलभ्यां मुक्‍्ते लडादयो४पि भवन्ति ! 

उदा०-(अग्रे) अग्रे भोज॑ व्रजति (णमुल)। अग्ने भुकत्वा व्रजति 
(क्त्वा)। अग्ने भुडक्ते ततो ब्रजति (लट)। (प्रथमम्‌) प्रथमं भोजं ब्रजति 
(णमुल्‌)। प्रथम भुक्‍त्वा व्रजति (क्त्वा)। प्रधमं भुडक्ते ततों ब्रजति 
(लट्‌) । (पूर्वम) पूर्व भोज॑ द्रजति (णमुल्‌)। पूर्व भुक्त्वा व्रजति (कत्त्वा)। 
पूर्व भुडक्ते ततो ब्रजति (लट) | 

आर्यभाषा-अर्थ- (वमानकर्तकयो:/ समान कर्तावाले दो धात्वर्थों में से (पर्वक्ाले) 
पूर्वकाल विषयक धात्वर्थ में विद्यमान तथा (अग्रेषरथमएूवेंपु) अग्रे, ्रथम, पूर्व शब्द उपप्रद 
होने पर (धातो:) धातु के परे (विभाषा) विकल्प से (क्त्वा-णमुल्‌) कत्वा और णयुल्‌ 
अ्त्यय होते हैं। यहां विभाषाग्रहण से कतवा और णमुल्‌ ते मुक्त होने पर धातु से लद्‌ 
आदि उत्यय भी होते हैं। 

उदा०- (अग्मे) अग्ने भोज॑ ब्रजति (णमुल्‌) । अग्रे भुक्त्वा ब्रजति (क्त्वा) | पहले 
खाकर जाता है । जग्रे धुडक्‍्ते ततो ब्रजाति। पहले लाता है तत्पश्चात्‌ जाता है। (अथम) 
प्रथम भोज व्रजति (णयुल्‌) । प्रथम थुकत्वा व्रजाति (कत्या) / अथम खाकर जाता है। 
प्रथमं भुड़कते तत्तों ब्रजति | अ्रथम खाता है, तत्पश्चात्‌ जाता है । (पर्व) पूर्व भोज॑ ब्रजति 
पिमुल्‌) । एवं भ्र॒क्‍त्वा ब्रजति (क्त्वा)। पूर्व खाकर जाता है। गर्व भ्रुडक्ते ततो 
ब्रजति | एर्व स्ाता है; तत्पश्चातृ जाता है। 

सिद्धि- भोजमु भुकत्वा; भुडक्ते पदों की सिख्धि यूर्वक्त्‌ है। 


खमुज्‌-प्रत्ययविधि: 
खमुज्‌ (आक्रोशे)- 

(८) कर्मण्याक्रोशे कृजः: खमुज्‌।२५। 
प०वि०-कर्मणि ७।१ आक्रोशे ७ ।१ कृष: ५११ खमुत्‌ १॥१। 
अनु०-समानकर्तुकयो:, पूर्वकाले इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-समानकर्तृकयो: पूर्वकाले कर्मणि कृज्े धातो: खमुज्‌ आक्रोशे । 


४७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थ:-समानकर्तुकयोर्धात्वर्थयोस्तत्र पूर्वकाले धात्वर्थे वर्तमानात्‌ 
कर्मण्युपपवे कृबधातो: पर: खमुज्‌ प्रत्ययो भवति, आक्रोशे गम्यमाने । 
उदा०-चोरडकारमाक्रोशति । चोरोडसि दस्युरसि, इत्याक्रोशति। 
आर्वभाषा- अर्थ- (पमानकर्तकयो: ) समान कतविले दो धातु अर्थों में ते (पर्वकाले) 
पूर्वकाल विषयक थ्षात्वर्ध में विद्यमान तथा (कर्मीणि) कर्म उपषद होने प्रा (कज:) कृज्‌ 
(तो: / बातु से परे (खयुज्‌/ खमुज्‌ अत्यय छोता है (आक्रोशे) यदि वहां आक्रोश (निन्‍्दा) 
अर्थ की प्रतीति हो। 
उदा०-चोरड्कारमाक्रोशति। तू चोर है ऐसा कहकर नित्दा करता है। 
सिद्धि-चोर्‌इ्कारय / चोर+अयू+क्र+समुज्‌/ चोर+केश_+अ । चोर+मुसु+कार+अ ।/ 
चोर+ +कार+अ/ चोरडकारख|शु / कोटड्कारस । 
यहां चोर कर्म उपयद होने पर डुकुज' करणे” (तना०7०/ धातु मे इस सूत्र से 
खमुज्‌ ' अत्यय है । अत्यय के बित्‌ होने से अचो ज्णिति' (७/२।११५) से क' धातु को 
वृद्धि होती है। अत्यय के लित्‌' होने से अरर्धिषदजन्तस्य मुझ” (६ ३ ।६६/ से चोर' 
शब्द को मुम्! आयम होता है। मोउजुस्वारः” (८।॥३ ।३३) ते म्‌” को अनुस्वार और 
अनुस्वारत्य ययि परतवर्ण:” (८ /४॥५७) मे अनुस्वार “7 को परसवर्ण डकार होता है / 
विशेष-कृज्‌-यहां अनेकार्था हि धातवों भवन्ति' (महाभाष्य) के प्रमाण से कृज्‌ 
धातु उच्चारणार्थक है, करणार्थक नहीं। 


णमुलूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
णमुल्‌ (पूर्वकाले)- 
(१) स्वादुमि णमुल।२६। 

प०वि०-स्वादुमि ७।१ णमुल्‌ १॥१। 

अनु०-समानकर्तुकयो: पूर्वकाले, कृमू इति चानुवर्तते। अन्न स्वादुमि' 
इत्यर्थग्रहणं क्रियते । 

अन्वयः-समानकर्तृकयो: पूर्वकाले स्वादुमि क़जो धातोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-समानकर्तुकयोर्धात्वर्थयोस्तत्र पूर्वकाले धात्वर्थ वर्तमानात्‌, 
स्वादु-अर्थेषु उपपदेषु कृजधातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवति | 
* उदा०-स्वादुडकारं भुडक्ते | सम्पन्नड्कारं भुडक्ते | लवणड्कारं 
भुडक्ते 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४७७ 

आर्यभाषा-अर्थ- (#मानकंट्रकियो: / तमान कतवाले दो धातु अर्थों में ते (रर्वकाले) 
पूर्वकाल विषयक धात्वर्थ में विद्यमान (स्वाद्गमि) स्वादु-अर्थक शब्द उपयद होने पर (कृज:/ 
कज (धातो:) बात से परे (गुल) गयूल अत्यय होता है। 

उद्०-स्वादुड्कारं भुडक्ते । स्वाद बनाकर खाता है। सम्पन्नइकारं भुडक्ते / 
दुध, दही, घत आदि से सम्पन्न बनाकर खाता है। लवणडुकारं धुड़कते। नमक डालकर 
खाता है । 

तिक्ि- (१) स्वादुड्कारम्‌ । त्वादुसू+क्+णमुल्‌ / स्वादुसू+कार्‌+अस्‌ / 
स्वादु+ + +कार्‌+अम्‌ । स्वादुडकारयूस्यु । स्वादुड्कारस्‌ । 

यहां स्वादुम्‌' शब्द उपपद होने पर पूर्वोक्ति कृज' धातु से इस चत्र से णमुल! 
अत्यय है। णमुल्‌" ग्त्यय के गित्‌” होने से अचो ज्णिति/ (७/२।४१५) ते क़! धातु 
को वद्धि होती है। यहां त्वादुम्‌” शब्द मकारान्त निपातित है। इससे च्वि-अर्ध में 
स्त्रीलिडंग में बोतो गुणकक्‍चनात्‌' (४ ।१।/४४) से छीए्‌* उ्त्यय नहीं होता है-अस्वार्द्दी 
स्वा्दी क॒त्वा भुडक्ते' झति व्वादुइ्कारं भ्रदक्ते। आू” को एववत्‌ अनुस्तार और परसवर्ण 
होता है। कन्मेजन्त:' (११ ३८) ते स्वादुड्कार की अव्यय संज्ञा है और प्ूर्वकत्‌ धुए' 
का लुक होता है। 

(२/ तम्पत्नडुकारस्‌ | यहां सम्पन्तम्‌ शब्द उपपद होने पर प्ूर्वक्‍र्त णसुल! 
अत्यय है । 

र/ लव्णडूकारम। यहां लवणम्‌' शब्द उपपद होने पर कर” थातु से पर्ववत्‌ 
शगुल्‌” अत्यय है । 

विशेष-स्वादुम्‌-यहां स्वाद शब्द तथा इसके प्रय्वाची शब्दों का ग्रहण किया 
जाता है। स्वादु शब्द यहां गकारान्त निषातित है; उप्तका फल ऊपर बतलाया गया है । 
त्वादुम्‌ शब्द के मकायन्ते निपातन से सम्पन्नम्‌ आदि शब्द भी मकारान्त ग्रहण किये 
जाते हैं । 


णमुल (सिद्धाप्रयोगे)- 
(२) अन्यथेवंकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ २७ | 


प०वि०-अन्यथा-एवम्‌-कथम्‌-इत्थंसु ७ ३ सिद्धाप्रयोग: १ ।१ चेत्‌ 
अव्ययपदम्‌ | ह 

स०-अन्यथा च एवं च कथं च इत्थं च ते-अन्यथा०इत्थम:, 
तेषु-अन्यथा०इत्थंसु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। न प्रयोग इति अप्रयोग:, 
सिद्धोउप्रयोगो यस्य सः-सिद्धाप्रयोग: (नजूगर्भितबहुब्रीहि:) | 


४७८ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-अन्यथैवंकथमित्थंसु कुजो धातोर्णमुल, सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ । 
अनु०-कृज:, णमुलू्‌ इति चानुवर्तत्ति | 
अर्थ:-अन्यथा-एवं-कथम्‌ू-इत्थंसु उपपदेषु कृजूधातो: परो णमुल्‌ 

प्रत्ययो भवति, सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ करोतेर्भवति | कथं पुनरसौ सिद्धाप्रयोग: ? 

निरर्थकत्वान्न प्रयोगमर्हतीति एवमेव प्रयुज्यते। अन्यथा भुड्क्ते” इति 
यावानर्थस्तावानेवान्यथाकारं भुडक्ते इत्यस्य विज्ञायतते । 
उदा०- (अन्यथा ) अन्यथाकारं भुडक्ते | (एवम्‌) एवडकारं भुडक्ते । 

(कथम्‌) कथड्कारे भुडक्ते। (इत्थम्‌) इत्थड्कारं भुडक्ते। 
आरयभाषा-जर्थ:- (अत्यथारइत्थंतु/ अन्यथा, एक्स, कथम्‌: इत्थम्‌ शब्द उपपद 

होने पर (कअः/ कण (धातो:/ धातु से परे (ममूलू गमुल्‌ अत्यय होता है (पिद्धाप्रयोग:, 

चेत्‌) यदि वहां कृज धातु का अप्रयोग तिद्ध हो। जहां निरर्थक होने से अयोग की 
आवश्यकता न हो और वहां उक्का अयोग किया जाये उसे (िद्धाप्रयोग कहते हैं। जो अर्थ 


अन्यथा भ्रुड्क्ते' का है वही अर्थ अन्यथाकारं भ्रुडकक्‍्ते' का है। अतः यहां कब" धादु 
विद्धाप्रयोग है। 

उद्म०- (अन्यथा) अन्यथाकारं भुड्क्ते। अन्य अकार से खाता है। (एक्म) 
एवड्कारं भ्रडक्ते। इस ग्रकार से खाता है। (कथम्‌/ कथड्कारं थुडक्ते। किम अ्रकार 
ते खाता है। (इत्थम्‌/ इत्थड्कारं भुद्फ्ते। इस प्रकार से खाता हैं । 


सिद्धि- (?/ अन्यथाकारम्‌ / अन्यधा+क+णगसुल्‌ / अन्यथा+कारू+अस्‌ । 
अन्यधा+क रस्‌+सु / अन्यधाका रस । 

यहां अन्यधा उपष्द्र ढोने पर क॒' धातु से णयुल्‌ अत्यय है । शेष कार्य पूर्ववत्‌ हैं । 
एवड्कारस्‌! आदि में कोई (विशेष नहीं है। 
णमुल्‌ (असूयाप्रतिवचने)- 

(३) यथातथयोरसूयाप्रतिवचने ।२८ | 
प०वि०-यथा-तथयो: ७।२ असूया-प्रतिवचने ७ ।१। 
स०-यथाश्च त्थाश्च तौ यधातथौ, तयो:-यथातथयो: (इत्तरेतर- 

योगद्वन्द्द:) | असूधा-निन्दा, प्रतिवचनमू-उत्तरम्‌। असूयाया: प्रतिवचनमिति 
असूथाप्रतिवचनम्‌, तस्मिन्‌-असूयाप्रतिवचने (षष्ठीतत्पुरुष:) | 
अनु०- णमुल्‌, कृज: सिद्धाप्रयोगश्चेद्‌ इति चानुवर्तते । 


तृतीयाध्यायरय चतुर्थ: पाद: ४७६ 
अन्वय:-यथातथयो: कुजो धातोर्णमुलू, सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌, असूर्या- 
प्रतिवचने । 
अर्थ:-यधातथयोरुपपदयो: कृज्‌-धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवत्ति, 
सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ करोतेर्भवति, असूयाप्रतिवचने गम्यमाने | 
उदा०-कस्मिंश्चित्‌ पृच्छति सति कश्चिदसूयन्‌ प्रतिवक्ति-यथाकारं 
करोमि, तथाकारं करोमि कि तवानेन । 


आर्यभाषा-जर्थ- (क्धातथयो: / यथा और तथा शब्द उपपद होने पर (कुज:/ कृज्‌ 
(धार: ) थादु ते परे (गुल) गमुल्‌ प्रत्यय होता है (सिद्धाअ्रयोगश्वेत्‌) यदि वहां कज धातु 
का अप्रयोग सिद्ध हो और (अवूयाप्रतिवचने) निन्‍्वात्मक उत्युत्तर की अतीति हो । 


उदा०-किती के पूछने पर कोई अयूया करता हुआ अत्युत्तर देता हैं-यथाकारं 
करोमि; तथाकारं करोमि कि तवानेन । मैं जैसे करता हूं वैसे करता हूँ तुझे इससे क्या ? 


सिद्धि- (१) यथाकारम्‌। यहां यथा' उपपद होने पर क़॒' धातु से णगुल्‌ अत्यय 
है। क़' धातु को एववत्‌ वृद्धि होती है । 


(२/ तथाकारम्‌। एववत । 
णमुल्‌ (साकल्ये)- 
(४) कर्मणि दृशिविदो: साकल्ये।२६। 
प०वि०-कर्मणे ७ ।१ दशि-विदो: ६।२ (पज्चम्यर्थ) साकल्ये ७ ।१। 
स०-दृशिश्च विद्‌ च तौ-दृशिविदौ, तयो:-दुशिविदो: (इतरेतर- 
योगद्रन्द्र: ) । 

अनु०-णमुल्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-साकल्ये कर्मणि दुशिविदिभ्यां धातुभ्यां णमुल्‌। 

अर्थ:-साकल्ये विशिष्टे कर्मण्युपपदे दृशिविदिभ्यां धातुभ्यां परो 
णमुल्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०- (द्ृशि: ) ब्राह्मणदर्श भोजयति | य॑ य॑ ब्राह्मणं पश्यति त्तं तं 
भोजयतीत्यर्थ: | (विद्‌) ब्राह्मणवेदं भोजयति। य॑ यं ब्राह्मणं जानाति/ 
लभते,विचारयति वा त॑ त॑ भोजयतीत्यर्थ: । 


४८० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आर्यभाषा-जर्थ- (साकल्ये) सम्पूर्णता अर्थ से युक्त (कर्मणि) कर्म उपपद होने पर 
द्िशिविदो:/ दुश और विद (धातो) धातु से परे (गुल) गमृल्‌ अत्यय होता है । 
उद्म०- द्रिशि) ब्राह्मणदर्श भोजयति। जित्त जिम ब्राह्मण-वेदज्ञ िद्रानू को 
देखता है उत्त उत्त को भोजन कराता है। (विद) ब्राह्मणवेदं भोजयाति। जिस मित्त 
ब्राह्मण-वेदन्ञ विद्वान्‌ को जानता हैप्राप्त करता है/त्ोचता है उत्त उस को भोजन 
कराता है। 


सिद्धि- (१) ब्राह्मणदर्शम्‌ । यहाँ पाकल्य अर्थ से विशिष्ट ब्राह्मण” कर्म उपपद 
होने पर द्रिशिर ग्रेक्षणे! (भ्वा०प०/ क्षातु से इस सूत्र से शमुल्‌" अत्यय है। पगन्तलप्रप्रध्य चा 
(9 ३ /८६/ से दश्‌ थादु को लघृपध गुण होता है । 

(२/ ब्राह्मणवेदम्‌। यहां विद ज्ञाने! (अदाण्प०) विदृल्ल लाभे” (हथा०आ०) 
(विद विचारणे” (ु०9०/ धातु से एर्वव्त्‌। 
0 3 हिल 

(५) यावति विन्दजीवो: |३०। 

प०वि०-यावति ७ ।१ विन्द-जीवो: ६।२ (पत्चम्यर्थे)। 

स०-विन्दशच जीव च तौ-विन्दजीवी, तयो:-विन्दजीवों : 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-णमुल्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-यावत्ति विन्दजीविभ्यां धातुभ्यां णमुल्‌। 

अर्थ:-यावत्‌-शब्दे उपपदेः विन्दजीविभ्यां धातुभ्यां पटरो णमुल्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०- (विन्द:) यावद्वेदं भुडक्ते | (जीव) यावज्जीवम्‌ अधीत्ते। 

आर्यभाषा-जर्थ- (धावति) यावत्‌ शब्द उपपद़ होने पर (विन्दजीवो:) विन्द और 
जीव (धातो:/ थ्ातु से परे (शमुलू/ गमुलू अत्यय होता है । 

उदा०- (विन्द) यावद॒वेदं भुड़क्ते। जितना मिलशा है उतना लाता है। /जीव) 
यावज्जीक्ग अधीते / जब तक जीता है; तब तक पढ़ता हैं। 

तिद्धि-(१/ यावद्वेदम। यहां यावतू शब्द उपपद होने पर विदृत्त लाभे' 
एिय्रा०आ० क्षातु ते इस यूत्र ते जमुलू्‌' अत्यय है। पुमनन्तलघृफ्धस्य च' (७ ।३ /८६) 
ते विद धातु को लघ्‌प्ध गुण होता है। 

(२/ यावज्जीक्म्‌। जीव आणरक्षणे” (भ्वा०7०) पुर्ववत्‌ / 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ८१ 
णमुल्‌- 
(६) चर्मोदरयो: पूरे:।३१। 

प०वि०-चर्म-उदरयो: ७ [२ पूरे ५१] 

स०-चर्म च उदरं च ते-चर्मोदरे, तयो:-चर्मोदरयो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-णमुल, कर्मणि इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-चर्मोदरयो: कर्मणो: पूरेर्धातोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-चर्मोदरयो: कर्मणोरुपपदयो: पूरि-धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो 
भवति। पूरिरिति णिजन्तस्थेदं ग्रहणम्‌ । 

उदा०-(चर्म) चर्मपूरं स्तृणाति। (उदरम्‌) उदरपूरं भुडक्ते। 

आर्यभाषा-अर्थ- (क्मोदिरयों:/ चर्म और उदर शब्द (कर्याणि) कर्म उपयद होने 
पर (एटे:/ णिजन्त मरि (धातों) धादु से परे (गुल) गयुल्‌ अत्यय होता है । 

उद्ा०- (चर्म) चर्मपरं स्ुणाति। चर्ग को फैला करके ढकता है। (उदरम्‌) 
उदरपरं भुदक्ते। उदर को पूर्ण करके खाता है (गटभर खाता है) । 

सिद्धि- (१) चर्मप्रस्‌। यहां चर् कर्म उपयद होने पर पूरी आप्यायने' (वि०आ०) 
इस णिजन्त धातु से इस सत्र से गमुल्‌” अत्यय है। णमुल्‌” प्रत्यय के परे होने पर 
णगेरनिटि' (६ /४/५९) ये णिच्‌' प्रत्यय का लुक हो जाता है। 

(१) उदरए्रस्‌ / पूर्ववत्‌ ।/ 
णमुल्‌ (वर्षप्रमाणे)- 

(६) वर्षप्रमाण ऊलोपश्चारयान्यतरस्याम्‌३२। 

प०वि०-वर्षप्रमाणे ७।१ ऊलोप: १।१ अस्य ६ ।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-वर्षस्य प्रमाणमिति वर्षप्रमाणम्‌, तस्मिन्‌-वर्षप्रमाणे 
(षष्ठीतत्पुरुष.) | ऊकारस्य लोप इति ऊलोप: (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-णमुल्‌, कर्मणि पूरे: इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-कर्मणि पूरेर्धातोर्णमुल, ऊलोपश्चास्थान्यतरस्थाम्‌ । 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे पूरिधातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवत्ति, 
धातोरूकारस्य च विकल्पेन लोपो भवति, वर्षस्य प्रमाणे गम्यमाने | 


४्पर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

उदा०-गोष्पदपूरं वृष्टों देव:। गोष्पदप्रन॑ वृष्टों देव:। सीतापूरं 
वृष्टो देव: । सीताप्रं वृष्ठो देव: | 

आर्यभाषा-जअर्थ-(कर्मणि) कर्म कारक उपपद्ष होने पर (परे) शरि (धातो:) धातु 
से परे (गमुलू) गमुल्‌ अत्यय होता है (ब) और (अस्य) इस धाहु के (डलोप:) ऊकार 
का लोप (अन्यतरस्यामु) विकल्प से होता है (वर्षप्रमाणे) यदि वहां वर्षा का प्रमाण 
अतीत हो। 


उद्ा०-गोग्रदपूरं क्रष्टो देवः / गोषयदप्र व्ष्टो देवः | पर्जन्य देव ने गौ के 
परद-चरणविहन को भरकर वर्षा की। सीताएरं वष्टो देव, सीताग्र विष्टो देव: / पर्जन्य 
देव ने सीता-खूड़ को भरकर वर्षा की । गौ के चरणविह्त का भरना तथा खूड का भरना 
वर्षा का अग्राण (माष) है। 

तिक्धि- (१) गोष्पदए्रम्‌ / यहाँ ग्ोष्पद कर्म उपपद होने पर पूर्वोक्‍्त मररि' धातु 
से इस सत्र ते गयुल्‌' अत्यय है। 

(२/ ग्रोष्पदप्रम्‌। यहां विकल्प पक्ष में परि/ धातु के ऊकार का लोप होगया है । 
शेष पर्ववत्‌ / 

रि/ तीतापरमत्तीताग्रम्‌ / पर्वत । 
णमुल्‌ (वर्षप्रमाणे)- 

(७) चेले क्नोपे:।३३। 

प०वि०-चेले ७ ॥१ क्नोपे; ५ ॥१। 

अनु०-णमुल्‌, कर्मणि, वर्षप्रमाणे इति चानुवर्तते | चेले' इत्तत्रार्थप्रहणं 
क्रियते । चेलम्‌-यवस्त्रम्‌ । 

अन्वय:-चेले कर्मणि क्नोपेर्धातोर्णमुल्‌ वर्षप्रमाणे | 

अर्थ:-चेलार्थेषु कर्मसु उपपदेषु क्नोपि-धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो 
भवत्ति, वर्षप्रमाणे मम्यमाने | 

उदा०-चेलक्नोपं वृष्टो देव:। वस्त्रक्‍्नोप॑ वृष्टो देव: वसनक्नोप॑ 
वृष्टो देव: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (वेले) चेल-वत्त्रार्थः शब्द (कर्मीणे/ कर्म उपपद होने पर 
क्लोपे:/ क्‍नोपि (धातो:/ क्षातु ते परे (गयुलू) गगुल््‌ अत्यय होता है (वर्षप्रमाणे) यदि वहां 
वर्षा के अ्रमाण (माष) की अतीति हो। 


उदा०- चेतकनोप व्रष्टो देवः । वस्त्रक्तोप॑ क्षष्टो देवः । वसनक्नोष द्षष्टो देव / 
पर्जन्य देव ने वस्त्र गीला करनेवाली वर्षा की । 


सुतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: डं८३ 

सिद्धि- (!/ चेलक्नोपस्‌ / चेल+अमृ+क्तूय+णिच्‌+णगुल्‌ / चेल+क्नृय+पएक+ 
इ+आयू्‌। चेल+क्नूपू+अम्‌ / चेल+क्नोप्+अम्‌। चेलक्नोपस+तु / चेलक्नोपम्‌ / 

यहां चिल' कर्म उपपद होने पर णिजन्त क्लूयी शब्द उन्दे च' (भ्वा०आ०) धातु 
ते इस सूत्र से शमुलू्‌” अत्यय है। कनूयी” धातु से हितुमाति च (३ /१।२६) से णिच्‌” 
अ्रत्यय, अर्तिह्ी०” (७ ३ ।३६/ से धातु को पुक्‌” आगम, लोगों व्योवीलि! (६ /१ ६५) 
के धातु के यू! का लोप और प्रगन्तलघृषधस्य च' (७ /३ /८६) से पुगन्त क्नूप्‌” धातु 
को गुण होता है। 

(२/ वस्त्रक्तोपसू//वसनक्नोपस्‌ । पूर्ववत्‌ / 
णजपुल्‌- 

(८) निमूलसमूलयो: कष: |३४। 

प०वि०-निमूल-समूलयो: ७।२ कष: ५।॥१। 

स०-निमूल च समूलं च ते-निमूलसमूले, तयो:-निमूलसमूलयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-णमुल्‌ कर्मणि इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-निमूलसमूलयो: कर्मणों कषो धातोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-निमूलसमूलयो: कर्मणोरुपपदयो: कष्‌-धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०-(निमूलम्‌) निमूलकाषं कषति। (समूलम्‌) समूलकार्षं 
कषति। निगतं मूलं यस्य ततू-निमूलम्‌। मूलेन सहेति समूलम्‌। 

आर्यभाषा-अर्य- (नियूलसमूलयो: / नियूल और सयल शब्द /(कर्मीणि) कर्म उपपक्द 
होने पर (कष:) कष्‌ (धातो:/ थादु से परे (शयुल्‌) णमुल अत्यय होता है । 

उद्ा०- (निमूल/ निमुलकार्ष कषाति। उनक्ष आदि को नीचे जड़ छोड़कर ऋाटता 
है। (धमल/ समुलकार्ष कपति। वक्ष आदि को जड़ सहित काटता है । 

सिक्धि- (१) निमुलकापम्‌ । यहां नियूल कर्य उपपद होने पर कष हिंसलायास! 
(भ्वाण्प०/ धातु से इस बूत्र से गयुल्‌' अत्यय है। अत उपक्याया:” (७/२ /११६) से कष्‌ 
धातु को उपधावद्धि होती है । 

(२) समूलकाषम्‌ / पूर्ववेत्‌ 

विशेष- प्राणिनीय धातुप्रठ में कष' धातु हिंसार्थक पठित है किन्तु अनेकार्था हि 
धातवो' भवन्ति' (महाभाष्य) के अमाण से यहां कष' थातु छेदनार्थक है। 


४८४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
णमुल्‌- 
(६) शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिष:।३५॥ 

प०वि०-शुष्क-चूर्ण-रूक्षेषु ७ |३ पिष: ५ (१। 

स०-शुष्क च चूर्ण च रूक्ष च तानि-शुष्कचूर्णरूक्षाणि, 
तेषु-शुष्कचूर्णडक्षेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-णमुल्‌ कर्मणि इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-शुष्कचूर्णरक्षेषु कर्मसु पिषो धातोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-शुष्कचूर्णरूक्षेषु कर्मलु उपपदेषु पिष्‌-धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो 
भवत्ति। 

उदा०- (शुष्कम्‌ ) शुष्कपेषं पिनष्टि । शुष्क पिनष्टीत्यर्थ: | (चूर्णम्‌) 
चू्णपेषं पिनष्टि | चूर्ण पिनष्टीत्यर्थ:। (रूक्षम्‌) रूक्षपेषं पिनष्टि | रूक्षं 
पिनष्टीत्यर्थ: । 

आर्पभाषा-अर्थ- (धुप्कबूर्णरूश्षेषु) शुष्क; चूर्ण रूक्ष शब्द /कर्मीणि) कर्म उपपद 
होने पर (प्रिष:/ पिए (धात्तो) धादु के परे (गुल) णमुल्‌ अ्त्यय होता है। 

उदा०- शुष्क) शुष्कपेष फ्रिनष्टि। शुष्क द्रव्य को पीसता है। /छर्ण) चृणप्रेषं 
पिनष्टि / चुन पीसता है। /रूक्ष) रूक्षपेव पिनष्टि। रूक्ष दव्य को पीयता है। 

सिबद्वि-(१/ शुष्कपेषम्‌। यहां शुष्क कर्म उप्पद होने पर िल्ल संचर्णने/ 
रिघा०प०/ कातु ते इस सूत्र से गमुल्‌” अत्यय है। प्ुमनन्तलघृपधस्थ च' (७ ।३ /८६) से 
पिष्‌* धातु को लघ॒पश्च गुण होता है। कषादिषु यथ्याविध्यनुप्रयोग:' (३ /४ /४६) से 
प्रिष” बादु ते गमुल्‌" अत्यय किया गया है, अतः 'पिण्‌” तु का ही असुप्रयोग किया जाता 
है-पिनष्टि; अन्य क्षातु का नहीं। 

(२/ जूर्णप्रेषक:रूक्षपेषम / पूर्ववत्‌ । 
णमुलू- 

(१०) समूलाकृतजीवेषु हनृकृजग्रह: |३६। 
प०वि०-समूल-अकृत-जीवेघु ७ ।३ हनू-कुजू-ग्रह: ५।॥१। 
स०-समूल॑ च अकृतें च जीवश्च ते-समूलाकृतजीवा:, तेघु- 

समूलाकृतजीवेषु (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:)। हन्‌ च कृष्‌ च ग्रह च एतेषां 
समाहार:-हनूकृजूग्रह, तस्मात्‌-हनकुजूग्रह: (समाहारद्वन्द्र:) | 


तृतीयाध्यायरय चतुर्थ: पाद: ४८५ 

अनु०-णमुल्‌, कर्मीणि इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-समूलाकृतजीवेधु कर्मसु हन्‌कृजूग्रहों धातोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-समूलाकृतजीवेषु कर्मसु उपपदेषु यथासंख्यं हनकृमग्रहिभ्यो 
धातुभ्यो णमुल्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (समूलम्‌ ) समूलधातं हन्ति । समूलं हन्तीत्यर्थ: | (अकृतम्‌ ) 
अकृतकार करोति। अकृतं करोतीत्यर्थ:। (जीव:) जीवग्राहं गृहणाति। 
जीवं गृहणातीत्पर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (समूलाक़ृतजीवेषु) बमल, अकु्त, जीव शब्द (कर्मीणि) कर्म 
उपपद होने पर ययातस्य (हन्कृयूग्रह:/ हनूः क॒जू ग्रह (धातो:/ धातुओं से (गयुलू) णगुलू 
अत्यय लेता है / 

उदा०- (धमूल) समूलघातं हन्ति। समुल नष्ट करता है। (अकृत्त) अकत्कारं 
करोति। अकृत कार्य की करता है। (जीव) जीवगआहें ग़हणाति | जीव को पकड़ता है । 

सिद्धि- (१/ समूलघातम्‌ । क्युल+अमृ+हनू+णमुलू / समूल+हन्‌+अम्‌ । 
समूल+पन्‌+ अस्‌ / सयूल+घत्‌+अम्‌ । समूल+घातृ+अम्‌ । समलघातम्‌+सतु । समूलधातम्‌ । 

यहां समूल कर्म उपपद होने पर हन हिंसागत्यो:! (अदा०्प०) धातु से गमुल्‌' 
प्रत्यय है। हो हन्तेजिशन्नेषु (७/३/५०) से हन्‌” धत्तु के है! को कृत्व घ! 
हनस्तोउचिणणलो:” (७ ।३ /३२) से ह#न्‌' धातु के न्‌! को ठ' होता है। प्रत्यय के णित्‌ 
होने से अत उपधाया:” (७२ ।११६) से हन्‌' श्ातु को उपधावद्धि होती है। 


(२/ अकुतकारम्‌ । अकृत कर्म उपपद होने पर डुकुज्ज करणे” (तना०उ०) धातु 
ते इस सूत्र से गमुल्‌' अत्यय हैं। प्रत्यय के णित्‌ होने से अचो ज्णिति' (७।२/१९५) 
ते क' क्षात्॒ को वद्धि होती है। 


(/ जीकााहम्‌। जीव कर्म उपपद होने पर आह उपादाने' (कब्या०ण०) क्षातु के 
इस यूत्र से गमुल्‌” अत्यय है। पूर्ववत्‌ उपधावज्धि होती है । 
णमुलू- 
(११) करणे हनः ।३७। 
प०वि०-केरणे ७।९१ हन: ५।१। 
अनु०-णमुल्‌ इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-करणे हनो धात्तोर्णमूल्‌ | 


४्ंपप... पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
अर्थ:-करणे कारके उपपदे हनू-धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवति 
उदा०-पाणिधातं वेदिं हन्ति। पादघातं भूमिं हन्ति। 
आर्यभाषा-अर्थ- (करणे) करण कारक उपपढ होने पर (हन:) हन्‌ (धातो:) थातु 
मे परे (गयुल्‌) गयुलू प्रत्यय होंता है । 
उद्य०-प्राणिष्षातं केदिं हन्ति/ हाथ से वेढि को कृटता है। पादघात भूमिं 
हन्ति | पैर से शमि को कूटता है। 


विब्वि- (१) प्राणिघातम्‌ / यहां फ़णिकरण उपपद़ होने पर डहन्‌ हिंसागत्यो:” 
(अदा०प०/ थादु से इस चूत्र से शमुल्‌” प्रत्यय है। शेष कार्य समुलघातम' (३ /४ /३ ६) 
के तमान है। 


(२/ पादघातस्‌ / यहां पादकरण उपपद होने पर पूर्वोक्त हनू” धातु से शमुल्‌' 
अ्रत्यय है। शेष पर्वव्त्‌ है। 


णमुल्‌- 
(१२) स्नेहने पिषः।३८। 

प०वि०-स्नेहने ७ ।१ पिष: ५।१। 

अनु०-णमुलू, करणे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-स्नेहने पिबो धातोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-स्नेहनवाचिनि करणे कारके उपपदे पिषू्‌-धातो: परो णमुल्‌ 
प्रत्ययो भवति। 'स्नेहने' इत्यत्रार्थग्रहणं क्रियते | 

उदा०-उदपेष॑ पिनष्टि | उदकेन पिनष्टीत्यर्थ: | तैलपेष॑ पिनष्टि । 
तैलेन पिनष्टीत्यर्थ: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (स्नेहने/ स्लेहन-द्रववाच्ची (करणे/ करण कारक उपपद होने 
पर (ग्रिण.) परिण (धातो:) धातु से परे (गुल) गमुल्‌ अत्यय होता है। 

उद्म०-उदपेष पिनष्टि। किसी द्रव्य को जल ते पीसता है। तैलपेषं पिनृष्टि 
किसी बव्य को तैल से पीसता है। 

तिस्टि- (१) उदपेष्म। यहां उदक करण उए्पद होने पर फिष्ल संचर्णने! 
स्धि०्प०/ धातु से इत्त तूत्र से गयुल्‌” अत्यय है। उ्त्यय के णित्‌ होने से पूर्व 
उपधातद्धि होती है। पिषंवासवाहनध्िषु च' (६ /३/५८) से उदक के स्थान में उद-आदेश 
होता है। 


(२/ तैलपेक्म्‌। पर्ववत्‌ / 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पांद: ड्दछ 
णमुलू- 
(१३) हस्ते वर्तिग्रहो:।३६। 

पण्विक्ते ७ [१ वर्तिग्रहो: ६।२ (प्बम्यर्थे)। 

स०-वांच ग्रह च तौ-वर्तिग्रहीा, तयो:-वर्तिग्रहो: 
(इतरेतरयोगव्र) | 

अनु०-न करणे इति चानुवर्तते। 

अन्वयफ्ते करणे वर्तिग्रहिभ्यां धातुभ्यां णमुल्‌। 

अर्थ:-क्षाचिनि करणे कारके उपपदे वर्तिग्रहिभ्यां धातुभ्यां परो 
णमुल्‌ प्रत्ययोति । 

उदा०ति:) हस्तवर्त वर्तयति। करवर्त वर्तयति। पाणिवर्त 
वर्तयति । हस्ते्यतीत्यर्थ | (ग्रह) हस्तग्राहं गृहणाति । करग्राहं ग़हणाति । 
पाणिग्राहं गृह | हस्तेन गृहणातीत्यर्थ: । 

आयशभार्फा- (हस्ते) हस्तवाच्ी (करणे) करण कारक उपपद होने पर (वर्किहो:) 
वर्ति और ग्रह (६) बात से परे (गयुलू) णगुल्‌ अत्यय होता है । 

उद्ा०- ६) हस्तवर्त वर्तयति । करवर्त वर्तवत्ति। फाणिकर्त वर्तवति। हाथ 


से बतवि करता ड्ैहु/ हस्तपाहं महुणाति । करग्राहं गरहृणाति । फ्राणिक्राहं गह॒णाति / 
' हाथ से पकड़ता। 


सिख्धि-#स्तवर्तम | हस्त+टा+वर्ति+णयुल्‌ । हत्त+वर्त्‌+अम्‌ । हस्तवर्तमू+सु । 
हस्तवतम्‌ / 

यहां हस्तण उपपद होने पर णिजन्त व्रतु वर्तने/ (भ्वा०आ०) धातु से इस बृत्र 
से शयल्‌! प्रत्दै। णिरनिटि' (६ /४॥५९) से णिच्‌ का तुक्‌ होता है। ऐसे 
ही-करवर्तम्‌, पातिम्‌ / 

(२/ हकयू। यहां हस्त करण उपपद होने पर ग्रह उपादयने' /कब्या०प०) 
धातु से इस यू णमुल्‌' प्रत्यय है। उत्यय के णित्‌ होने से अत उपधाया:' 
(७।२/११६/ से! धातु को उपधावद्धि होती है। ऐसे ही-करग्रहम; पाणिग्राहम्‌। 
जमुल्‌- 

(१४) रवे पुष: |४०। 
पण०विर्ष॑ ७।१ पुष: ५॥१। 
अनु०-नन करणे इति चानुवर्तते। वे” इत्यत्रार्थग्रहणं क्रियते । 


४ंष८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-स्वे करणे पुषो धातोर्णमुल्‌ । 


अर्थ:-स्ववाचिनि करणे उपपदे पुष्‌-धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो 
भवति | 


उदा०-स्वपोषं पुष्यति । आत्मपोष॑ पुष्यति । गोपोष॑ पुष्यति । पितपो् 
पुष्यति | धनपोषं पुष्यति। रैपोषं पृष्यति | 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (स्वे) स्ववाची (करणे) करण कारक उपपद होने पर (एृषः/ 
युष्‌ (धातो:) धातु से परे (गमुलू) गयुल्‌ प्रत्यय होता है / 

उदा०- स्वपोर्ष एष्पति। जात्मपोष प्रष्यति । आत्या हे पुष्ट होता है। ग्रोपोष॑ 
उष्पति। मी ते पुष्ट होता है। पिठिफोय॑ एुष्याति। पितिजनों ते पृष्ट छोता है। धनपोष 
उृष्पति। रैपोरष पृष्पाति। धन से पुष्ट होता है । 


सिखि-(?/ स्वपोषम्‌/ स्वतटा#पुण+गगुल्‌। स्व+प्रोष+अस्‌ / स्वपोषम+तु । 
स्वप्रेषम्‌ / 


यहां स्व! करण उपप्रद होने पर पक एष्टी' (दि०१०/ धातु से इस बूत्र से णमुल्‌ 
अत्यय हैं। पुगन्ततघूषधस्थ च (७ ।३/८६/ ते शुष्‌' धातु को लघ॒पथ गुण होता है। 
ऐसे ही-आत्मपोषण्‌ आदि / 


णमुल्‌- 
(१५) अधिकरणे बन्ध: |४१। 

प०वि०-अधिकरणे ७ [१ बन्ध: ५ ।१। 

अनु०-णमुल्‌ इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-अधिकरणे बन्धो धातोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-अधिकरणे कारके उपपदे बन्ध्‌-धातो; परों णमुल्‌ प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०-चक्रबन्ध॑ बध्नाति | कूटबन्ध॑ बध्माति | मुष्टिबन्ध॑ बध्ताति | 
चोरकबन्धं बध्ताति। 

जार्पभाषा-जर्थ- (अधिकरणे) अधिकरण कारक उपपद होने पर बन्‍्ध:) बन्‍्ध 
(धातों:/ धातु से परे (गुल) गमुल्‌ अत्यय होता है / 

उदा7-चक्रबन्ध बल्लाति। चक्र में कांधता है / कूटनन्य्ं बध्नाति / कपट-छल में 


बांधता है । मुष्टिबन्धं बध्काति। मुद्ठी में कांधता है। चोरकबन्धं बध्नाति।/ चोर कर्म में 
बांधता है । 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ४८६ 
तिक्ि- (१/ चक्रबन्धम्‌ | चक्र+डि+बत्धू+णयुल्‌ / चक्रम्बन्धू+अम्‌ / चक्रबन्धूम+सु । 
चक्रवन्धम्‌ । 
यहां चक्र! अधिकरण कारक उपपद होने पर बन्‍्ध्र बन्धने' /क््ा०प०) धातु से 
इत तूत्र से शयुल्र्‌' अत्यय है। ऐसे ही-कूटबन्धय आदि । 
णमुल्‌ ससिज्ञायाम्‌)- 
(१६) संज्ञायाम्‌ |४२। 
पण०्वि०-संज्ञायाम्‌ू ७।१। 
अनु०-णमुल्‌ बन्ध इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-संज्ञायां बन्धों धातोर्णमुल्‌। 
अर्थ:-संज्ञायां विषये बन्धू-धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययों भवति | 
उदा०-क्रौज्चबन्धं बध्माति | मयूरिकाबन्धं बध्माति | अट्टालिकाबन्ध॑ं 
बध्नाति | 
आर्यभाषा-अर्थ- (पजायामू) तजा विषय में (बन्ध:) बन्ध /थातो:) धातु से परे 
(गिमुलू) गमुल्‌ प्रत्यय होता है 


उद्य०-क्रौज्बबन्धं बध्नाति। मश्गरिकाबन्ध बष्ताति । क्रैयबन्ध आदि बन्धविशेषों 
के नाम हैं। 


तिक्ति- (१) क्रौज्चबन्धय्‌ / एववत्‌ / 

जमुल्‌- 
(१७) कत्रोजीवपुरुषयोर्नशिवहो: |४३ | 

प०वि०-करत्रों: ७।२ जीव-पुरुषयो: ७।२ नशि-वहों: ६॥२ 
(पज्चम्यर्थ) । 

स०-जीवश्च पुरुषशच तौ-जीवपुरुषौ, तयो:-जीवपुरुषयो: | नशिएच 
वह च तौ-नशिवहौ, तयो:-नशिवहो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-णमुल्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कत्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहिभ्यां धातुभ्यां णमुल्‌। 

अर्थ:-कर्तृवाचिनोर्जीवपुरुषयोरुपपदयोर्यथासंख्यं नशिवहिभ्यां धातुश्यां 
परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०- (जीव: ) जीवनाशं नश्यति | (पुरुष: ) पुरुषवाहं वहति। 
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आर्यभाषा-अर्थ- (क्रो, ) कतावाची (जीव-पुठषयो:) जीव और पुरुष शब्द उपपद 
होने पर यध्षासख्य (नशिवहो:/ नश्‌ और वह (ध्वालोः) ध्वातु से परे (शमुल्‌) शमुल्‌ प्रत्यय 
ह्ेता है। 

उद्ा०- (जीव) जीवनाश नश्यति। जीव (्रणी) नष्ट होता है। (परुष) एरुपवाह 
वहाति / पुरुष सेवक बनकर भार वहन करता है। 
पिल्वि- (१) जीवनाशस्‌ | जीव+सु । नशू+णमुल्‌। जीव#नाश+अम्‌ / जीवनाशप्‌+तु । 
जीवताशम्‌। * 

यहां जीव” कर्ता उपपद होने पर 'णिश अदर्शने” (द्वि०१०) धातु हे इस सूत्र से 
गमुलू ' अत्यय है । अत्यय के णित्‌ होने से अत उपधाया:” (७/२।११६) ते नश्‌' धातु 
को उपधाद्नद्धि होती है । 

(२/ एस्पवाहम्‌। यहां एठुप' कर्ता उपपद होने पर वह प्रापणे” (श्वा०ए०) 
धातु से इस सूत्र ते गमुल्‌" अत्यय है। पूर्ववत्त उपधातस्धि होती है। 


णमुल्‌- 
(१८) ऊर्ध्वे शुषिपूरो: |४४। 

प०वि०-ऊर्घे ७ ।१ शुषि-पूरो: ६।२ (पज्बम्यर्थे)। 

स०-शुणिह्च पूर च तौ-शुषिपूरो, तयो:-शुषिपूरो: 
(इतरेत्तरयोगदन्द्द: ) । 

अनु०-णमुलू कर्त्रों: इति चानुवर्तते | 

अर्थ:-कर्तृवाचिनि ऊर्ध्व-शब्दे उपपदे शुषिपूरिभ्यां धातुभ्यां परो 
णमुलू प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (शुषि: ) ऊर्ध्वशोष॑ शुष्यति | (पूर्‌) ऊर्ध्वपूर पूर्यते । 

आर्यक्षावा-अर्थ- (क्री) कर्तावाची (ऊछलें) ऊर्धव शब्द उपपद होने पर (हुणिएटो:) 
शुष््‌ और पूर (धातो:/ धातु से परे (गयुलू) गगुल प्रत्यय होता है। 


उद्य०- (धुफि/ ऊर्ध्वशोष शुष्प्रति। ऊपरवाला भाग सृखता है। (पर) ऊर्ध्वप्रं 
पर्यती / ऊपरवाला भाग भरता है। 

विख्ि- (१/ ऊर्ध्वशोषम्‌ । ऊर्ध्व्‌+तु+शुण्‌+णमुल्र्‌ / ऊर्ध्व+शोष्‌+अम्‌ / 
ऊर्धशोषय्‌+सु । ऊर्ध्वशोषम्‌ । 

यहां ऊर्ध्व! कर्ता उपपद होने प्र शुषि शोषणे” (दि०प०) धातु से इस सूत्र से 
गगुल्‌” अत्यय है। शुयन्तलघरपधस्य च' (9 ।३/८६) से शुण्‌' धातु को तृप्ध गुण 
होता है / 

(२/ ऊर्ध्वपूरमु। पूरी आप्यायने' (दि०आ०2) श्ातु से पूर्ववत्‌ । 


तृत्तीयाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: ४६१ 
णमुल्‌- 
(१६) उपमाने कर्मणि च।४५॥ 
प०वि०-उपमाने ७ १ कर्मण ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-णमुल, कर्त्रोरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-उपमाने कर्मणि कर्तीरे च धात्तोर्णमुल्‌ | 
अर्थ:-उपमानवाचिनि कर्मणि कर्तीरे चोपपदे धातो: परों णमुल्‌ 
अ्त्ययो भवति | 

उदा०-(कर्मणि) घृतनिधायं निहित: । घृतमिव निहित इत्यर्थ:। 
सुवर्णनिधायं निहित: | सुवर्णमिव निहित इत्यर्थ: | (कर्तरि) अजकनाशं 
नष्ट: । अजक इव नष्ट हइत्यर्थ:। चूड़कनाशं नष्ट:। चूडक इव नष्ट 
इत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (उ५माने) उपसानवाचती (कर्मणि) कर्म (ब) और (कर्तीरे) कर्ता 
उपपद होने पर (धातो:/ धादु मे परे (गमुलू) गयुल्‌ अत्यय होता है। 

उद्०- (कर्म) पछतनिक्षायं निहित: / छत के तमान रखा हुआ। सुवर्गीनिधाय 


निहित्त: । बोने के समान रक्ता हुआ। (कर्ता) अजकनाओं वष्ट: । बकरे के समान नष्ट 
होगया। चूडकनाशं नष्ट: । सुर्गे के समान नष्ट होगया । 

पिद्धि- (१) छृततनिधायम्‌ । एत+अयृ#नि+धा+णयुल्‌ / प्रतकतिधा+युकू+अग्‌ । 
घतनिधायम्‌+सु / परतानिधायम्‌ । 

यहां परत कर्म उपपद होने इुधाज' धारणपोषणयो:” (जु०उ०) धातु से इस बूत् 
ते जयुलू' अत्यय हैं। अत्यय के णित्‌ होने से आतो युक्‌ चिणकृतो:” (७ ।३।३३/ से 
था! धातु को यूक्‌' आग्रम होता है। ऐसे ही-सुवर्णनिध्मायस्‌ 

(/ अजकनाशम्‌ । अजक+दु+नशू+णमुल्‌ । अज॒क+नाशू+अम्‌ / अजकनाशमसूकसु । 
अजकनाशम्‌ । 

यहाँ अनेक कर्ता उपपद होने पर णिश् अदर्शने” (द्ि०१०) धातु से इस छूत्र से 
गयुलू" प्रत्यय है ्त्यय के णित्‌ होने से अत उपधाया:” (७।२।/११६/ से नश्‌' धातु 
को उपधावरद्धि होती है। ऐसे ही-चुड़कनाशम ।/ 
अनुप्रयोगविधि:- 


(२०) कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोग:।४६। 
प०वि०-कषादिषु ७ ।३ यथाविधि १॥१ अनुप्रयोग: १।१॥ 
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स०-कष आदिर्येषां ते कषादय:, तेषु-कथादिषु (बहुब्रीहि:) | 
विधिमनतिक्रम्य इति यथाविधि (अव्ययीभाव:) | 

अर्थ:-कषादिषु- निमूलसमूलयो: कष:' (३।३ ३४) इत्यादिषु 
सूत्रेषु यथाविधि अनुप्रयोगो भवति, यस्माद्‌ धातोर्णमुल्‌ प्रत्ययों विहित्त: स 
एवानुप्रयोक्‍तव्य: । 

उदा०-निमूलका्ं कषति। समूलकाषं कषति इत्यादिकमुदाहतम्‌। 

आर्यन्राषा-जअर्थ- (कपावियु/ निमुलसम्‌लयोः कष:” (३।३ /३४) इत्यादि स्त्रों 
में (पकाविधि) जिलत धातु से णमुल्‌ का विधान किया गया है उस थ्षातु का ही (अनुप्रयोग: ) 
अनुप्रयोग करना चाहिये, अन्य का नहीं। 

उदा०-निमूलक्मा्प क्षति । समुलकार्ष कषति। अर्थ एववित्‌ है । 

तिद्धि- (१/ विमूलकाषं कषाति। यहां निम्रूल उपपद कष्‌” थातु से णमुल्‌! 
प्रत्यय का विधान किया गया है; अत: क्षति! का ही अनुप्रयोग होता है. छिनात्ति' आदि 
का नहीं । 
णमुल्‌- 

(२१) उपदंशस्तृतीयायाम्‌ |४७ | 

प०वि०-उपदंश: ५॥१ तृतीयायाम्‌ ७ ।१। 

अनु०-णमुलू इत्यनुवर्ततते | 

अन्वय:-तृतीयायाम्‌ उपदंशो धातोर्णमुलू। 

अर्थ:-तृतीयान्ते उपपदे उपपूर्वाद्‌ दंश-धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०-मूलकोपदंशं भुडक्ते | मूलकेनोपदंशं भुडक्ते | आर्द्रकोपदंशं 
भुडक्ते | आर्द्केणोपदंशं भुडक्ते | 

आर्यकाषा-अर्थ- (ठृतीयायामू) तृतीयानत शब्द उपयद होने पर (उपदंशः) 
उफ-उफ्सर्ग[ूर्वक दंशू धातु से परे (गमुलू) णयुल्‌ अत्यय होता है । 

उद्म०-मूलकोपदंशं भ्ुड़कते। मलकेनोपदंश भ्रुड्क्ते। मूली से काट-काटकर 


रोटी खात्त है। आदरकोपदर्श भुड़कते । आईकेणोपदंश भुड्क्ते। अदरक से काट- काटकर 
रोटी खाता है। 


सिद्धि- (१) मूलकोपद्शम्‌ | मुलक+टा+उपबंश+णमुलू / शूलक्+उपदंश+अम्‌ / 
मूलकोपदंशमू+दु ।/ मूलकोपरदेशम्‌ । 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद:ः ४६३ 

यहां ठुतीयान्त यूलक ख़ब्द उपपद होने पर कशि दर्शनदंशनयों:” (चु०आ०) धातु 
ते इस सत्र से णयुल्‌ अत्यय है। तितीयाप्रभ्नतीन्यन्यतरस्थाम” (२ /२ २९) मे मूलक और 
उपदेश तुबन्तों का विकल्प से समात होता है-मलकेनोपदंशं भुड़क्‍्ते । ऐसे ही-आर्बकोपदंश 
भुड्क्ते; इत्यादि । 
णमुल्‌- 

(२२) हिसार्थानां च समानकर्मकाणाम्‌ |४८ | 

प०वि०-हिंसार्थानामू ६॥३ (पज्चम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌, 
समानकर्मकाणाम्‌ ६।३ (पब्बम्यर्थे)। 

स०-हिंसा््थों येषां ते हिंसार्था:, तेषाम्‌- हिंसार्थानाम्‌। समान॑ कर्म 
येषां ते-समानकर्मका:, तेषाम्‌-समानकर्मकाणाम्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-णमुल्‌, तृत्तीयायामिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तृतीयायां समानकर्मकेभ्यो हिंसार्थेभ्यश्च धातुभ्यों णमुल्‌ | 

अर्थ:-तृतीयान्ते शब्दे उपपदेष्नुप्रयोगधातुना सह समानकर्मकेभ्यो 
हिंसार्थेभ्यो धातुभ्य: परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवतति | 

उदा०-दण्डोपघातं गा: कालयति। दण्डेनोपघात्तं गा: कालयति | 
दण्डोपताडं गा; कालयति। दण्डेनोपताडं गा; कालयति ! 

आर्यभाषा-अर्थ-(ठतीयायाम्‌) त॒तीयान्त शब्द उपपद होने पर अनुप्रयोगवाले धातु 
के ल्राध (समानकर्मकाणाय्‌) तुल्य कर्मवाले (हिंसार्थेश्य: / हिंसार्थक (धातोः) धातुओं से परे 
(गयुलू/ णयुल्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-दण्ड्रोपघा्त गा: कालयति। दण्डेनोपधात गाः कालयाति। दण्ड्ोपताडं 


गा: कालयति। दण्डेग्रोपताएं गाः कालयति। दण्ड से मारकर थौरझों को विवगजसा हैं । 
सतिद्धि- (१ दण्डोप्घातम्‌ । दण्ड+टा+उपहन्‌+णसूल्‌ / दण्उ>एउयघन्‌+झम । 
दण्ड+उपधत्‌+अम्‌ । दण्ड+उपधातृ+अम्‌ । दण्डोपधघातस्‌+सु दण्डोफधातम । 
यहां ठृतीयान्त दण्ड शब्द उपपद़ होने पर उप! उपससाूर्वक हने हिंवागत्यों: 
(अव्प०) धातु वे इस सह से पमुल्‌' पत्यय है। शेष कार्य समह मलमातस (2 /७४॥/२६१॥ 
के तमान है। यहां दण्डोप्घातम्‌' और कालयति' धातु का सा: ससान कर्म है। 
कृतीयाप्रशृतीन्यन्यतरस्याम्‌' (२ /२ /२१/ से विकल्प से सयात होता है- वण्डेनोपघातस । 
(२/ कालयति। कल विश्लेपे! (धुरादि०)। 
रि/ वण्डोपताडय / तड आधाते” (चुरादि०/ । 
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णपुल्‌- द 
(२३) सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्ष:।४६। 
पणवि०-सप्तम्याम्‌ ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, उपपीड-रुध-कर्ष: ५ ।१। 
स०-पीडश्च रुधशच कर्ष च एतेषां समाहार:-पीडरुधकर्ष, उपपूर्व 
च तत्‌ पीडरुधकर्ष्‌ इति उपपीडरुधकर्ष, तस्मात्‌-उपपीडरुधकर्ष: 
(समाहारद्वन्द्गर्भितोत्तरपदलोपी तत्पुरुष: ) । 
अनु०-णमुलू, तृतीयायामित्ति चानुवर्तते। 
अन्वय:-सप्तम्यां तृतीयायां च उपपीडरुधकर्षो धातोर्णमुल्‌। 
अर्थ:-सप्तम्यन्ते तृतीयान्ते च शब्दे उपपदे उप-उपसर्गपूर्वेभ्य: 
पीडरुधकर्षिभ्यो धातुभ्य: परो णमुल्‌ प्रत्यमो भवति | उदाहरणम्‌- 
धातु: सप्तमी तृतीया 
(उप+पीड:) (क) पाएशवेपपीड शेते पार्श्वेपपीडं शेते 
(ख) पाशर्वयोरुपपीडं शेते पाएव॑भ्यामुपपीडं शेते 
(उप+रुध:) (क) बव्रजोपरोधं गा: स्थापपति.. ब्रजोपरोध॑ गा: स्थापयति 
(ख) ब्रजे उपरोध॑ गा: स्थाप्यति व्रजेनोपरोध॑ गा: स्थापयत्ि 
(उप+कर्ष) (क) पाण्युपकर्ष धाना: संगृहणाति पाण्धुपकर्ष धाना: संगृहणाति 
(ख) पाणावुपकर्ष धाना: संगृहणाति पाणिनोपकर्ष धाना: संगहणाति 
जआर्यधाषा-जर्थ-(चप्तम्याम्‌) सप्तम्यन्त (बच) और (#तीयाम्‌) ठ॒तीयान्त शब्द 
उपपद होने पर (उपफ्रीडरुधरकर्ष:) उप-उपसर्गवरर्वक पीड, रुघ, कर्ष /धातों:) धातुओं से 
परे (गुल) गुल अ्रत्यय होता है । 
उद्य०-वश्कृतभाषा में देख लेवें। अर्थ इस प्रकार है-(पीड) पाश्वों से फ्रीडित 


होकर तोता है। (6थ) ब्रज में रोककर गौओं को रखता है। (कर्ष) हाथों से सैंचकर धानों 
को इकट्ठा करता है। 

सिद्धि- (१/ प्राश्वोपपीडस। पार्श्श+ओसू/भ्यामू+उपपीड्+णमुल्‌ / पर्श्व+उपपीड्+ 
अम्‌। प्राश्वोपिपीडम+सु। पाश्वोपपीडस । 

यहां सप्तम्यन्त/ठृतीयान्त पार्श्व शब्द उपपद होने पर उप-उपव्र्गाशर्वक 
प्रीड अवगाहने' (बु०प०/ धातु से इस सूत्र से गमुल्‌” प्रत्यय है। तितीयाप्रश्नतीन्यन्यतरस्याम/ 
(२।२।२१/ ते विकल्प ते समाल होता है- पा्श्वयो ठ्पपीडम (सप्तमी) परश्वश्या/मुपपीडस 
(एिलीया। । 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४६५ 
(२ बजोपरोधस्‌ । ठधघ जआवरणे' (दि०आ०/ पूर्वक । 
(3) प्राण्युपकर्षश्‌ / क्ष विलेसने (श्या०प०/ पूर्ववत्‌। 


णमुल्‌ (समासत्तो)- 
। (२४) समासत्तौ |५०। 
प०वि०-समासत्ती ७।१। 
अनु०-णमुल्‌, तृतीयायां, सप्तम्यामिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-तृतीयायां सप्तम्यां च धातोर्णमुल्‌ू समासत्तौ। 


अर्थ:-तृतीयान्ते सप्तम्यन्ते च शब्दे उपपदे धातो; परो णमुल्‌ 
प्रत्ययो भवति, समासत्ती गम्यमानायाम्‌। समासत्ति:-समीपता। 


उदाहरणम्‌- 

धातु: तृतीया सप्तमी 

(ग्रह: ) (क) केशग्राहं युध्यन्ते । केग़ग्राहं युध्यन्ते । 
(ख) केशैग््राहं युध्यन्ते । केशेषु ग्राहं युध्यन्ते । 
(क) हस्तग्राहं युध्यन्ते। हस्तग्राहं युध्यन्ते | 


खि) हस्तैग्राहिं मुध्मन्ते । हस्तेषु ग्राहं युध्यन्ते । 

आर्यभाषा- अर्थ- ((तीयायामु) तृतीयान्त और (सप्तम्याय्‌) सप्तस्यन्त शब्द 3पपद 
होने पर (धातो:/ धातु वे परे (गुल) णमुल अत्यय होता है (वमात्तत्ती) यदि वहां 
प्रमीपता अर्थ की प्रतीति हो। 

उद्य०- सत्कृतभाग में देख लेवें। अर्थ इस प्रकार है-केश पकड़कर लड़ते हैं । हस्त 
पकड़कर लड़ते हैं। 

सिद्धि- (१) केशग्राहम्‌ | केश#भिसु/सुप्+ग्रह+ गमुल्‌ केश+ग्राहू+अम्‌ । 
केशग्राहमू+सु । केशग्राहम्‌ । 

यहां ठृतीयान्त://तप्तन्यन्त केश शब्द उपपद् होने पर प्रह् उपादाने (कद्याएप०/ 
धातु पे इस बूत्र ते गगुलू्‌” अत्यय है। अत्यय के णित्‌ होने से अत उपधाया:/ 
(७१२।११६) ते श्रह्द! धातु को उपधावद्धि होती है। (्॒वीयाप्रभृतीन्यन्यत्तरस्थाम्‌ 


(२।२ २ से विकल्प से समात्त होता है-केशैग्राहम ((तीया) केशेकु ग्रहम (धप्तमी) 
ऐसे ही-हस्तग्राहमू, इत्यादि । 


४ष्द् पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनभ्‌ 
णमुल्‌ (प्रमाणे)- 
(२५) प्रमाणे च।५१। 

प०वि०-प्रमाणे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-णमुल्‌ तृतीयायाम्‌, सप्तम्यामिति चानुवर्तति। 

अन्वयः:-तृतीयायां सप्तम्यां च धातोर्णमुल प्रमाणे च। 

अर्थ:-तृतीयान्ते सप्तम्यन्ते च शब्दे उपपदे धात्तो: परो णमुल्‌ 
प्रत्ययो भवति, प्रमाणेईपि गम्यमाने । 

उदा०- (तृत्तीया ) द्यडमुलोत्कर्ष खण्डिकां छिनत्ति। द्यडगुलेनोत्कर्ष 
खण्डिकां छिनत्ति। (सप्तमी) दृयडगुलोत्कर्ष खण्डिकां छिनत्ति | दयड्गुले 
उत्कर्ष खण्डिकां छिनत्ति | 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (ठतीयायाम्‌) ठतीयान्त और (/सप्तस्यागु) सप्तग्यन्त शब्द उपपद 


होने पर (धो: धातु वे परे (गुल) गमुल उत्यय होता है (सागे) यदि वहां प्रमाण 
अर्थ की /च) भी अतीति हो । 


उद्ा०- संस्कृत भाग में देख लेवें ।/ अर्थ इस प्रकार है-दो अड्युल छोड़कर लकड़ी 
को काटता है । 


तिद्धि- (१) ह्बइजुलोत्कर्षम्‌ । क्यडगुल+टा/ड्वि+उत्‌+कप्‌+णयुल्‌ / द्यदगुल+ 
उत्‌+कर्ष+अम्‌ / ह्यड्गुलोत्कर्षए+तु । क््यडगुलोत्कर्षम्‌ । 

यहां अमाणवाची तृतीयान्तवप्तस्यन्त कह्यडगुल शब्द उपप्रद होने पर 
उत्‌-उपसचर्ग[रर्वक कप विलेखने' (भ्वाण्प०) धातु से इत बूत्र से जमुल्‌' अत्यय हैं। 
हुतीयाप्रश्नतीन्यन्यतरस्थार" (२ २ /२१) से विकल्प ते सयात्त होता है-कयडणुलेनोत्कर्षमू 
हबयडूजुले उत्कर्षम्‌ । 
णमुल्‌ (परीप्सायाम्‌)- 

(२६) अपादाने परीप्सायाम्‌ |५२। 

प०वि०-अपादाने ७ |१ परीप्सायाम्‌ ७।१। 

अनु०-णमुल्‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वयः-अपादाने, धातोर्णमुलू, परीप्सायार्‌। 

अर्थ:-अपादाने कारके उपपदे धातों: परो णमुलू प्रत्ययों भवति, 
परीप्सायां गम्यमानायाम्‌। परीप्सान्त्वरा । 


तृतीयाध्यायस्य चत्तुर्थ: पादः ४६७ 
उदा०-शप्योत्थायं धावतति । शय्याया उत्थायं धावतति। एवं नाम 
त्वरते यदवश्यकर्तव्यमपि नापेक्षते, केवलं शब्योत्थानमात्रमाद्रियते । 
आर्यभाषा-अर्थ- (अपादाने) अप्ादान कारक उपपद होने पर (धातो:) धातु ले परे 
(गमुल्‌) गयुल्‌ अत्यय होता है (परीप्यायाम्‌) यदि वहां शीघ्रता अर्थ की प्रतीति हो । 
उद्म-शय्योत्यायं धावति। शब्याया उत्थायं धावति। शब्या से उठकर 


भागता है। इतनी शीघ्रता करता है कि मुह धोना आदि आवश्यक कर्तव्य की भी अपेक्षा 
नहीं करता है. शय्या से उठते ही भाग लेता है । 

सिद्धि- (९) शय्योत्थायम्‌ । शब्या+अधि+उत्*त्था+गमुल्‌ / शब्या+उत्+स्था+ 
अक्मअय्‌। शय्या+उत्थायू+अग्‌ । शब्योत्यायमू+सु / शय्योत्थायस्‌ । 

यहा अपादान कारक में शब्या शब्द उपयद होने पर उत्त्‌” उपसर्गर्वकि 
वा गतिनिकतता' (भ्वा०्प०/ धाहु से इस सूत्र से शसुल्‌' अत्यय होता है। उदः 
स्थास्तम्भो: पूर्व॑त्य/ (८।४।६०) से स्था' धातु को पर्व सवर्ण आदेश और 
आतो थक चिणृकृतोः” (७ (३ ।३३) से युक्‌” आगम होता है। हुतीयाप्रभ्नतीन्यन्यतरस्पाय्‌ँ 
(२।२।२१) से विकल्प से समात होता है-शय्याया उत्थायम्‌ / 


णमुल्‌ (परीप्सायाम)- 
(२७) द्वितीयायां च।५३। 

प०वि०-द्वितीयायाम्‌ू ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-णमुल्‌ परीप्सायामिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-द्वितीयायां च॒ धातोर्णमुल्‌ परीष्सायाम्‌। 

अर्थ:-द्वितीयान्ते शब्दे चोपपदे धातों: परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवत्ति, 
परीष्सायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-यष्टिग्राहं युध्यन्ते । यष्टि ग्राहं युध्यन्ते । लोष्टग्राहं युध्यन्ते । 
लोष्टं ग्राहं युध्यन्ते | एवं नाम त्वरन्ते यदायुधग्रहणमपि नापेक्षन्ते, लोष्टादिक 
यत्‌ किज्चदासन्नं भवति तद्‌ गृहणन्ति, ततो युध्यन्ते । 


आर्यभाषा-अर्थ- (क्वतीयायाग्‌) ड्वितीयान्त शब्द उपपद होने पर (ब) भी (धातोः) 
धातु से परे (गियुलू) गमुल्‌ अत्यय होता है (परीप्सायायु) यदि वहां शीघ्रता अर्थ की 
प्रतीति हो । 

उद्य०-याष्टिआरहं बुध्यन्ते। याष्टिं' आह युध्यन्ते / लाठी को लेकर लड़ते हैं। 
लोष्टआह वुध्यन्ते। लोप्ट' आह युध्यन्ते। ढेले को लेकर लड़ते हैं / ऐसी शीघ्रता करते 


४्ष्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


हैं कि शत्त्र आदि की अपेक्षा नहीं करते. अपितु ढेला आदि जो कुछ सगीष हो उस्ते लेकर 
युद्ध करते हैं। 

सिब्वि- (१/ यष्टिग्राहम्‌ । यष्टि+अम्‌ल्‍#ग्रह+णमृल्‌ । यपष्टि+ग्राह+अम । 
यष्टिग्राहमू+तु / यष्टिग्राहम्‌ / 

यहां क्षितीयान्त यष्टि" शब्द उपपद होने पर अ्रह उपादाने' (कबा०प०) धातु से 
इस सूत्र से णयुल्‌" अत्यय है। अत उपधायाः ((७१२/९१६) ते श्रद्द* धातु को 
उपधावृद्धि होती है। ह्तीयाग्रभ्नतीन्यन्यतरस्याम्‌” ? /२।२१) मे विकल्प से समास 
होता है-यष्टि ग्राहम्‌ । ऐसे ही-लोप्ट्रहम इत्यादि। 


णमुल्‌- 
(२८) स्वाडम्गेच्घुवे ।५४। 

प०वि०-स्वाडगे ७ ।१ अधुवे ७।१। 

स०-न ध्रुवमिति अधुवम्‌, तस्मिन्‌-अध्ठुवे (नजूतत्पुरुष:) | यस्मिन्नड्गे 
छिन्नेषपि प्राणी न म्रियते तदधुवमड्गमुच्यते, पाणिपादादिकम्‌। 

अनु०-णमुल्‌, द्वितीयायामिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अधुवे स्वाडगे धातोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-अध्रुवे स्वाड्गवाचिनि द्वितीयान्ते शब्दे उपपदे धातो: परो 
णमुल्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-अक्षिनिकाणं जल्पति। अक्षि निकाणं जल्पति। भ्रूविक्षेपं 
कथयति। भ्रुवं विक्षेपं कथयति | 


आर्यभ्ाषा-अर्थ- (अट्डुके/ जिसके कटने पर प्राणी नहीं करता है उत्त (स्वाडग्े) 
स्वाड्गवाबी (द्वितीयायाय्‌) द्वितीयान्त शब्द उपपद होने पर (धातो:/ धातु से परे (गुल) 
णमुल्‌ उत्यय होता है । 

उदा०-जक्षिनिकार्ण जल्पति । अक्षि निकाणं जल्पति । आंख बन्द करके बकता 
है। श्रुविक्षेपं कथयति। श्रुवं विक्षेपं कथ्याति। भौंह को टेढ़ी करके कहता है । 

सिद्धि- (!) अल्लिनिकाणस्‌ । अज्लि+अग्‌#नि+कण्‌+पगुल्‌ / अक्षिकनि+काण+अग्‌ / 
अक्षिनिकाणम्‌+तु । अश्षितिकाणम्‌ / 

यहां स्वाइगवाबी द्वितीयान्त अक्षि/ शब्द उपपद होने पर नि! उपतर्गपर्वक 
कण निर्मीलने” (चुरादि०) धातु से इस बूत्र से णमुल्‌' अत्यय है। अत उपधाया:' 
(७।२ ।११६) ते. कण्‌? धातु को उपधावम्धि होती है। 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४६६ 

(२/ श्वविक्षेपम्‌ । श्रू+अम्‌+वि+क्षिप+णमुल्‌ / श्रममवि+क्षेप्+अंग्‌ । श्रविश्नेष+अग्‌ । 
श्रूविक्षेपम्+सु। श्रविक्षेपस्‌ । 

यहां स्वाडगवाची हितीयान्त श्र” शब्द उपपद होने पर वि! उपसर्मपूर्वक क्षिप प्रेरणे 
(ुग्प०/ धातु ते इस सूत्र से णगुल्‌' प्रत्यय है। प्रगन्तलघृपधस्य च (७ ।३ /८६/ से 
लिप' धातु की लध्पध गुण होता है। तितीयाप्रश्नतीन्यन्यतरस्याम्‌ (२/२।२४) से 
विकल्प से समा होता है-श्रुवं विक्षेपत्त / 
णमुलू- 

(२६) परिक्लिश्यमाने च।५५। 

प०वि०-परिक्लिश्यमाने ७ |१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-णमुल्‌, द्वितीयायां स्वाडगे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-परिक्लिश्यमाने स्वाडगे द्वितीयायां धातोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-परिक्लिश्यमाने-सर्वत्त: क्लिश्यमाने स्वाडवाचिनि द्वितीयान्ते 
शब्दे उपपदेष्पि धातों: परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवति। परिक्लेश:-स्सर्वततो 
विबाधनम्‌, दु:खनम्‌। 

उदा०-उर:पेषं युध्यन्ते | उर: पेष॑ युध्यन्ते । शिर:पेष॑ युध्यन्ते । 
शिर: पेशं युध्यन्ते | 

आर्यभाषा-अर्थ- (परिक्लिश्यमाने) सब ओर से क्लेश को आप्त होनेवाले (स्वाड्गे) 
स्वाइ्गवाची (/क्वितीयायाम्‌) वितीयान्त शब्द उपप्रद होने पर /च) भी (धातो: ) धातु से परे 
(गिमुल्‌) गयूल्‌ प्रत्यय होता है। 

उद्य०-उर:पेष॑ युध्यन्ते । उरः पेष युध्यन्ते / सब ओर से छाती को कष्ट देते हुये 
युद्ध करते हैं। शिर:पेष॑ युध्यन्ते। शिर: पेश युध्यन्ते । सब ओर ते शिर को कष्ट देते 
हुये युद्ध करते हैं। 

तिद्धि-(१/ उरःपेषम्‌। यहां परिक्लिश्यमान स्वाडगवाची द्वितीयान्त उरस 
शब्द उपपद होने पर पिष्ल पेषणे” (रथा०प०/ धातु से इस सूत्र से णमुल्‌” अत्यय है । 
दृतीयाप्रभ्नतीन्‍्यन्यतरत्याम्‌! (२/२ २१) से विकल्प से समा होता है-उरःपेपस | 

(२/ शिर:पेषम्‌ । पृर्वक्त्‌। 
णमुल्‌- 
(३०) विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमानयो: |५६। 

प०वि०-विशि-पति-पदि-स्कन्दाम्‌ ६ !३ (पब्चम्यर्थे) व्याप्पमाना- 
सेव्यमानयो: ७।२। 
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स०-विशिश्च पतिश्च पदिशच स्कन्दू च ते-विशिपतिपदिस्कन्द:, 
तेषाम-विशिपतिपदिस्कन्दाम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-णमुल, द्वितीयायामिति चानुवर्तति | 

अन्वय:-द्वितीयायां व्याप्यमानासेव्यमानयोर्विशि०स्कन्दिभ्यो धातुभ्यो 
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अर्थ:-द्वितीयान्ते शब्दे उपपदे व्याप्यमान-आसेव्यमानयोरर्थयो- 
वर्तमानेभ्यो विशिपतिपदिस्कन्दिभ्यो धातुभ्य: परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवति। 

विशि-आदिभि: क्रियाभि; सह साकल्येन पदार्थानां सम्बन्धो 
व्याप्तिरित्युच्यते | तात्पर्य चा$घ्सेवा भवति। द्र॒व्ये व्याप्तिर्भवति क्रियायां 
चा$5सेवा भवति। समासेन व्याप्ति-आसेवयोरुक्त्वात्‌ “नित्यवीषप्सयो: 
(८ ।१।४) इति द्विवचनं न भवति, 'उक्तार्थानामप्रयोग:” इति वचनात्‌ | 
असमासपक्षे तु व्याप्यमानतायां द्र॒व्यस्य द्विवचनं भवति | आसेव्यमानतायां 
च क्रियावचनस्य द्विवचन भवति। तथा चोक्तम्‌-सुप्सु वीप्सा तिडक्षु च 
नित्यता भवत्ति। उदाहरणम्‌- 


धातु: व्याप्यमानता आसेव्यमानता 
विशि: (क) गेहानुप्रवेशमास्ते । गेहानुप्रवेशमास्ते । 

(ख) गेहं गेहमनुप्रवेशमास्ते. गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशमास्ते | 
पति: (क) गेहानुप्रपातमास्ते । गेहानुप्रपातमास्ते । 

(ख) गेहं गेहमनुप्रपातमास्ते। गेहमनुप्रपातमनुप्रपातमास्ते | 
पदि: (क) गेहनुप्रपादमास्ते | गेहानुप्रपादमास्ते । 

(ख) गेहं गेहमनुप्रपादमास्ते। गेहमनुप्रपादमनुप्रपादमास्ते | 
स्कन्दि: (क) गेहावस्कन्दमास्ते । गेहावस्कन्दमास्ते 


(ख) गेहं गेहमवस्कन्दमास्ते। गेहमवस्कन्दमवस्कन्दमास्ते । 


आर्यभाष/-अर्ष- (द्ितीयायागु) द्वितीयान्‍्त शब्द उपपद होने पर (व्याप्यमाना- 
तेव्यमानगे:/ व्याप्पमान और आसेव्यमान अर्थ में विद्यमान (विशि०स्कन्दाम) विशि पति, 
पढ़ि स्कन्‍द /(धातों) थाहुओं के परे (गमुल्‌) णमुल्‌ अत्यय होता है । 


तृतीयाध्यायर्य चतुर्थ: पाद: प्०१ 

विश-आदि कियाओं के '.7थ सम्पूर्णता ते पदार्थों का सम्बन्ध होना व्याप्ति कहाती 
है । तत्परता एवं क्रिया का बार-बार होना आतेवा कहाती है। ढ्रव्य में व्याप्ति और क्रिया 
में आसेवा रहा करती है। समात्त के द्वारा व्याप्ति और आसेवा का कथन होने से 
नित्यवीप्सयो:” (८।१/४ ते द्वित्व नहीं होता है; इसमें उक्ता्थनामप्रयोग: यह 
महाभाष्य वचन प्रमाण है। 

अतमास पक्ष में व्याप्ययानता अर्थ में दृव्यवाची शब्द को द्वित्व होता है और 
आसेव्यमानवा अर्थ में क्रियावाची शब्द को द्वित्व होता है। जैसा कि कहा गया है-सुबन्तों 
में कीप्सा (व्यापकता) और तिडन्तों में नित्यता (आतेव्यता) रहती है। 

उद्म०-सरकृत भाय में देख लेवें। अर्थ इस्त प्रकार है- 


धातु व्याप्पमानता आसेव्यमानता 
(१ विशि घर-घर में श्रवेश करता है। घर में बार-बार प्रवेश करता है । 
(/ प्रति मर-घर में जाता है। पर में बार-बार जाता है । 
२) पटि घर-घर में जता है। घर में बार-बार जाता हैं। 
(४/ स्कनद घर-घर में कूदता है । घर में बार-बार कूदता है । 


सिद्धि- (१/ येहानुप्रवेशम्‌ । यहां द्वितीयान्त ग्रेह शब्द उपयद होने पर अनु-प्र 
उपसर्गाधर्वक विश अवेशने' (हु०्प०) धातु से इस सूत्र से णसुल्‌ अ्रत्यय है। 
अुगन्ततलपूपध्चस्थ चा (७/३।८६/ से विश्' धातु को तथूपथ गुण होता है। 
छुतीयाग्रभ्नतीन्यन्यतरस्याम्‌” (२/२/२१) से विकल्प से उपप्द समास होता है । 

पमात्त पक्ष में व्याप्पानता और आतेव्यमानता का मात के द्वारा ही कथन होने 
ते द्वित्व नहीं होता है । 


अकमात्त पक्ष में व्याप्ति अर्थ में हृग्यवाची गेह शब्द को और आसेवा (/नित्यता) 
अर्थ में क्षियावाची शब्द को नित्यवीप्सयो:” (८ ।? /४) से ह्वित्व होता है। जैसा कि 
उद्यहरणों में दर्शाया गया है । 


(२/ गेहानुप्रपातम्‌ / अनु-प्र उपसर्गपर्वक पत्ल' गतौ” (भ्वाण्प०) । 

ह/ गेहानुप्रपादम्‌ । अनु-ग्र उपसर्गपूर्वकत पद गतौ” (ढि०आ०) ।/ 

(४/ ग्रेहावस्कन्दम्‌। अव- उपसर्ग[[र्वक स्कन्दिर गतिशोषणयो:” (भ्वा०प०/ । 
णपुल्‌- 


(३१) अस्यतितृषो: क्रियान्तरे कालेषु |५७। 


प०वि०-अस्यति-तृषो: ६।२  [(पज्चम्मर्थे) क्रियान्तरे ७।१ 
कालेषु ७ ।३ | 
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स०-अस्यतिश्च तृष्‌ च तौ-अस्यतितृषौ, तयो:-अस्यतितृषो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | क्रियामन्तरयतीति क्रियान्तर:, तस्मिन-क्रियान्तरे 
(उपपदतत्पुरुष: ) | 

अनु०-णमूल्‌, द्वितीयायामिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-कालेघु द्वितीयायां क्रियान्तरेष्स्यतितृषिभ्यां णमल्‌। 

अर्थ--कालवाचिषु द्वितीयात्तेषु शब्देषु उपपदेण क्रियान्तरेष्थे 
वर्तमानाभ्यामस्यतितृषिभ्यां धातुभ्यां परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (अस्यति: ) द्यहात्यासं गा: पाययति। द्घहमत्यासं गा: 
पाययति। (तृष्‌ ) द्वयहतर्ष गा: पाययति। द्वबहं तर्ष गा; पाययति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (कालेयू) कालवाची (क्वितीयायागृ) ह्वितीयात्ते शब्द उपपद होने 
पर (फ्रियान्तरे/ क्रिया के व्यवधान अर्थ में विद्यनान (अत्यतित॒षों:) अध्यति, हुए (/धातो:/ 
धातु से परे (शमुल्‌) गमुल्‌ अत्यय होता है । 

उद्ा०- (अस्यति:/ क्यहात्यासं गा: पाययति।॥ ह््यहमत्यासं गाः पाययाति | दो 
दिन को लांधकर गौओं को जल पिलाता है। (तप) ह्यहत्तर्ष गाः पाययाति। ह्धह तर्प 
गा; फाययाति / दो दिन प्यात्ी रखकर यौओं को जल पिलाता है। 

सिख्धि- (१/ बयहात्यातम्‌ । दयह+अम्‌ृ+अति+अत्‌+पयुल्‌ । दयह+अति+आस+अम्‌ / 
क्यहात्यातम्‌+सु । द्यहात्यसम्‌ । 

.. यहां कालवाची द्वितीयान्त क्षयह शब्द उपयद होने पर अंति-उपसर्पूर्वक असु क्षेपणे' 
(दिग्प०/ धातु से इस यूत्र से णयुल्‌' अत्यय है । अत्यय के णित्‌' छोने से अत उपधाया:' 
(७४१२ ।॥११६/ ते अत््‌' धातु को उपध्रावद्धि होती है। जतीयाप्रभ्नतीन्यन्यतरस्याभ/ 
(२।२।२/॥ ते विकल्प से समात्त होता है-क्यहस्‌ अत्यातम्‌ / 

(२/ क्यह्तर्षप््‌ । ध्रुप्‌ पिपासायाय्‌" (दि०7०) पूर्वकत्‌ / 
णमुल्‌- 
(३२) नाम्न्यादिशिग्रहो: ५८ | 
प०वि०-नाम्नि ७।१ आदिशि-ग्रहो: ६।२ (पत्बम्यर्थे)। 
स०-आदविशिश्च ग्रह च त्तौ-आदिशिग्रहौ, तयो:-आदिशिग्रहो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) ! 
अनु०-णमुल्‌, द्वितीयायामिति चानुवर्तति | 


सृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाव:ः थू०३ 
अन्वय:-द्वितीयायाम्‌ आविशिग्रहिभ्यां धातुभ्यां णमुल्‌। 
अर्थ:-द्वितीयान्ते नाम-शब्दे उपपदे आदिशिग्रहिभ्यां धातुभ्यां परो 
णमुल्‌ प्रत्ययों भवति। 
उदा०- (आदिशि ) नामादेशमाचष्टे। नाम आदेशमाचष्टे | (ग्रह) 
नामग्राहमाचष्टे | नाम ग्राहमाचष्टे । 


जआर्षधाषा-जर्थ- (द्वितीयायाग्‌) द्वितीयान्त (नाग्नि) नाम शब्द उपपद होने पर 
आदिशिग्रहो) आशदिशि, ग्रह (धातो:) धातु से परे (णमुल्‌) गमुल्‌ श्रत्यय होता है । 

उद्ा०- (आदिशि/ नामावेशमाचष्टे । गम आवेशमाचष्टे । नाम उच्चारण करके 
कहता है। (अह) नामग्राहमाचष्टे / नाम' ग्राहमाचष्टे । नाम लेकर कहता है । 

पिद्धि-(१) नामावेशम्‌ | नाम+अमृ+आड्+किशि+गयुल्‌। नाम+आ+वेशू+अम्‌ / 
नामदेशम्‌+सु / नामादेशय्‌ ।/ 

यहां द्वितीयान्त नाम शब्द उपपद होने पर आडू” उपयर्गपूर्वक विज्ञ अतिसर्जने” 
(पु०3०/ थातु ते इस सूत्र से गमुल्‌” अत्यय है। पृगन्तलधृपधस्य च' (७ /३ ।८६) से 
विश” धातु को लघृपश्च गुण होता है। त्रतीयाप्रभ्नतीन्यन्यतरस्थाम्‌"” (?/२/२१) से 
विकल्प से उपपद समात होता है-नाम आवेशम / 


(२/ नामगहस्‌ / ग्रह उपदाने' (क्या०्प०) प्ूर्ववत्‌ । 
क्त्वाणमुलूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
क्त्वा+णमुल्‌ (अन्यथाभिप्रेताख्याने)- 
(१) अव्ययेष्यथाभिप्रेताख्याने कृजः कतवाणमुलौ !५६ | 
प०वि०-अव्यये ७।१ अयधाभिप्रेताख्याने ७॥१ कृज: ५॥१ 
कत्वा-णमुलौ १॥२॥ 
स०-अभिप्रेतमनत्तिक्रम्य इति यथाभिप्रेतम्‌ु, न य्रथाभिप्रेतमिति 
अयधाभिप्रेतम्‌, अयधाभिश्नेतस्याख्यानमिति अयधाभिप्रेतस्यानम्‌, तस्मिनू- 
अयथाभिप्रेताख्याने (अव्ययीभावनजूगर्भितषष्ठीतत्पुरुष: ) । क्त्वाइच णमुल्‌ 
च तौ-क्त्वाणमुलौ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। 
अन्वय:-अव्यये कृज: कत्वाणमुलावयथाभिप्रेताख्याने । 
अर्थ:-अव्यथ-शब्दे उपपदे कृज-धातो: परौ क्त्वाणमुलौ प्रत्ययौ 
भवत:, अभिताभिप्रेताख्याने गम्यमाने । 


प्‌्०्४ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-(क्त्वा) ब्राह्मण ! पुत्रस्ते जात:, कि तहिं वृषल | नीचै: 
कृत्याचष्टे, नीचै: कृत्वाचष्टे (णमुल्‌) नीचैकारमाचष्टे, नीचै: कारमाचष्टे | 
उच्चै्नाम प्रियमास्येयम्‌। (क्त्वा) ब्राह्मण | कन्या ते गर्भिणी, कि तर्हि 
वृषल ! उच्चै:कृत्याचष्टे, उच्चै: कृत्वाचष्टे, (णमुल्‌) उच्चैःकारमाचष्टे | 
उच्चै; कारमाचष्टे। नीचैननामाप्रियमाख्येयम्‌ । 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (अव्यये) अव्यय ग़ब्द उपप्द छोने पर (कज:) कण /धातों:) 
धातु ते परे (कत्वाणमुलौ) कत्वा और गगुल्‌ उत्यय होते हैं (यधाभिप्रेताल्य/ने) यदि वहां 
अवशधाभिग्रेत बात का कथन हो । 

उद्ा०-क्त्वा/ ब्राह्मण / पुत्रस्ते जात; कि तर्हि कृषल / नीचै:कत्याचष्टे। 
नीचे: कत्वाछचष्टे / (गमुल/ नीचै: कारमाचण्टे / नीचे: कारमाचप्टे । हे ब्राह्मण / तेरे 
घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ है. तो हे नीच / तू इस बात को नीचे स्वर में क्‍यों कहता है । 
प्रिय बात तो ऊंचे स्वर में कहनी चाहिये। (कत्वा) ब्राह्मण ? कन्या ते गर्भिणी, कि तहिं 
पल / उच्चै:कृत्याचणष्टे, उच्चै: कृत्वाचष्टे, उच्चैःकारसाचष्टे; उच्चैः कारमाच्ष्टे। हे 
ब्राह्मण / तेरी कन्या यर्भिणी है, हे नीच / तू इस बात को ऊचे स्वर में क्‍यों कहता है ? 
अग्रिय बात तो नीचे स्वर में कहनी चाहिये। 

तिद्धि- (?) नीचै:कृत्य । नीचै:+कृ+त्वा। नीचै:+क+ल्यप्‌ । नीचै:+क+तुकू+य । 
नीचे कत्य+बु / नीचेकृत्य / 

यहां अव्यय नीचे: शब्द उपयद होने पर अयधाभिप्रेत के कथन में डुक॒ज़ करणे” 
(िना०३०/ थातु से इत तूत्र ते कत्वा' अत्यय है। व्रत्तीयाप्रभ्नतीत्यन्यतरत्याम्‌” (? /२ /२१) 
ते विकल्प उपपद समा होता है। समात पक्ष में समालेउजजूपर्वे को ल्यए्‌' (७ / /३७) 
मे कतवा अत्यय को ल्यए्‌! आदेश और हस्वस्य पिति कृति हुक (६ ।१।७१/ से तुक' 
आग्रम होता है। अलमास पक्ष में-नीचे: कृत्वा 

(२ सीचै-कारमस्‌ / पर्वोक्त कण” धातु से णयुल्‌' प्रत्यय है। पत्यय के 'णित्‌' 
होने ते अचो ज्थिति! (७।२/११५) से क़' धातु को वृद्धि छोती है। समास्रपक्ष में एक 
पद और एक स्वर होता है। अतमात पक्ष में प्थक्‌ प्रद और प्रथक्‌ स्वर होता है-नीचैः 
कारण । ऐसे &ी-उच्चै:कृत्य इत्यादि। 


क्त्वा+णमुल्‌ (अपवर्गे)- 
(२) तिर्यच्यपवर्गे |६० | 


-प०वि०-तिर्यचि ७।१ अपवर्गे ७।१। 
अनु०-कृज: क्त्वाणमुलौ इति चानुवर्तते । 


तृतीयाध्यायरय चतुर्थ: पाद:ः पूण्प्‌ 

अर्थ:-अपवर्गेडर्थ तिर्यकू-शब्दे उपपदे कृजू-धातो: परौ क्त्वाणमुलौ 
प्रत्ययौ भवत:। अपवर्ग;-समाप्ति; | 

उदा०-(क्त्वा) तिर्यककृत्य गत:, तिर्यक्‌ कृत्वा गत: | (णमुल्‌) 
तिर्यककारंगत:, तिर्यक्‌कारं गत: | समाप्य गत छत्यर्थ: | 

जआर्यभाषा-अर्थ- (अपवर्गे) क्रमाप्ति-अर्थक (तिर्यीचि) तिर्यक्र शब्द उपपएद होने पर 
(कज:/ कृब्‌ (धातो:/ क्षातु ते परे (क्त्वाणयुलौ) क्त्वा और गमुल्‌ प्रत्यय होते हैं । 

उद्ा०- (कत्का/ तिर्यकुकृत्य गत; तिर्यक्‌ कृत्वा गतः। /णमुलू) तिर्यकुकारं 
गतः, तिर्यकृकारं गतः । समाप्त करके चला गया । 


पिक्वि- तिर्यकुकृत्र”/ आदि शब्दों की स्रिद्धि नीचै-क॒त्यः आदि शब्दों के 
समान है / 


क्त्वा+णमुल्‌- 

(३) स्वाडगे तसूप्रत्यये कृभ्वो:॥६१। 
पण०वि०-स्वाडगे ७ १ तस्‌-प्रत्यये ७ ।१ कृभ्वो: ६।२ (पत्बम्यर्थे)। 
स०-स्वस्थाड्गमिति स्वाड्गम्‌ तस्मिन्‌-स्वाडगे (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

तस्‌ चासी प्रत्यय इति तस्‌-प्रत्यय:, तस्मिन्‌-तसूत्रत्यये (कर्मधारथ:) | 
कुछएच भूश्च तौ क्वो, तयो:-कुभ्वों: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) ! 
अनु०-क्त्वाणमुलावित्यनुवर्तति | 
अन्वय:-तसूप्रत्यये स्वाड्गे कृभूभ्यां कत्वाणमुलौ। 
अर्थ:-तसूप्रत्ययान्ते स्वाइगवाचिनि शब्दे उपपदे क॒भृभ्यां धातुभ्यां 
परी क्त्वाणमुलौ प्रत्ययौ भवत:। यथासंख्यमत्र नेष्यते । उदाहरणम्‌- 


धातु: कत्वा णमुल 

(१) के: मुखतःकत्य गत: । मुखत:कार गत: | 
मुखतः कृत्वा गत: । मुखत:; कार में; । 
पृष्ठत:कृत्य गत: । पृष्ठत:कार गत: । 
पृष्ठत: कृत्वा गत:;।  पृष्ठत: कार गत: | 

(२) भू: मुखतोभूय गत: । मुखतोभावं गत: । 
मुखतो भूत्वा गत;। .. मुखतो भाव॑ गत: । 
पृष्ठतोभूष गत: । पृष्ठतोभाव॑ गत: ! 


पृष्ठतो भूत्वा गत:। . पृष्ठतो भावं गत: । 


५०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आर्यभाषा-अर्थ- (तसूप्रत्यये) तबू-प्रत्ययान्त (स्वाढगे)/ स्वाडगवाची शब्द उपपद 
होने पर (कभ्वो:) के भ्‌ (धांतो:) धातुओं से परे (कत्वाणयुलौ) क्त्वा और णणमूल्‌ प्रत्यय 
होते हैं। यहां यधांख्य अत्ययविधि अभीष्ट नहीं है। 
उदा०-सल्कृतभाग में देख लेवें। अर्थ इस प्रकार है- (कु) आगे से करके चला गया । 
पीछे से करके चला गया। (भू) आगे से होकर चला गया। पीछे से होकर चला गया। 
सिद्धि- (१) मुसतःकृत्य । युल+तत। मुखतः । मुखतः+क+कतवा। मुखतः+कृ+ल्यप्‌ । 
युखतः+क+तुक+य। मुसतः+कत्य। मुखतःकत्य+सु । मुखतः कृत्य । 
यहां प्रथम त्वाइ्गवाची गुस्त शब्द से अपादाने चाहीयरुहे:” (4 /४।४५) से 
तब उत्यय है । तबू-अत्ययान्त स्वाइ्गवाची मुखततः” शब्द उपपद होने पर $” क्षातृ से 
इस सूत्रे से क्त्वा अत्यय है। शेष कार्य नीचै:कृत्य” (३ ।३ /५९) के समान है। अत्तमास 
पक्ष में-मुखतः कृत्वा। 
(२) सुख्ततःकारम्‌ । पूर्वीक्त युलेतः शब्द उपपद होने पर कु धातु से गमुल्‌” 
प्रत्यय है। अचो जिणरति' (७/२।९!५) ते क' कातु को वृद्धि होती है। 
२ मुखतोभूय/ भू सत्तायाम्‌” (भ्वाण्प2) प्र्ववत्‌ 
(४/ मुसतोभावमण्‌ । श्र तत्तायाय्‌' (भ्वा०१०/ पूर्ववत्‌ अवसात पक्ष सें- मुखतो 
भावग्‌" प्रथक-प्रथक पद और प्थक्‌-प्रधक्‌ स्वर होता है। 
क्त्वा-णमुल्‌ (चिवि-अर्थै)- 
(४) नाघार्थप्रत्यये च्व्यर्थ |६२। 
प०वि०-नाधार्थ-प्रत्यये ७ ।१ च्वि-अर्थ ७।१। 
स०-नाश्च धाइच तौ नाधौ, तयोरर्थ इवार्थों येषां ते नाधार्था: | 
नाधार्था: प्रत्यवा यस्मात्‌ सः:-नाधार्थप्रत्यय:, तस्मिन्‌-नाधार्थप्रत्यये 
(इतरेंतरयोगद्न्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) | च्वेरर्थ इति च्व्यर्थ., तस्मिन्‌-च्व्यर्थ 
(षष्ठीत्तत्पुरुष: ) । 
अनु०-क्त्वाणमुलौ, कृभ्वोरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-च्वि-अर्थ नाधार्थप्रत्यये कृभूभ्यां धातुभ्यां कत्वाणमुलौ । 
अर्थ:-च्वि-अर्थे-अभूततद्भावेष्थ नाधार्थप्रत्ययान्ते शब्दे उपपदे 
कृभूभ्यां धातुभ्यां परौ क्‍त्वाणमुलौ ग्रत्ययौ भवत:। 
उदा०-(१) (नार्थे-कृ+क्त्वा) अनाना नाना कृत्वा गत इति 
नानाकृत्य गत:। नाना कृत्वा गत:। अविना विना कृत्वा गत इति 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाव: डूण्छ 
विनाकृत्य गत: । बिना कृत्वा गत: । (णमुल्‌) अनाना नानाकार॑ गत इति 
नानाकारं गत: । नाना कारं गत: | अविना विना कार॑ गत इत्ति विनाकारं 
गत: । विना कार गत:। 


(२) (नार्थे-भू+क्त्वा) अनाना नाना भूत्वा गत इति नानाभूय 
गत: । नाना भूत्वा गत: । अविना विना भूत्वा गत इति विनाभूय गत: । 
विना भूत्वा गत:। (णमुल) अनाना नाना भाव॑ गत इति नानाभाव॑ 
गत: | नाना भावं गत:। अविना विना भावं गत इति विनाभावं गत: । 
विना भाव गत: । 

(३) (धार्थ-कृ+क्त्वा) अद्विधा द्विधा कृत्वा गत इति द्विधाकृत्य 
गत: ! द्विधा कृत्वा गत: । अद्दिध॑ द्वैध॑ कृत्वा गत इति द्वैधंकृत्य गत: | द्वैध॑ 
कृत्वा गत: ! (णमुल्‌) अद्विधा द्विधाकारं गत इति द्विधाकारं गत: । द्विधा 
कार गत: । अद्वैधं द्वैध॑ कारं गत इति द्वैधंकारं गत: । द्वैधं कार गत;। 

(४) (धार्थे-भू+क्त्वा ) अद्विधा द्विधा भूत्वा गत इति द्विधाभूय 
गत: ! द्विधा भूत्वा गत: | उद्दिध॑ं द्वैधं भूत्वा गत इति द्वैधंभूय गत: । द्वैध॑ 
भूत्वा गत: | (णमुल) अद्विधा द्विधा भावं गत इति द्विधाभावं गत: । द्विधा 
भाव गत:। अद्देधं द्वैंध॑ भावं गत इति द्वैधंभावं गत: । द्वैधं भावं गत: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (च्वि-अर्थे) अभूततद्भाव अर्थ में (नाधार्यप्रत्यये) नार्थ-अ्रत्ययान्त 
और धार्थ-प्रत्ययान्त शब्द उपपद होने पर (कश्वो;/ कः भर (धातों:) धाठुओं से परे 
(क्त्वागमुलौ) कत्वा और प्रयुल्‌ पत्यय होते हैं। 

उदा०-कस्कृत भाग में देख लेवें / अर्थ इत्च अ्रकार है- 

(/ (नार्थ-क+क्ल्वा/गमुलू) जो नाना-अनेक वहीं था; उसे अनेक बनाकर 
चला गया। जो बिना /(राहित) नहीं था उसे बिना बनाकर चला गया। 

(२/ (नार्ष- ध्ृ+क्त्वा/णयुलू) जो ताना-अनेक नहीं था. वह अनेक होकर चला 
ग्या। जो बिना /राडित/ नहीं था; वह बिता होकर चला गया। 


#/ (धार्थ-क*क्त्वा:/णयुल) जो दो अ्रकार का नहीं था, उत्ते दो प्रकार का 
बनाकर चला शया। 


(४) (ध्रार्थ-भ्रू+कत्वा+णमुल्‌) जो को प्रकार का नहीं था. वह दो अकार का 
हेकर चला यया। 


प्‌ण्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि- (१ नानाकृत्य । यहाँ माना. शब्द उपपद होने पर के! बात ते क्‍त्वा 
अत्यय है। शेष कार्य नीचै:कृत्य/ (३/३/५९१) के समान है। अस्मात पक्ष में नाना 
कुत्वा / 

रि/ नानाकारम्‌। यहां नाता शब्द उपयद होने पर कु! धातु से गयुल्‌” पत्यय 
है। शेष कार्य नीचैःकारम्‌' (३।३/५९॥ के समान है। असमात पक्ष में- शाना कारस' 
पक एथक पद और प्रधक-प्रथक स्वर होता है। ऐसे ही अत्य अयोगों की भी सिद्धि समझ 
लेवें । 

(/ नाना / यहां विनश्नभ्या नानाजौं न सह (५ ।२/२७) ते नय्‌ शब्द से 
नाजू अत्यय हैं / 

(४) विना | यहां पर्वोक्त सत्र से वि' झब्द से ना! अत्यय है। 

(4/ बिधा । यहां द्वि' शब्द से पंख्याया विधार्थे (५ /३/४२) से 'धा' 
अत्यय है । 

($/ हैधम्‌। यहां द्वि! शब्द से क्ित्योश्च धमुज् (६/३/४५/ ते धमुज्‌ 
प्रत्यय है । 

च्ि-अर्थ- अभ्तततदुभावे कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तीरि व्विःः /५ /४॥/५०) पे 
च्वि-अत्यय अभूततद्भाव अर्थ में होता है। 
कत्वा+णमुल्‌-- 


(५) तूष्णीमि भुवः ६३ । 

प०वि०-तूष्णीमि ७।१ भुव: ५।१। 

अनु०-क्त्वाणमुलावित्यनुवर्तति । 

अन्वय:-तृष्णीमि भुंवों धातोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-तूष्णीम्‌-शब्दे उपपदे भू-धातो: परौ क्त्वाणमुलौ प्रृत्ययौ 
अवत: । 

उदा०- (क्त्वा) तूष्णीभूय गत:। तृष्णीं भूत्वा गत:। (णमुल) 
तृष्णींभावं गत:। तृष्णीं भावं॑ गत: । 

फार्यभाषा-अर्थ- (तृप्णीमि) तृष्णीम्‌ शब्द उपपद होने पर (श्रुवः) भ्र्‌ (धात्रो:) 
बादु से परे (कत्वाणमुलौ) क्‍वा और गयुल्‌ प्रत्यय होते हैं । 


उद्य०- (का) तृर्ष्णीभूय यतः / तृष्णी भ्रत्ता गत: । /णमुल्‌) तष्णीभाव॑ 
ग्रत: / तृष्णी भावं गत: । चुप होकर चला गया । 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: पू०्६ 

सिखि-(१9 हृष्णीभूय । यहां तृष्णीय्‌' शब्द उपपद होने पर भर” धातु से क्‍त्वा 
अत्यय है। शेष कार्य नीचै:कृत्य” (३ ।३ /५९) के समान है। अक्षय पक्ष में-तृष्णीं भ्रत्वा / 

(२/ दूपष्णीभावम्‌ । यहां तृष्णीय्‌ शब्द उपपद होने पर भू” धातु से णमुल 
प्रत्यय है। अचो ज्णिति' (७।२ /११५/ ते भ्र्‌" धातु को वृद्धि होती है। असमास पक्ष में 
प्रथक् पद और प्रथक स्वर होता हैं-तृष्णी भावम्‌। 
क्त्वा-णमुल्‌- 

(६) अन्वच्यानुलोम्ये |६४ | 

प०वि०-अन्वचि ७ |१ आनुलोम्ये ७ ।१। 

अनुलोम॑ भाव आनुलोम्यम्‌, तस्मिनू-आनुलोम्ये गुणवचन- 
ब्राह्मणादिभ्य: कर्मणि च' (५ ।१ १२३) इति भावेष्थे ष्यज्‌ प्रत्यय: । 
आनुलोम्यम्‌ू-अनुकूलता । 

अनु०-क्त्वाणमुलौ, भूव इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-आनुलोम्येष्न्चचि भुवों धातो: क्त्वाणमुलौ। 

अर्थ:-आनुलोम्येष्थेडन्वक्शब्दे उपपदे भू-धातों: परौ क्त्वाणमुलौ 
प्रत्ययौी भवत: । 

उदा०- (क्त्वा) अन्वश्भूयास्ते। अन्वग्‌ भूत्वास्ते। (णमुल) 
अन्वग्भावमास्ते | अन्वग्‌ भावमास्ते । 

आययभाषा-अर्थ- (आनुलोग्ये/ अनुकूलता अर्थ में (अन्वधि) अन्वक्‌ शब्द उपप्द 
होने पर (भुवः) भर (धाततो:/ बातु के परे (कवाणमुलौ) कत्वा और णमुल्‌ अत्यय होते हैं। 

उद्या०- (कत्वा/ अन्वग्धूयास्ते । अन्चग भृत्वास्ते। (गुल) अन्वस्भावमास्ते। 
अन्चग्‌ भावमास्ते / अनुकूल होकर रहता है। 

सिक्वि- अन्वसभ्य' आदि प्रढों की (िद्धियां पर्ववत्त हैं। 


तुमुनूप्रत्ययविधि: 
तुमुन्‌- 
(१) शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहारहंस्त्यर्थेषु तुमुन्‌।६५ | 
प०वि०- शक-धृष-ज्ञा-ग्ला-घट-रभ-लभ-क्रम-सह-अर्ह- 
अस्त्यर्थेषु ७ ३ तुमुन्‌ १॥१। 
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स०-अस्तिरर्थों येषां तेष्स्त्यर्था:। शकश्च धृषशच ज्ञाइच ग्लाइच 
घटश्च रभशच लभश्च क्रमश्च सहश्च अर्हश्च अस्त्यथश्चि ते- 
शक०अस्त्यर्था:, तेषु-शक०अस्त्यर्थेषु (बहुब्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्नन्द्र:) ! 

अर्थ:-शकादिषु धातुषु उपपदेषु धातुमात्रात्‌ तुमुन्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०- (शक: ) शक्‍नोति भोक्तुम्‌ ! (ध्ृृष:) धृष्णोति भोक्तुम्‌। 
(ज्ञा:) जानाति भोक्तुमू। (ग्ला:) ग्लायति भोकतुम्‌। (घट:) घटते 
भोक्तुम्‌। (रभ:) आरभते भोक्‍्तुम्‌। (लभः) लभते भोक्तुम्‌। (क्रम:) 
प्रक्रते भोक्तुमू। (सह:) सहते भोक्तुम्‌। (अर्ह:) अति भोक्तुम्‌ | 
(अस्त्यर्था:) अस्ति भोक्‍्तुम्‌। भवति भोक्तुम्‌ | विद्यते भोक्तुम्‌ | 

आर्यभाषा-जर्थ- (शक०अस्त्यर्थेषु) शक, (प्‌ ज्ञा ग्ला घट रभ लभ क्रम सह, 


अर्ह और अस्त्यर्धक धातु उपपद होने पर (धातों:/ धातुमात्र से (हुमुन्‌) तुमुन अत्यय 
होता है / 


उद्म>- (शक) शक्‍नोति भोकतम । वह ला सकता है। (ध०/ क्षष्णोति भोक्तुम 
वह खाने में कुशल है। (जा) जानाति भोकतुम। वह खाना जानता है। (ला) ग्लायति 
भोकपुम | वह जाने से ग्लानि करता है। (घट) घटते भोक्‍तृम । वह खाने की चेष्टा 
करता है। (र॒म्) आरभते भोक्‍तुम्‌। वह सना आरम्भ करता है। /लभ) लभते 
भोक्तुम्‌ । वह खाना आप्त करता है। (क्रम) अक्रमते भोकतुम्‌ / वह खाना आ्ररस्ध करता 
है। (सह) सहते भोक्तुम। वह खाने को सहन करता है। (अर्ह) अति भोक्तुम्‌ । वह 
खाना छाने के योग्य है। (अस्त्यर्थक/ अस्ति भोकत॒म। भवाति भोक्त्‌म । विद्यते 
भोक्‍्तुम्‌ / खाना है। 

तिद्धि- (१/ भोकतुम / शुज+तूयुन्‌। भोगू+ तुम । भोक्+ठुस्‌। भोक्‍्तस+सु । भोकतुस्‌ । 

यहाँ शक आदि धातु उपपद होने एर भ्रुज््‌' धातु ते इस्त सूत्र से तुमुन्‌ ' अत्यय हैं । 
पुगन्तलघफधत्य च' (७।३।८६/ से भुण्‌' धातु को लघ॒पध गुण होता है। चो: कुः” 
(८।/२।३०/ ते भ्रुज्‌' धातु के ज्‌' को गू' और खरि चा| (८ /४।५४) से भू” को 
चर्‌ क* होता है । 

(२/ शक आदि धातुओं के यूल अर्थ प्रणिनीय धातुपाठ में देख लेवें। 
तुमुन्‌- 

(२) पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थषु।६६ | 
प०वि०-पर्याप्तिवचनेषु ७ |३ अलमर्थेषु ७ |३। 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ५११ 

स०-पर्याप्तिरुच्यते यैस्ते-पर्याप्तिवचना:, तेथु-पर्याष्तिवचनेणु 
(उपपदसमास: ) । पर्याष्ति:-अन्यूनता, परिपूर्णतित्यर्थ: | अलम्‌ अर्थों येषां 
तेड्लमर्था:, तेषु-अलमर्थेषु (बहुव्रीहि:) | 

अनु०-तुमुन्‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अलर्मर्थेषु पर्याप्तिवचनेषु धातोस्तुमुन्‌। 

अर्थ:-अलर्मर्थेषु पर्याप्तिवचनेषु शब्देषु उंपपदेषु धातों: परस्तुमुन्‌ 
प्रत्ययो भवति। 

उदा०-पर्याप्तो भोक्तुं देवदत्त:। अल भोक्तुं यज्ञवत्त: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अलमर्थेषु) अलग्‌ अर्थवाले (पर्याप्तिवचनेणु) परिपर्णतावाची शब्द 
उपषद होने पर (धातो:) धातु से परे (दुसुन्‌) तुमुन्‌ अत्यय होता है। 


उद्ा०-पर्याप्तिं भोक्‍तु देवदत्त: । देवदत्त खाने में समर्थ है। अल॑ भोकक्‍तुं यज्ञवत्त: । 
यज्वत्त सने में समर्थ है। 


अलम्‌” शब्द का अर्थ परिषर्णता है। परिएूर्णता दो प्रकार ते हो सकती है, भोजन 
की अन्यूतता तथा भोकता के सामर्थ्य से / यहां भोक्‍ता के सामर्थ्य का ग्रहण किया जाता है । 


सिद्धि- (!/ भोक्‍्तुम । यहां भृज्‌' धातु से इस सूत्र से तुमुन्‌' अत्यय है। 
अुगन्ततध्पधत्य च (७।३ /८६) मे भरज्‌' धातु को तघृषध गुण होता है। चोः कु 
(८/२।३०) मे भ्रुज्' के जू” को शू' और खरे च (८/४॥/५४) से गृ' को चर क! 
होता है । 

प्रत्ययार्थप्रकरणम्‌ 
कृत्‌ (कर्तरि)- 
(१) कर्तरि कृत्‌।६७। 

प०वि०-कर्तरि ७ १ कृत्‌ १॥१। 

अर्थ:-अत्र धातोर्विहिता: कृत्‌-संज्ञका: अत्यया: कर्तीरे कारके भवन्ति | 
यत्रार्थनिर्देशो नास्ति तत्रायं विधिरुपतिष्ठते, अर्थाकाडक्षत्वात्‌ | 

उदा०-कारक: | कर्ता। नन्‍्दन; | ग्राही | पच:, इत्यादिकम्‌ | 


आयभाषा-जर्थ- (धातो:/ यहां ध्षतु से विधान किये गये (क॒त्‌ कृतू-सनज्नक अत्यय 
(कर्तरि) कर्ता कारक में होते हैं । जहां किसी अर्धविशेष का निर्देश नहीं किया गया है, वहां 
यह विधान उपस्थित होता है. क्योंकि वां अर्थ की आकाडक्षा होती है। 
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उद्य०-कारकः / करनेवाला। कर्ता। करनेवाला। नन्‍्दन: । आनन्दित करनेकला । 
ग्राही । ग्रहण करनेकाला।। पच: । पकानेवाला । 

पिख्धि- कारक” आदि शब्दों की सिद्धि ब्वुलतृ॒बों (३/१।१३३) तथा 
नन्दिग्रहिपचादिश्यो०” (३ /१।१३४) में की जा चुकी है; वहां देख लेवें। 

विशेष- कृदतिड” (३१/१/९३) से थादु से विहित तिक-भिन्‍ने उत्ययों की 
कुत्‌-संत्रा है। 
भव्यादय: (वा कर्तरि)- 
(२) भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा ६८ | 

प०वि०- भव्य-गेय-प्रवचनीय-उपस्थानीय-जन्य-आप्लाव्य- 
आपात्या: १।३ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-कर्तीरि इत्यनुवर्तते | 

अर्थ:-कृत्यप्रत्ययान्ता भव्यादय: शब्दा: कर्तीरे कारके विकल्पेन 
निपात्यन्ते | तयोरेव कृत्यक्तखलर्था:' (३।४ ।७०) इति भावे कर्मणि 
च प्राप्ते विकल्पेन कर्तीरे विधीयन्ते। उदाहरणम्‌- 


शब्द: कर्तरि भावे/कर्मणि 

(१) भव्य: भवत्यसौ भव्य: भव्यमनेन (भा०) 

(२) गेय: गेयो माणवक: साम्नाम्‌ गेयानि माणवकेन सामानि 

(३) प्रवचनीय: प्रवचनीयों गुरु: प्रवचनीयो गुरुणा 
स्वाध्यायस्य । स्वाध्याय: (क०) | 

(४) उपस्थानीय: उपस्थानीयोष्न्तेवासी . उपस्थानीयोइन्तेवासिना 
गुरो: । गुर: (क०)। 

(५) जन्य: जायतेञ्सौ जन्य: ज॑न्यमनेन (भा०)। 

(६) आप्लाव्य; आप्लावतेष्सावाप्लाव्य:। आप्लाव्यमनेन (भा०) | 

(७) आपात्य:. आपत्त्यसावापात्य:। . आपात्यमनेन (भा०) | 


आरयभाषा-अर्थ-(भव्य०आपात्या: | कुत्य-प्रत्ययान्त भव्य, गेय. ग्रवचनीय उपत्थानीय 
जन्य, आप्लाव्य आपात्य श॑ब्द (कर्तीरि) कर्ता कारक अर्थ में (वा) विकल्प ते निफ्रतित हैं । 
उदा०-संस्कृत भाग में देख लेवें। अर्थ इस अकार है- (भव्य) वर्तगान। इसके 
द्वारा होना चाहिये। (गेय) यह बालक साय-सन्त्रों का यान करनेवाला है । इस बालक के 
द्वारा साम-यतन्‍्त्रों का यान करना चाहिये। (प्रवचनीय/ गुरु स्वाध्याय का प्रवचन करनेवाला 
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है । गुरु के द्वारा स्वाध्याय का अवबन करना चाहिये / (उपस्थानीय/ यह अन्तेवायी शुरु 
का उपत्थान करनेवाला है। शिष्य के द्वारा गुरु का उपत्थान करना चाहिये। (जन्य) 
उत्पन्‍न होनेवाला। उप्तके द्वारा उत्पन्न होना चाहिये। /आप्लाब्य) स्नान करनेवाला। 
इसके द्वारा स्‍्तान करना बालिये। (आपात्य)/ आक्रमण करनेवाला। इसके द्वारा आक्रमण 
करना चाहिए। 

सिद्धि- (?/ भव्य: । धृजयत्‌ / भोकय। भव्य+सु । भव्य: / 

यहां भू सत्तायाम्‌' (भ्वाग्प०/ धातु से अचो यत्' (३ /१ /९७/ ते यत्‌' अत्यय 
कर्ता अर्थ में निणातित है। तियोरेव कृत्यक्तसलर्था:! (३ ।४ /७०) से केवल भाव अर्थ में 
यत्‌' प्रत्यय क्षा। वा-यबन से भाव अर्थ में भी होता है। तार्वधातुकार्थश्रातुकयो:' 
(७।३ /८६ ते श्‌' धातु को गुण और ध्रातोस्तन्निमित्तत्यैव (६ /४।छ७७) से अबू! 
आदिश होता है / 

(२/ गेय: / यहां गे ज़ब्दे” (ग्वाण्प०) धातु से पूर्ववत्‌ यत्‌' अत्यय है। ईद्याति' 
(६ /४॥/६५) से शा धातु को ईत्व और पर्वकत्‌ गुण छोता है। इस धात्‌ ते यतू' अत्यय 
कर्ता और कर्म अर्थ में होता है। 

(२) अवचनीय: / यहां प्र' उत्वर्यवर्वक बच परिभाषणे” (अद्ा०प०/ ब्ातु से 
तव्यत्तव्यानीयर: (३ /१/९६/ से अनीयर्‌' प्त्यय है। इस सत्र से अनीयर” ग्त्यय 
कर्ता और कर्म अर्थ में होता है 

(४) उपस्थानीय: | यहां उप! उपसर्गा[र्वक पछा गतिनिक्त्तों' (भ्वा०प०) भातु 
पे पूर्वकत्‌ अनीयर्‌ अत्यय है। इस सत्र से वह कर्ता और कर्म अर्थ में होता है। 

(4 जन्य: | यहां जनी प्रादु्भावें' /दिवा०आ०/ धातु से वा०-तकिशासियति- 
चातिजनीनामुप्संख्यानम्‌' (३ /१।९७) मे यत्‌' प्रत्यय है। इस तृत्र से वह कर्ता और 
भाव अर्थ में होता है । | 

(६) आप्लाव्य:। यहां आह उपसर्गपूर्वक प्लुडः गतौं (श्वाणआ०) थातु से 
ओरावश्यके' (३ /१ /१२५/ से ण्यत्‌' अत्यय है। अचो ज्णिति' (७/२/११५) से प्तु' 
धातु को वद्धि और धातोस्तन्निमित्तत्यैव” (६ // (७७) से आव्‌' आदेश होता है। 

(७) आपात्य:। यहां आह उपसर्गपर्वक पत्ल गतौ” (भ्वाण्प०) थातु से 
ऋहलोएण्यव्‌' (३/१/१२४) से ण्यत्‌” अत्यय है। अत उपधाया:” (७/२/११६) से 
पत्‌' धातु को उपधावनञ्नि होती है । 


लकारा: (कर्तरि कर्मणि भावे च)- 


(३) लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्य: |६६। 
प०वि०-ल: १।३ कर्मणि ७।१ च अव्ययपदम्‌, भावे ७।१ च 
अव्ययपदम्‌, अकर्मकेभ्य: ५ |३। 
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स०-न विद्यते कर्म येषां तेइकर्मका:, तेभ्य:-अकर्मकिभ्य: (बहुब्रीहि:) | 
अर्थ:-लकारा: सकमकिभ्यो धातुभ्य: कर्मवाच्ये कर्तृवाच्ये च भवन्ति, 
अकर्मकेभ्यश्च धातुभ्यों लकारा भाववाच्ये कर्त॒वाच्ये च भवन्ति | 
उदा०- (१) सकर्मकेभ्य: कर्मणि-देवदत्तेन ग्रामो गम्यते । कर्तरि- 
देवदत्तो ग्रामं गच्छति । (२) अकर्मकेभ्यो भावे-देवदत्तेना$घस्थते । कर्तरि- 
देवदत्त आस्ते | सकर्मकेभ्यो भावे, अकर्मकेभ्यड्च धातुभ्य: कर्मणि लकारा 
न भवन्ति। 


सकर्मक-अकर्मकपरीक्षाविधि: 
क्रियापदं कर्तृपदेन युक्‍त॑, 
व्यपेक्षते यत्र किमित्यपेक्षाम्‌ । 
सकर्मक॑ ते सुधियो वदन्ति 
शेषस्ततो धातुरकर्मक: स्यातू | । 
अर्थ:-यत्र कर्तृवाचकपदेन सह प्रयुक्त क्रियापदं 'किम्‌' इत्यपेक्षतते 
तत्र स धातु: सकर्मक: | यथा रामो भक्षयति, गच्छति, अधीते, इत्यादिषु 
सर्वत्र 'किम्‌” इत्यपेक्षा जायतेज्त: सकर्मका एते धात्तव: । यत्र तु क्रियापद 
'किम्‌! इत्यस्थापेक्षां न कुरुते तेइकर्मका धातव:, यथा-भवति, आस्ते, 
एधते, लज्जते, शेते, इत्यादय: | तथा च परिगण्यत्ते- 
लज्जा-सत्ता-स्थिति-ज़ागरणं 
वुद्धि-क्षय-भय-जीवन-मरणम्‌ । 
शयन-क्रीडा-रुचि-दी प्त्पर्थ 
धातुगणं..._ तमकर्मकमाहु: ।। 
आयभाषा-अर्थ- (लः/ लद॒ आदि देश लकार तकर्मक (धात्तों:) धाहुओं से (कर्मीणि/ 
कर्मवाच्य में (च) और कर्तवाच्य अर्थ में होते हैं और (अकमकिभ्य:) अकर्मक /थातो:) 
धातुओं से परे (भावे/ भाववाच्य अर्थ में (ब) और कठ्वाच्य अर्थ में होते हैं। सकर्मक 
धातुओं से भाववाच्य यें और स्कर्मक धातुओं मे कर्मवाच्य अर्थ में लकार नहीं होते हैं। 
उदा०- (१) सकर्मक से कर्म में-देवकततेन आमो गस्यते। देवेकत्त के द्वारा यांव 
जाया जाता है। कर्ता में-देवदत्तों मं गच्छति। देवदत्त गाव जाता है। /२) अकर्मक 
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से भाव में-वेवकत्तेमाण्स्यते । वेवदत्त के द्वारा बैठा जाता है। कर्ता में-वेवदत्त आस्ते । 
देवदत्त बैठता है । 

सिद्धि- (१) देवदत्तेन ग्रामों ग्यतते। यहां गम्ल गतौ' (भ्वा०प०) इस सकर्मक 
धातु से इत्त यूत्र से कर्मवाच्य में लटू लकार है। भावकर्मणो:” (? /३ १३) से कर्मवाच्य 
में आत्मनेषदर और चार्वधातुके यकृ” (३ ।१।६७) से ध्रक' विकरण अत्यय होता है। 

कर्मवाच्य में कर्ग अभिन्‍्ठित (कथित) और कर्ता अनधिहित (अकवित) होता है। 
अतः अनभिक्ित कर्ता देवदत” में कर्तकरणयोस्तत्तीया' (२ /३ ।?८) ते ठ॒तीया विभाकितति 
होती है और कथित कर्म में आतिफदिकार्थ०-” (₹।३/४६) ते ग्राम” में प्रथम विभाकित 
होती है 

(१/ देवदत्तों ग्रामं मच्छति। यहां एर्वोक्त गम” धातु से कर्द्वव्च्य में लट 
लकार है। कर्तीरि शर्प! (३/१।६८) से शए्‌” विकरण प्रत्यय होता है। इपुगमियमां छः! 
(७।३॥७७) ते गम! के श्र को छ' आदेश होता है। 

कथित कर्ता देवक्त्त में पववत्‌ अथमा और अकधित कर्म ग्राम! में कर्मणि व्ितीया' 
(२ ॥३ /२/ ते द्वितीया विभकित होती है । 

(३/ वेवदत्तेताफस्थते। आल उपकवेशने” (अद्ा०आ०) अकर्मक धातु से इस सूत्र 
के भाववाच्य अर्थ में लद लकार है। शेष कार्य ग्रग्यते” के उसान है । 

(४) देवदत्त आस्ते। यहां पूर्वोक्त आय” श्रातु से इस सूत्र से कर्द्ववाच्य में लट॒ 
तकार है। क्रतीरे शर्प' (३ /१।६८) ते शप्‌ विकरण अत्यय और अदिग्रश्नतिभ्यः शपः 
(२।४४।६२) ते शप्‌" अत्यय का लुक्‌ होता है। 

विशेष-लकार-लट्‌ । लिद्‌। ठुद्द / लुदू / लेदू। लोदू / लड / लिद्‌। तु । लड़ ये 
दश लकार हैं। इनमें लेट लकार वैदिकभाषा में ही प्रयुक्त होता है । 
कृत्य+क्त+खलर्था: (भावे कर्मणि च)-- 

(४) तयोरेव कृत्यक्तखलर्था: |७०। 
प०वि०-तयो: ७।२ एवं अव्ययपदम्‌, कृत्य-क्त-खलर्था: १।३। 
स०-खलू इव अर्थों येषां ते खलर्था:। कृत्याइच कतश्च खलर्थाश्च 

ते-कृत्यक्तखलर्था: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्य इति चानुवर्तते ! 


अर्थ:-धातोर्विहिता: कृत्यसंज्ञका: क्त: खल्थाश्च प्रत्यया 
तयोर्भावकर्मणो रर्थयोरेव भवन्ति । सकर्मकेभ्यो धातुभ्यस्ते कर्मणे, अकर्मकेभ्यो 
धातुभ्यशच ते भावेष्थे भवन्ति । 
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उदा०- (१) कृत्यसंज्ञका: कर्मणि-कर्तव्य: कटो भवता | भोक्तव्य 
ओदनो भवता। भावे-आसितव्यं भवता। शयितव्यं भवता। (२) क्त: 
कर्मणि-कृत: कटो भवता। भुक्त ओदनों भवत्ता । भावे-आसितं भवता। 
शयित भवता। (३) खलर्था: कर्मणि-ईषत्कर: कटो भवता। सुकर: 
कटो भवता। दुष्कर: कटो भवता | भावे-ईषदाढ्यंभव॑ भवता | स्वाब्यंभव॑ 
भवता। 

आर्यभाषा-जर्थ- (धात्ों: ) धातु से विहित (कत्यक्तसलर्धा:) कत्यस्ज्रक, के और 
खलर्थक त्यय (तियो:/ उन भाववाच्य और कर्मकच्य अर्थ में (एव) ही होते है। के 
सेकर्सक् आातुओं से कर्मवाच्य अर्थ में और अकर्मक आतुओं ते भाववाच्य अर्थ में 
होते हैं । 

उदा०- (१/ कृत्यतज्ञक कर्म में- कर्तव्य: कटो भवता | आपके द्वारा चटाई बसानी 
चाहिये। भोकतव्य ओदनो भवता । आपके द्वारा चावल खाना चाहिये। भाव में-आतितव्यं 
भवता । आगे द्वारा बैठना चाहिये। शझयितव्यं भवत्रा। आपके द्वारा सोना चाडिये। 
(२/ क्त्त अत्यय कर्म में-कृतः कटों भवता। आपके ह्वारा चटाई बनाई गई। भ्रुक्त 
ओदनो भवता । आपके द्वारा चावल छाया गया। भाव में-आफितं भ्रवता । आपके द्वारा 
बैठा गया। शयित्त भवता। आपके द्वारा सोया गया। /2/ सलर्थक कर्म में- ईषल्करः 
कटो भ्रवता। आपके द्वारा चटाई बनाना हुग्य है । छुकरः: कटो भवता । आपके द्वारा 
चटाई बनाना सरल है। दुष्कर: कटो भवता । आपके द्वारा चटाई बनाना कठिन हैं। भाव 
में-ईपदाल्यंभवं भक्‍ता । आपके द्वारा आवबय /धनवान्‌) होना सुगम है। स्वाल्यंभवं 
भवता / आपके द्वारा आब्य होना सरल है। 

सिद्धि- [१/ कर्तव्य: कटो भवता / यहां सकर्मक (कृत करणे' (तना०उ०/ धातु 
ते तव्यत्तव्यानीयरः: (३।१/९६/ से विहित कृत्यप्ज्ञक तव्य” अ्रत्यय इस सूत्र से 
कर्मवाच्य अर्थ में है । 

तब्य अत्यय के कर्मवाच्य में होने से कर्म अभिर्ठित (कषित) और कर्ता अनभिहित 
(अकधित) है। अतः कावित कर्म में प्रात्तिपदिकार्थ०” /२।३।४६) से अथमा विभकिति 
और अकथित कर्ता में कर्त्करणयोस्त्रतीया' (२ ।३ /१८) से ठ्रृतीया विभाकित होती है । 

(२/ भोकतव्य ओदनो भवता। भुज प्ालनाभ्यवहारयो:' (हधा०॥०) धातु ऐे 
पूरववत्‌ / 

</ आतितव्यं भ्वता। यहां अकर्मक जासू उपवेशने' (अद्व०्आ०) धातु से 
एर्वोक्त सूत्र से विहिता तव्य! अत्यय इम्त सूत्र मे भाव अर्थ में है। 

४/ झयितव्यं भवता। शीड़ स्वप्ने! (अदा०आ०/ पूर्वक । 
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(५/ कृत: कटो भवता। यहां प॒र्वोक्त सकर्मक कृ" धातु से निष्छा' (३ ।२ १०२) 
ते विलित ज्त' प्रत्यय इस बत्र से कर्मवाच्य अर्थ में होता है। 

(६/ थ्ुक्त ओदनो भवता। थ्रुण्‌' थातु ते पूर्वक । 

(७/ ईषत्कर: कटो' भवता / यहां ईणद्‌' उपएद, एवेक्त सकर्मक क” धातु से 


ईषददु:सुपु कच्छाकच्छार्थेप खलू' (३।३।१२६) से विहित खल्‌' अत्यय इस सृत्र से 
कर्मवाच्य अर्थ में है । 


(८/ ड्रष्कर: कटो भवता। पर्ववत्‌ । 

(९/ ईषदाब्यं भव॑ं भवता । यहां इपद' उपयद अकर्मक श्र” धातु से ईषद्दःसुपु०” 
(३ ॥३ /१२६/ से विहित सलू' अ्त्यय इस यत्र ते भाववाच्य अर्थ में है । 

(१०/ स्वाब्चं भव भवता। पूर्वकत्‌ । 
आदिकर्मणि क्‍त: (कर्तरि कर्मणि भावे च)- 

(५) आदिकर्मणि कतः कर्तरि च।७१। 
प०वि०-आदिकर्मणि ७ ।१ कत: १॥।१ कर्तीरे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-आदि च तत् कर्मेति आविकर्म, तस्मिन-आदिकर्मणि 

(कर्मधारय: ) | 
अनु०-कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्य इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-आदिकर्मणि क्‍्त: कर्तीरे कर्मणि भावे च। 
अर्थ:-आदिकर्मणि य: क्‍त: प्रत्ययो विहित: स कर्तीरे कर्मणि भावे 
चार्थ भवति। आदिभूत: क्रियाक्षण आदिकर्मेत्युच्यते । 
उदा०- (कर्ततरि) प्रकृत; कट देवदत्त:। (कर्मणि) प्रकृतो कटो 
देवदत्तेन । (भावे) प्रकृतं देवदत्तेन। (कर्तरि) प्रभुक्त ओदनं देवदत्त: | 
(कर्मणि) प्रभुक्त ओदनो देवदत्तेन। (भावे) प्रभुकतं देवदत्तेन | | 
आर्यभाषा-अर्थ-(आदिकर्माणि) किया के आर्थिक क्षण अर्थ में विहित (क्त:) 


क्त-अत्यय (कर्तीरि/ कर्तवाच्य (कर्माणि) कर्मवाच्य /ब/ और (भावे/ भाववाच्य अर्थ में 
होता है । 


उद्य०- (कर्ता) अकृत: कर देवदत्त: | देवदत्त ने चटाई बनाना प्रारम्भ किया। 
कर्म) प्रकृतः कटों देवदत्तेन। देवदत्त के द्वारा चटाई बनाना प्रारम्भ किया गया। 
(भाव ज्कुर्त देवदत्तेन । देवदत्त के द्वारा आरम्भ किया गया। (कर्तीरि) अ्शुकत ओदन 
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देवदत्त: / देवरत्त ने चावल खाना आरस्भ किया। अधुक्‍तों ओदनो देवदत्तेन। देवदत के 
द्वारा चावल खाना आरम्भ किया गया। प्रभुक्तं देवदत्तेन । देवदत्त के क्षरा खाना प्रारम्भ 
किया गया । 

पिद्धि- (९) अकृतः कर्ट देवदत्तः । यहां प्र” उपचर्गी[र्वकक कर! धातु मे निष्ठा 
(२ २ ।१०२) ते आदि कर्म और भ्रृतकाल में विहित क्तत' अत्यय इस सूत्र ते कर्ता अर्थ 
में होता है । अतः कर्म के अकथित होने ते कर्मणि ड्ितीया' (₹ /३/२) से कट कर्स 
में द्वितीया विभकति होती है। 

(२/ प्रकृषों कटो देवदत्तेन। यहां पूर्वोक्त क्र" धातु से एर्ववत्‌ विहित क्त' 
प्रत्यय इस सूत्र से कर्म अर्थ में। अत: कर्ता के अकथित होने से किर्तकरणयोस्तत्तीया” 
(२ (३ ।१८/ जे वेवदत्त कर्ता में ठतीया विभिक्ति होती है। 

रि/ प्रकृतें वेवदत्तेन । यहां एवेंक्त कऊ' धातु से एूर्वकत्‌ विहित क्‍त्त' प्रत्यय इस 
यूत्र से कर्म की अविवक्षा होने से भाव अर्थ में है। अतः कर्ता के अकवित होने से 'उत्तमें 
पर्ववत्‌ ठतीया विभक्ति होती है। ऐसे ही-प्रशुक्त' ओदन देवदत्त इत्यादि । 


क्तः (कर्तरि कर्मणि भावे च)- 


(३) गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीड्स्थासवसजनरुह- 
जीर्यतिभ्यश्च ।७२ | 


प०वि०-गत्यर्थ-अकर्मक-श्लिष-शीडः-स्था-आस-वस-जन- रुह- 
जीर्यतिभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-गतिररथों येषां ते गत्यर्था:। न विद्यते कर्म येषां तेष़कर्मका: | 
गत्यर्धाश्च अकर्मकाश्व श्लिषश्च शीडः च स्थाइव आसशच वसश्च 
जनएच रुहएच जीरयतिएच ते-गत्यर्थ०्जीर्यतय:, तेभ्य:-गत्यर्थण०्जीर्यत्तिभ्य: 
(बहुव्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-कर्मणि, भावे, कर्तीरे, क्त इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-गत्यर्थ०्जीरयतिभ्यश्च॒ धातुभ्य: क्‍्त: कर्तीरे कर्मणि 
भावे च। 

अर्थ:-गत्यर्थेभ्योज्कर्मकेभ्य: श्लिषादिभ्यशच धातुभ्य: पर: कत: प्रत्यय: 
कर्तरि कर्मणि भावे चार्थे भवति। उदाहरणम्‌- 
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धातु: कर्तरि कर्मणि भावे 
गत्यर्थक:.. गतो देवदत्तो ग्रामम्‌ गतो देवदत्तेन ग्राम: गत॑ देवदतेन 
अकर्मक: (क) ब्लानो भवानू. ------- ग्लानं भवता 
(ख) आसितो भवानू. ------- आसित भवता 
ड्लिष: उपश्लिष्टो गुरुं भवान्‌ उपश्लिष्टो गुरर्भवता उपश्लिष्टं भ्रवता 
शीड्‌ उपशयितो गुरं भवानू उपशयितो गुर्ल्भवता. उपशयितं भवता 
स्थाः उपस्थितो गुर भवानू उपस्थितों गुरुभभवता उपस्थित भवता 
आते: उपाप्ितों गुर भवान्‌ उपापितो गुर्ल्भवता. उपासितं भवता 
क्सः अनूषितों गुएं भवान्‌ अनूषितो गुएर्भवता. अनूषितं भवता 
जन; अनुजातो माणवकी. अनुजाता माणवकेन अनुजात॑ 
माणविकाम्‌ माणविका माणवकेन 
स्हः आछढो वृक्ष भवान आहइढ़ो वक्षो भवता आएढं भव्ता 
जीयति: अनुजीर्णो वृषली . अनुजीर्णा वधली . अनुजीर्ण देवदत्तेन 
देवदत्त: देवदत्तेन 


श्लिषादंयों धातव: सोपसर्गा: सकर्मका भवन्तीत्यतस्तेषामत्र ग्रहणं 
क्रियते । 


आर्यभाषा-अर्थ- (गत्यर्थ०जीयीतिभ्य: ) गत्यर्थक, अकर्मक और श्लिष शीड, स्था 
आत, कस, जन, रुह, जीर्यीति (धातो: धादुओं के परे (क्‍्तः/ क्त अत्यय (कर्तीरि) कर्तवाच्य 
(कर्मणि) कर्मवाच्य (थावे) भाववाच्य अर्थ में होता है। 

उद्ा०- संस्कृत भाग में देख लेवें। अर्थ इत्र प्रकार है- (ग्रत्यर्थक) देवदत्त ग्रांव 
गया। देवदत्त के द्वारा ग्रंव जाया गया। वेवदत्त के द्वारा जाया गया। (अकर्मक) आपने 
ग्लानि की। आपके द्वारा ए्लानि की गई। आप बैठे। आपके द्वारा बैठा ग्या/ (श्लिष/ 
उपश्लिष्टो गुरु भवान्‌। आपने गुरु का सड़य किया। आपके द्वारा गुरु का संग किया 
यया। आपके द्वारा तंग किया गया। (शीड) आपने गुरु के पत्त शयन किया। आपके द्वारा 
युरु के प्रत्त शयन किया गया। आपके द्वारा शयत किया गया। (स्था) आपने गुरु का 
उप्स्थान किया। आपके द्वारा गुरु का उपत्थान किया गया। आपके द्वारा उपस्थान किया 
ग्या। (आस) आपने गुरु की उपायना की । आपके द्वारा गुर की उपायना की यई। आपके 
द्वारा उपासना की गई। (बस) आपने गुरु का अनुवात किया। आपके द्वारा गुरु का 
अनुवात्त किया गया। आपके द्वारा अनुवात्त किया गया। (जन) बालिका के पश्चात्‌ बालक 
उल्पन्‍न हुआ। बालक के द्वारा बालिका के पश्चात उत्पन्त हुआ गया। बालक के द्वारा 
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पण्चात्‌ उत्पत्ते हुआ गया। (रुह) आपने वक्ष पर आरोहण किया / आपके द्वार/ वक्ष पर 
आरोहण किया गया। आपके द्वारा आरोहण किया गया। (/जीयीति/ बेवदत्त तषली के 
पश्चात्‌ जीर्ण (इद्ध) हुआ। वेवदत्त के द्वारा वषली के पश्चात्‌ जीर्ण हुआ गया। देवदते से 
जीर्ण हुआ गया । 

ये श्लिष आदि धातु अकर्मक् हैं किन्तु स-उपसर्ग होने पर ये सकर्मक हो जाती हैं। 
अतः इनका यहां ग्रहण किया गया है । 

तिद्धि- (१) गतों देवदत्तों ग्रामम॒। यहां गत्यर्थक गय्‌' धात्‌ मे निष्ठा' 
(३/२ /१०२॥ से विहित कत्त' ग्त्यय इत्त सूत्र से कर्ता अर्थ में है / अतः कर्म के अकाथित 
होने मे कर्मणि ह्वितीया (₹।३।२/ से ग्राम” कर्म में द्वितीया विभकित होती है। 
जअजुद्त्तोपदेश० (६ (४ /३७/ से गगू' के अनुनाधिक न! का जोप होता है 

(२) गतो देवदत्तेन ग्रमः / यहां एर्वोक्‍्त गम" धातु से पवक्‍्त्‌ क्‍त अत्यय इट् 
पत्र ते कर्म अर्थ में है। अतः कर्ता के अकथित होने मरे कर््करणयोस्त्रतीया' (२ /३ /१८) 
पे अकथित कर्ता देवदत्त में ततीया विभकित है । 

(/ ग॒त॑ देवदतेन । यहां पूर्वोक्ति गम्‌” धातु से एर्ववत्‌ विलित कत' अत्यय इस 
तृत्र से कर्म की अविवक्षा होने ये भाव अर्थ में है। शेष कार्य पृर्ववरत्‌ है। इसी विधि से शेष 
उदाहरणों में भी कर्ता कर्म और भाव अर्थ की योजना पमझ लेवें। 

(४/ सलान: । ले हर्षक्षये" (भ्वा०प०) धातु से इस सूत्र से कर्ता और भाव अर्थ 
में क्‍त्त' अत्यय तथा सिंयोगादेरातों श्वात्ोर्यणक्त:” (८/२/३४/ से कत्त' के 6' को 
न आदेश होता है। 

(६) उपश्लिष्ट! । यहां उप' उपसर्गए्‌र्वकि श्विष आलिडुगने! (३।१/४६/ 
बातु से इस सत्र से कर्ता कर्म और भाव अर्थ में कत' अत्यय तथा छिना छ्ु:/ 
(८ ।४ /४८) ते क्त्त' अत्यय के त' को ट' आवेश होता हैं । 

(६) उपशज्यित: । यहां उप उपस्र्ग[र्वक शीक स्वप्ने! (अद्म०आ०) घातु से 
इस सूत्र से कर्ता, कर्म और धाव अर्थ में क्त” प्रत्यय और आर्धधातुकस्येड्वलादे: 
(४।२।३५/ से इट्‌' आयम होता है। 

(७) उपस्थित: । वहां उप' उपस्र्गपूर्वक प्ठा गतिनिव॒त्तो' (भ्वा०प०) धातु से 
इस सूत्र से कर्ता कर्म और भाव अर्थ यें कत्त' अत्यय है। चतिस्थातिमास्थामित्ति फिति' 
(७/४ /४०) से इत्त होता है। 

(४/ उपासतितः | यहां उप' उपसर्गपर्वक आस उपवेशने' (अदा०आ०) क्षातु ये 
पूर्ववत्‌ क्त' अ्त्यय और आर्धा्रातुकस्येड्कलादे: (७ /२।३५) ते इट्‌' आएम होता है । 

(९/ अतृषित: | यहां अनु! उपतर्गर्वक बत्च निवासे' (भ्वा०प०) थ्षातु हे ए्ववत्‌ 
क्त! अत्यय वचिस्वपियजादीनां किति! (६ /? //५/ के सम्प्रसारण वक्ततिक्षुध्रोरिद्र' 
(७२ ॥५२) से इट्‌” आगस और शात्तिवसिघसीनां च /८ /३ /६०॥ से फत्व होता है । 
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(१०) अनुजातः । यहां अनु” उपसर्गपृर्वक जनी ग्रादुर्भावेट (दि०्आ०/ धातु से 
पृर्ववर्त क्ते' प्रत्यय और जनतनसनां सजूझलो:” (६ /४४/४२/ ते आत्व होता है । 

(१) आलूढ: / यहां आड्‌! उपचर्गी[र्वक रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च' (भ्वा०प०) 
धातु मे इस कृत से पूर्वक्‍त्‌ कता अत्यय. हो ढ:* (८।२॥३१) से हू! को 6 आदेश 
झपस्तथोर्धोष्ध:" (८ /२।४८) से व को धर आदेश: प्ुना छुः (८।४।४०) से 
ध््‌" को ए्टुत्व दू, ढो बे लोप:” (८।३।१३) पे पूर्ववर्ती ढू” का लोप ढलोपे पूर्वस्य 
दीर्घो्रण:” (६ ।३ /१०९) से ढीर्घत्व होता है । 

(१२) अनुजीर्ण:। यहां अनु! उपसर्ग[ूर्वक 'ज्ू व्योहानौं (क्रबा०प०/ बातु से 
इत्त सूत्र ते पूर्वक्‍्त कत्त' प्रत्यय, ऋत इंह धातो: (७ ।१/१००/ से इत्त, हलि च 
(८ /२।७७) के दीघ॑त्व. रद्भ्यां निष्ठातों नः पूर्वस्य च द:” (८/२।४२/ से क्‍त' के 
त्‌' को न्‌' आवेश और रिषाभ्यां नो णः समानपदे' (८ ।१॥४/ ये गत्व होता है। 
निपातनम्‌ (सम्प्रदाने)- 


(६) दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने [७३ | 

प०वि०-दाश-गोछ्नौ १।२ सम्प्रदाने ७ ।१। 

स०-दाएच गोष्नश्च तौ दाशगोष्नौ (इतरेतरयोगह्न्द्र:) | 

अर्थ:-दाशगोष्नौ शब्दी सम्प्रदानेष्थ निपात्येते | 

'उदा०- (दाश: ) दाशन्ति यस्मे स दाश: । (गोष्न: ) गौर्हन्यते-प्राप्यत्ते 
यस्मै स गोध्न: ! 

आर्यभाषा-अर्थ- (दाशयोरी) दाश, गोध्त शब्द /सस्प्रदाने॥ सम्प्रदात कारक अर्थ 
में निपातित हैं । 


उदा०-दिश/ द्यग्न्ति यम सत दाश:। जिम्के लिये दाने देते हैं वहा दाश' 
अर्थात्‌ विद्वान और ब्रह्मचारी आवि। (ग्रोघ्न) गौर्हन्यते-प्राप्यते यस्मे स॒ गोघ्न: / जिसके 
लिये गौ आप्त की जाती है वह विद्वान अतिथि आवि। 

तिद्धि- (१?) दाश:ः । यहां दाश दाने (भ्वाप्प०/ धातु से नन्विग्रेहिपचादिभ्यो 
ल्युणिन्यच:” (३ ।? /7३ ४) से अच्‌' अत्यय कर्ता कारक अर्थ में आप्त है किन्तु इस सूत्र 
में तिपातन पे कम्प्रदान कारके अर्थ में अब श्रत्यय होता है । 

(२/ ग्रोघ्न: । यहां गौ! शब्द उपपद होने पर हन्‌ हिंतागत्यो:” (अद्य०प०/ धातु 
से इस सूत्र से यूववत्‌ अबू प्रत्यय अथवा 'टक्‌' प्रत्यय निषातित है। ग्रमहनजन०” 
(६ ।४॥/९८) ते हन्‌' धातु का उपधालोप और हो हन्तेज्णिन्नेवु (५ ॥३ /५ ४) पे कुत्व 
चघ्‌” होता है । 
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विशेष-वेद में ग्ं मा हिंसी:ः तथा गौ को अध्न्या' (यजु० ? ।2) कहा गया है। 
अत: गी की हत्या करना वेढविर्द्ध है और उपकारी पशु को मारना पाप भी है । अतः यहां 
हन्‌ धातु का अर्थ हिंचा नहीं आग आप्त करना है । जिसको दान करने के लिये थी प्राप्त 
की जाती है वह ऋत्विकृ-विद्वान्‌ गोष्न कहाता है। तक्षणा शक्ति से है” शब्द का अर्थ 
दूध, छत, बही आदि भी होता है/ जिककी सेवा के लिए गौ का कुृध आदि गआप्त किया 
जाता है वह ऋत्विकतविद्वान्‌ गोप्त कहाता है। 


काशिकाकार प० ज्यादित्य ने यहां हन्‌' क्षातु का हिंता अर्थ ग्रहण किया है जो' 
वेदवित्द्ध होने से अप्रमाण है । 


निपातनम्‌ (अपादाने)-- 


(७) भीमादयो$पादाने ७४ । 

प०वि०-भीम-आदय: ५ ।३ अपादाने ७ |१। 

स०-भीम आवदविरयेषां ते भीमादय: (बहुब्रीहि:)। 

अर्थ:-भीमादय: शब्दा अपादानेष्थें निपात्यन्ते। 

उदा०-बिभेति यस्मात्‌ स भीम:, भीष्म:, भयानको वा | 

भीम: । भीष्म: । भयानक: । वरु: । चरु:। भूमि: । रज: । संस्कार: । 
संक्रन्दन: | प्रपतन: | समुद्र: । खुच:। खुक। खलति: | इति भीमादय: । 

आर्यभ्षावा-अर्थ- (भीमादय:/ भीष आदि शब्द (अपादाने) अश्रदान कारक अर्थ में 
निपातत हैं । 

उदा०-बिभेति यस्मात्‌ से भीम;, भीष्म, भयानक: । जियसे उर लगता है उसे 
मीय, भीष्मः भयानक कहते हैं । 

तिद्वि-(१/ भीमः | भीकमक। भी+पे। भीस+सु / भीसः 

यहां त्रिभी भये' (जु०प०) धातु से मिय: हुए वा (उणा० ?/१४८॥ से मक' 
प्रत्यय है। कर्त्तीरि कृत" (३।४ ॥६०) से उणादि का 'सक्‌' अत्यय कर्ता अर्थ में आप्त था / 
इस चूत्र से अपादान अर्थ में निफातित किया गया है। विकल्प पक्ष में दुक्‌' आग्रम होने 
पर- भीष्पः / 

(२/ भयानकः । भी+आनक। भे+आनक / भ्रयानक+सु। भयानक: । 

यहां पूर्वेक्त भी धातु छे आनकः शीह्रमिय:” (उगा० ३/८२) ते उगादि का 
आनक” अत्यय पूर्ववत्‌ अपादान अर्ध में निषातित है। सार्वध्ातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८०) 
ते भी! धातु को गुण और एचोउयवायाव:” (६ /१/७५) ते अय्‌” आदेश होता है। 
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विशेष- भीय आदि शब्द उणादि प्रत्ययात्त हैं। ताभ्यामन्यत्रोणादय:” (३ /४ /७५) 

ते अप्रादान कारक में उणादि उ्त्ययान्त शब्दों का प्रतिषेध होने मे इस बृत्र से उतका 
अपादान अर्थ में विधान किया गया है । 


उणादीनामर्थ:- 
(८) ताभ्यामन्यत्रोणादय: |७५। 
प०वि०-ताभ्याम्‌ ५।२ अन्यत्र अव्ययपदम्‌ उणादय: १।३। 
स०-उण्‌ आदिर्येषां त्े-उणादय: (बहुब्रीहि:)। 
अर्थ:-उणादय: अत्यवास्ताभ्थाम-सम्श्दानापादानाभ्यामन्यत्र कारके 
भवन्ति | 'कर्तीरि कृत' (३।४ ६०) इति कर्तीरे कारके एव प्राप्तेडन्येषु 
कर्मादिषु कारकेष्वपि विधीयन्ते । 

उदा०-कृषितोध्सौ कृषि: । तनित इति तन्‍्तु:। वृत्तमिति वर्त्म। 
चरितमिति चर्म | 

आर्यभाषा-अर्थ- (उगादय:ः )/ उण्‌-आदि अत्यय (ताभ्यास) उन सस्मदान और 
अपादान कारक से (अन्यत्र) अन्य कारक में होते हैं।/ उगू-आदि अत्यय कर्त्तीरि कृत 
(३ ।४॥६०/ से कर्ता कारक में ही प्राप्त थे इस्त सूत्र से अन्य कर्म आदि कारकों में भी 
विडित किये गये हैं। 

उदा०-कृषितो5सौ कृषि: / जिसे क़षित-विलिखित किया ग्रया है वह क़षि-खेती / 
तनित' इत्ि तन्तु: / जिले विल्तृत किया गया है वह तत्तुल्‍ूयूत्र। व्त्तमिति वर्त्म । जिसे 
चलने के लिए बंता यया है वह वर्त्म-मार्य। चारितामिति चर्म / जिसे किसी प्राणी के गरीर 
ते उच्चरित (उसाड़ना) किया गया है वह चर्म-चाम। 

तिद्धि- (९) कृषि: । कृष+इम्‌। कष+३। कृषि+तठु । कृषि: / 

यहां कृष विलेसने' (भ्वा०प०/ धातु ते इगजुफधातृ कित्‌' (उणा० ४ ।/7२०) से 
कर्म कारक में इन्‌' प्रत्यय है। प्रत्यय के किद्वद्भाव से क्क्िति चा (? /( ५) ते आप्त 
लघ्‌॒पध गुण का प्रतिषेध होता है । ह 

(२/ वन्कु:। कन्‌+दुन्ू। तरल्‍तु। तन्तु+छु। तनु: । 

यहां तनु किस्तारे' धातु से सित्तमियम्रि०” (उणा० १६९) के कर्म कारक में 
तन! प्रत्यय है। 

ह/ वर्त्म। उत्+मनिन्‌ । वर्त+मन्‌ / वत्मन्+सु । वर्त्म। 

यहां 96. वर्तने (भ्वागआ०) थातु से धर्वध्ातुभ्यों मनिन्र (उगा० ४।१४९/ 
मे कर्म कारक में भातिन्‌! अत्यय है। पुयन्तलघृपश्चस्य च' (७ /३ /८६/ से उत्‌ धातु को 
लघृपध गुण होता है / 
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(४/ चर्स/ चर+सतनिनत्‌ / चर+मन्‌। चर्मन्‌+सु/ चर्म। 

यहां चर गो (भ्वाण्प०/ धातु से एर्वक्‍्त्‌ मनिन्! प्रत्यय है। 
कतः (अधिकरणे कर्तरि कर्मणि भावे च)- 

(६) क्तोइघिकरणे च पक्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्य: ।७६। 

प०वि०-क्त: १।२ अधिकरणे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, ध्रौव्य-गति- 
प्रत्यवसानार्थेभ्य: ५ ]३। 

स०- ध्रौव्यं च गतिश्च प्रत्यवसानं च तानि-्रौव्यगतिप्रत्यवसानानि, 
एतानि अर्था येषां ते ध्रौव्यग॒तिप्रत्यवसानार्था:, तेभ्य:-ध्ौव्यगतिप्रत्यवसानार्थिभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुड्री हि: ) । 

अर्थ:-ध्रौव्यार्थेभ्य:-अकर्मकेभ्यो गत्यर्थेभ्य: ग्रत्यवसानार्थेभ्य:- 
अभ्यवहारर्थभ्यो धातुभ्य: पर: कत: प्रत्ययोषधिकरणेष्थे चकाराद्भावे 
कर्मणि कर्तीरे चार्थे भवति। उदाहरणम्‌- 


धातु: अधिकरणे कर्तरी / कर्मणि भावे 
प्रौव्यार्थ. इद्मेषामासितम्‌ आसितो +- आसित्त 
देवदत्त: देवदत्तेन 
एत्यर्थ: इदभेषां यातम्‌ यातो यातो > “८ 
देवदत्तो प्रामम्‌ देवदरपन ग्राम: 
प्रत्यवसा-. इदमेषां पे भुक्त ओदनो भुकतं 
नार्थ: भुक्तम्‌ देवदततेन.. देवदत्तेन 


ध्रौव्यार्थ:-अकर्मका:, प्रत्यवसानार्था अभ्यवहारार्था धातवों भवन्तीति 
वैयाकरणसम्प्रदायप्रसिद्धि: | 

आर्यभाषा-अर्थ- /ध्रीव्यगतिप्रत्यवतानार्थेभ्य:) अकर्मक, गत्यर्थक और अभ्यवद्यरार्धक 
(वाना-प्रीना/ (धातों:) धातुओं ते परे (क्तः) कत अत्यय (अधिकरणे) आधिकरण कारक 
में (च) और यशधषाप्राप्त कर्ता कर्म और भाव अर्थ में होता है । 

उद्य०-सस्कृत भाग में देख लेवें। अर्थ इस प्रकार है-(/आ्रौव्यार्थक) यहा इनके 
बैठने का स्थान है। देवदत्त बैठ गया। देवदत्त के द्वारा बैठा गया। (गत्यर्थक) यह इनके 
जाने का स्थान है। देवदत्त गांव चला ग्या। देवदत्त के द्वारा गांव जाया गया। 


भित्यवसानार्थक/) यह इनके भोजन का स्थान है। देवदत्त के द्वारा चावल साया गयी। 
देवकत्त के द्वारा खाया गया / 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः प्र 
विद्धि- (१/ आसितम्‌ / यहां आत्‌ उपवेशने” (अद्ा०आ०) क्रौव्यार्धक धातु से 
इस सूत्र से अधिकरण कारक में क्त' प्रत्यय है। आर्धधातुकस्येड्वलादे (७।२।३५) 
से क्‍्त' ग्त्यय को 'इट्‌” आगम होता है। ऐसे ही कर्ता और भाव अर्थ में क्त' प्रत्यय को 
च्मझ लेवें। 
(९/ यातम्‌। गत्यर्धक था प्रापणे” (अद्ध०प०) एववत्‌। 
रिं/ ध्रक्‍तम्‌। अत्यवसानार्धक भुज पालनाभ्यवहारयो:” /रुघ्चाणआ०) धातु से 
ईवक्त्‌ । 
विशेष-वैयाकरण सम्प्रदाय में अकर्मक धातुओं को श्रौव्यार्थक और अभ्यवद्यरार्थक 
खिना-पीना/ धातुओं को उत्यवतानार्थक भी कहा जाता है । 


लकारादेशप्रकरणम्‌ 


(१) लस्य |७७ | 

प०वि०-लस्य ६ ।१। 

अर्थ:- लस्य' इत्यधिकारोषध्यम्‌। यदित ऊर्ध्व वक्ष्यामों 'लस्य' इत्पेवं 
तद्‌ वेदितव्यम्‌ | कि चेद॑ लस्य” इति ? दश लकारा अनुबन्धविशिष्टा 
विहिता: | तेषां पट्‌ टितश्चत्वारए्च डित: सन्ति। तेषक्षरसमाम्नायक्रमेण 
कथ्यन्ते-लटु | लिटू। लुट। लूट । लेट। लोट। लड्‌। लिड्‌। लुड्ड | 
लूड्‌। 

उदा०-अग्रे द्रष्टव्यम्‌ | 

आर्यभ्राषा-अर्ध- (लत्य/ लत्य” यह अधिकार है। इसे आगे जो कहेंगे वह ल' 
के स्थान में होता है, ऐसा जानें। 'तत्य” यह क्या है ? अनुबन्ध ते युक्त देश लकार हैं। 
उनमें ते छः शित्‌ और चार डित्‌ हैं। वे यहां वर्णानुक्र॒म से लिखे जाते हैं-लटू / लिए । 
लुदू। ठटू। लेट । लोट / लड़। लिड। लुड। लड़ । 

उद्य०-आगे देख लेवें। 


तिड-आदेश:- 
(२) तिप्तसूझिसिपृथस्‌थमिपृवस्‌मसूतातांझथासाथों- 
ध्वमिड्वहिमहिडः |७८ | 
प०वि०-तिप्‌-तस्‌-झि-सिपू-थस्‌-थ-मिप्‌-वस्‌-मस्‌-त-आताम्‌- 
झ-थास्‌- आथाम्‌-घ्वमू-इट्-वहि-महिड १ ।१। 


प़्र६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-तिप्‌ च तस्‌ च झिश्च सिप्‌ च थस्‌ च थश्च मिप्‌ च वस्‌ च 
मस्‌ च तश्च आताम्‌ च झश्च थासू च आथाम्‌ च छम्‌ च इट्‌ च वहिएच 
महिड्‌ च एतेषां समाहार:-तिपू०महिड्‌ (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-लस्य इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-धातोर्लस्य तिपू०महिड। 

अर्थ:-धातो: परस्य लस्य स्थाने तिबादयोष्ष्टादशादेशा भवन्तति। 


उदाहरणम्‌- 
लादेशा: परस्मैपदसंज्ञका: दूसरे के लिए पकाता है। 

(१) तिप्‌ स पचति। वह पकाता है। 

(२) तस्‌ तौ पचत: ! वे दोनों पकाते हैं। 

(३) झि: ते पचन्ति । वे सब पकाते हैं। 

(४) सिप्‌ त्वं पचसि | तू पकाता है। 

(५) थस्‌ युवां पचथ: | तुम दोनों पकाते हो। 

(६) थः) यूयं पचथ:;। तुम सब पकाते हो | 

(७) मिप्‌ अहं पचामि। मैं पकाता हूं। 

(८) वस्‌ आवां पचाव:। हम दोनों पकाते हैं। 

(९) मस्‌ वय पचाम: | हम सब पकाते हैं। 
लादेशा:  आत्मनेपदसंज्ञका: अपने लिये पकाता है। 

(९१) त स पचते | वह पकाता है। 

(२) आताम्‌ तौ पचेते | वे दोनों पकाते हैं। 

(३) झः ते पचन्ते। वे सब पकाते हैं। 

(४) थास्‌ त्वं पचसे । तू पकाता है। 

(५) आधाम्‌ युवां पचेथे। तुम दोनों पकाते हो | 

(६) छवम्‌ यूथ पचध्वे ! तुम सब पकाते हो | 

(७) इट्‌ अहं पचे। मैं पकाता हूं। 

(८) वहि आवों पचावहे। हम दोनों पकाते हैं। 

(९) महिडः वयं पचामहे।. हम सब पकाते हैं। 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: पूर७ 
आर्थभाषा-अर्थ-(धातो:/ धातु से परे (लस्य) लकार के स्थान में (तिपृ०माहिड) 
तिष आदि १८ आदेश होते हैं। 

उद्य०-एकह्रण और उनका अर्थ सरक्त भाग में देख लेवें।/ 

पिद्धि-(१/ प्रचति। प्प+लट्‌। पच्‌+शप#तिए्‌/ पचू+अ#ति। प्रचाति। 

यहां डुफ्चण्‌ पाके” (भ्वा०3०/ थातु ते वर्तमाने लदृ” (३/२/१२३) से लद' 
प्रत्यय और इस बूत्र से ल" के स्थान में तिथ्‌” आदेश है। कर्तीरे शप्‌" (३।१/६८/ से 
शप्‌ विकरण उत्यय होता है । 

(२/ पचतः / यहां इस चूत्र से त' के स्थान में तू! आदेश है। सलजुषों रु! 
(८।२।६६/ से तथू” के चृ्‌” को ₹” और खरवसानयोरविसर्जनीय:” (८ /३ /१५) से 
6' के रेफ को वित्तर्जीय आवेश होता है। 

(/ पचन्ति। यहां इस धातु से ल' के स्थान में झ! आदेश है। झोउन्त:' 
(७॥१॥३)/ ते झ्‌" के ल्थान में अन्त्‌' आदेश होता है। 

(/ पचसि । यहां इस यूत्र के ल' के स्थान में लिए” आदेश है। 

(१) एचथः। ल' के स्थान में बल्‌” आदेश है। एर्ववत्‌ रुत्व और विप्तजनीय 
आदेश होता है। 

(६/ पच्रथ। ल' के स्थान में थ' आदेश है। 

(७) पचामि। ल' के स्थान में मिप्‌” आदेश है। अतो दीर्घो याजि' (७ /३ /१०१) 
ते दीर्घतव होता है । । 

(८/ फ्चावः / तर! के स्थान में क्त्‌” आदेश है। पर्वक्त्‌ उत्व और वित्तजनीय 
आदेश होता है। 

(९) प्रचाम:/ ल' के स्थान में भस्त्‌” आदेश है। एूर्ववत्‌ ढत्व और विस्रजनीय 
आदेश होता है। 

(१०) पचते / यहां प॒र्वोक्त पच्‌' धातु ते आत्मनेषद की विवक्षा ये ल' के स्थान 
में 6* आदेश है। टित्त आत्मनेपदानां टेरे" (३।४ ॥।/७९) ते त' प्रत्यय के टि' भाग 
को ए* आदेश होता.है 

(११) पचेते। ब! के स्थान में आताम्‌” आदेश है। आतो हित्त:” (७ /२ /८2) 
ते आताम्‌' के आ' के स्थान में इय” आदेश होता है। पूर्ववत्‌ टि” भाग को ए” आदेश 
होता है। लोफो व्योवीलि! (६/१/६४॥ से इयू' के यू" का लोप और आदएण:” 
(६ 8 /८४) के गुण रूप एकादेश (अ+इ+ए) होता है। 
| (१२) पचन्ते। लू! के त्थान में झ! आदेश पूर्वक्त्‌ झ्ञ' के स्थान में अन्त' 
आदेश और टि' भाग को ९! आदेश होता है। ह 


प्स्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम 


(/३/ पचसे। लू के स्थान में बाल” आदेश और कासः ले” (३।४ /2०) मे 
थात््‌' के स्थान में से! आदेश है । 


(१४) पचेथे। तू” के स्थान से आधाम्‌” आदेश और शेष कार्य भेते 
समान है । 


(१५) फचध्वे। 'तृ/ के त्थान में धरम” आदेश और पूर्ववत्‌ टि” भाग को ए' 
आदेश होता है । 

(९६/ प्रचे। ल' के स्थान में इद्‌' आदेश है। 

[१७/ पचावडे। ल' के स्थान में वाहि' आदेश है। पूर्वतत्‌ ट" भाग को ए 
आदेश होता है। अतो दीर्षों वत्रि! (७।३ १०१) से दीर्घत्व होता है। 


(१८/ पचामहे। 'ल' के स्थान में मब्डि” आदेश है। पूर्ववत्‌ दीर्घत्व छोता है । 
हिल! में 'ह' अनुबनत्ध तिह' प्रत्याहार की रचना के लिये है । 


एकारादेश:- 


(३) टित आत्मनेपदानां टेरे।७६। 
प०वि०-टित: ६।१ आत्मनेपदानास्‌ ६।३ टेः ६।१ ए ९॥१ 
(लुप्तप्रथमानिर्देश:) । 
अनु०-लस्य इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:- धात्तोष्टितो लस्यात्मनेपदानां टेरे: | 


अर्थ:-धातों; परस्य टितो लकारस्यात्मनेपदसंज्ञकानां लादेशानां 
टि-भागस्य स्‍्थाने एकारादेशो भवति। 

उदा०-स पचते। तौ पचेते। ते पचन्ते | इत्यादिकम्‌ | 

जारयभाषा-जर्थ- (ध्षातें:/ धातु से परे (टितः) (ित्‌ लकार के (आत्यनेपदानाम) 
आत्मनेपदसजक (लत्य) लकारादेशों के (है: (ट-भाग के स्थान में /(ए) एकार आदेश 
होता हैं। 

उद्ा०-य पचते। वह पकाता है। तौ पचेते। ये दोनों पकाते हैं। ते पचन्ते। वे 
पब पकाते हैं. इत्यादि । 

सिख्धि-पचते । पच#लटू । पच+शप+त / पच+अ+त्‌ ए/ गचते। 

यहां डुपचप्‌ पाके' (भ्वा००/ धातु ते तिएतसुज्ि०' (३/४/७८) से लू के 
स्थान में त* आदेश और इत्र सूत्र से त' अत्यय के टि' भाग अ' के स्थान में 
एकारादेश” होता है। शेष रूप तथा उनकी सिद्धि तिपएतसृुज्ि०” (३/४ /७८) की 
व्याख्या में लिख दी है। 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५२६ 
से-आदेश:-- 
(४) थास: से।८०। 
प०वि०-धास: ६।१ से १॥१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) । 
अनु०-लस्य टितत आत्मनेपदानामिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-धातोष्टितो आत्मनेपदस्य लस्य धास: से:। 
अर्थ:-धात्तो: परस्य टितो लकारस्यात्मनेपदसंज्ञकस्य लादेशस्य थास; 
स्थोने से-आदेशों भवति। 
उदा०-त्वं पचसे। 
जार्यभाषा-अर्थ- (धातो:) धातु से परे (टितः) टिव्‌ लकार के (आत्मनेपदानाम) 
आत्मनेपदर्तत्रक (लस्य) लादेश (थास:/ थ्षात्‌ प्रत्यय के स्थान में /छे) से आदेश होता है। 
उद्य०-त्वं पंचते । तू पकाता है। 
तिक्ि-पचसे । पच+लद्‌। पचु+शपू+शास्‌ । पचू+अ+से / पचतसे। 
यहीं पूर्वोक्ति पच्‌” धातु से तिएक्तृज्चि०” (३/४/७८) से ल” के स्थान में 
धात्‌” आदेश और इस सूत्र से थातू” अत्यय के स्थान में से” आदेश होता है। 


लिद्‌-आदेशप्रकरणम्‌ 
एश्‌+इरेच्‌-आदेशौ- 
(१) लिटस्तझयोरेशिरेच्‌ ।८१। 

प०वि०-लिट: ६।१ त-झयो: ६।२ एश्‌-इरेच्‌ १।१। 

स०-तश्च झश्च तौ तझौ, तयो:-तझयो: (इतरेतरयोगद्न्द्र:)। 
एश्‌ च इरेच्‌ च एतयो: समाहार एशिरेच्‌ (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-लस्य आत्मनेपदानामिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-धातोर्लिंटो लस्यात्मनेपदयोस्तझयोरेशिरेच्‌ । 

अर्थ:-धातो: परस्य लिट्लकारस्यात्मनेपदसंज्ञकयोस्तझयो: स्थाने 
यथासंख्यमेशिरेचावादेशौ भवत: । 

उदा०-(त: ) स पेचे। (झः) ते पेचिरे । 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो:/ धातु से परे /लिट:) लिटृसस्बन्धी /लस्य) लकार के 


जित्मनेषदानागु) आत्मनेपदरसज्ञक (तञझयोः ) त और ज्ञ के स्थान में यथासत्य (एशिरेच) 
एश्‌ और इरेच्‌ आदेश होता है। 


५३० | पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्ा०- (त/ स्‌ पेचे / उसने पकाया। (झ) ते पेचिरे / उन तबने पकाया। 

सिक्वि-(?) पेचे। पच+#लिट / पच+तत। पच+एशू। पच#पच+ए। ०+पेच्‌+ए । फेचे / 

यहाँ पवेक्ति पद” धातु से परोक्षे लिए (३/२/११५/ से लिए” अत्यय, 
तिएत्तवज्लि०” (३ /४/७८) में ल' के स्थान में त' आदेश और इत् सूत्र से त' के 
स्थान में एश्‌” आदेश होता है। 'लिटि ध्रादोरनश्यासस्य' (६ /१ /८) से प्रचू' ्षातु को 
ह्ववि और अत एकहलूमध्ये०” (६ /४।१२०/ ते अध्याप का लोप और धातु के अ' को 
ए* आदेश होता है । 

(२) फेचिरे / यहां एर्वोक्त पच' धातु से पर्वकत्‌ लिदू' प्रत्यय और ल' के स्थान 
में झ्' आदेश होता है। इस यूत्र से ज्ञ' के स्थान में इरेच्‌” आदेश होता है। शेष कार्य 
पर्ववत्‌ है। 
णलादि-आदेशा:-- 

(२) परस्मैपदानां णलतुसुसूथलथुसणलवमा: |८२ | 
प०वि०-परस्मैपदानाम्‌ ६।३ णलू-अतुस्‌-उस्‌-धल्‌-अथुस्‌-अ- 
णल्‌-व-मा: १।३॥। 

स०-णलू च अतुस्‌ च उस्‌ च थल्‌ च अधुस्‌ च अह्च णल्‌ च वश्च 
मश्च ते-णल०मा: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-लस्य लिट इति चानुवर्तते। 

अर्थ:-धातो: परस्य लिटो लकारस्य परस्मैपदसंज्ञकानां तिबादीनां 
स्थाने यथासंख्यं णलादय आदेशा भवन्ति | उदाहरणम्‌- 


लादेशा;: णलादय: शब्दरूपम्‌ भाषार्थ: 
(१) तिप णल्‌ स पचाच। उसने पकाया | 
(२) तसू अतुस्‌ू तौ पेचतु:। उन दोनों ने पकाया | 
(३) झि: . उस्‌ ते पेचु: । उन सबने पकाया | 
(४) सिप्‌ थल्‌ त्वं पेचिथ । . तूने पकाया। 
(५) थस्‌ू अथुस्‌ युवां पेचथु:। तुम दोनों ने पकाया। 
(६) थः अ; यूयं पेच | तुम सबने पकाया | 
(७) मिपू णल्‌ अहं पपाच/पपच। मैंने पकाया। 
(८) वसू व: आवां पेचिव। हम दोनों ने पकाया। 
(९) मसू मः ठय॑ं पेचिम | हम सबने पकाया। 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५३१ 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (धाततो: / धातु से परे /लिटः) लिए वस्बन्धी /लस्य) लकार के 

ए्स्मैपदानास्‌) परस्मैपद संज्ञक तिपू-आदि आदेशों के स्थान में यथासंख्य (गल०मा:) 
पल अतुस उस थलू अथुद्धर्‌ आ णलू व मा आदेश होते हैं। 

उद्य०-उदाहरण और उनका भाषार्थ संस्कृत भाग में देख लेवें। 

सिक्धि- (१/ पपाच / पच+लिटू/ पच्#तिए। फच+णल। फ्यू+फच+अ / ए+पाचू+अ / 
पपाच । 

यहां पूर्वोक्त पच्‌ धातु मे प्रयेक्षे लि! (१/२/११५) से लिट प्रत्यय, 
तिपएतसृज्ि०” (३/४।७४॥ ते ल्‌ के स्थान में तिप” आदेश और इत्त सूत्र से तिप” 
के स्थान में लू" आदेश होता है। पृर्वात्‌ पचू' धातु की द्वित्व, अभ्यातकार्य और 
अत उपधाया:” (७।२।११६) ते फ्रचू' धातु को उपधावद्धि होती है। 

(२/ पेचहु:। यहां तल! अत्यय के स्थान में इस सूत्र से अतुस्‌” आदेश है। 
अत एकहलूमध्ये०” (६ /४।९२०) ते अध्यात्त का लोप और पचृ/ के अ' के स्थान में 
ए* आदेश होता है। अतुत्त! के श्र को पृर्वकत्‌ रुत्व और वित्वर्जजीय आदेश होता है । 

(/ परेचुः / यहां भ्रि! प्रत्यय के स्थान में इस क्षत्र ते उस” आदेश है। 

(४/ फरेचिय / यहां सिप्' प्रत्यय के स्थान में इस सूत्र से भल्‌' आदेश है। 
अतो भारद्यजस्य' (७/२/६३/ के नियम से लू” को इट्‌!' आग होता है। 

(५ पेचयु:। यहां धत््‌' अत्यय के स्थान में अथुत्त्‌' आदेश है। 

(६/ पेच | यहां थ अत्यय के स्थान में अ' आदेश है। अतो गुणे' (६ /? ।९७) 
मे 'अ' को पररूप एकाबेश होता हैं। 

(७) प्रषाच पूर्ववत्‌ । पपच॥ यहां शितुलमों वा' (७/१।९१) से शल्‌' प्रत्यय 
के विकल्प से गिद्वद्‌ होने से अत उपधाया:” (७।२।2१६) ते आप्त उपधावद्धि नहीं 
होती है। 

(८/ फऐ्ेचिव । यहां कल! अत्यय के स्थान में व” आदेश है। क्र! आदि नियम से 
इट्‌” आगम होता है । 

(९/ पेचिम। यहां मर्त्‌' अत्यय के स्थान में म! आदेश है। एर्ववत इट्‌' आयस 
होता है। 

लट्-आंदेशप्रकरणम्‌ 
वा णलादय आदेशा:- 
(१) विदो लटो वा।८३। 
प०वि०-विद: ५।१ लट: ६।१ वा अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-लस्य परस्मैपदानामू, णल०्मा: इति चानुवर्तते | 


५३२ *.._ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः-विदो धातोरलटो लस्य परस्मैपदानां वा णल०्मा: । 
अर्थ:-विद-धातो: परस्य लटो लस्य परस्मैपदसंज्ञकानां तिबादीनां 
स्थाने विकल्पेन णलादय आदेशा भवन्ति | उदाहरणम्‌- 


लादेशा: तिबादय:  णलादय: भाषार्थ: 
(१) तिपू सव्वेत्ति। स वेद। वह जानता है। 
(२) तस्‌ तौवित्त:। तौविदतु:। वे दोनों जानते हैं। 
(३) झि वे विदन्ति। ते विदु: | वे सब जानते हैं। 
(४) सिप्‌ ल्वं वेत्सि। त्वं वेत्थ तू जानता है। 
(५) थस्‌ खुवां वित्थ:। युवां विदधु;। तुम दोनों जानते हो। 
(६६) थ यूयं वित्थ। यूयं विद। तुम सब जानते हो। 
(७) मिप्‌ अहं वेदूमि। अहं वेद। मैं जानता हूं। 
(८) वस्‌ू आवां विद्‌व: | आवां विदृव। हम दोनों जानते हैं। 
(९) मस्‌ू वय॑ं विदूम:। व्यं विदूम। . हम सब जानते हैं। 


आरयभाषा-अर्थ- (विद: ) विद (धातों:/ धातु से परे (हट: लट सम्बन्धी (लत्य) 
लकार के (परस्मैपवानाम्‌) परस्मैपद यंजक तिप्‌” आदि आदेशों के स्थान में (वा) विकल्प 
से यधासख्य (णल०्मा:) णलू अतुच्तू उस थलू अधुर्र आ गलू व. म आदेश होते हैं। 

उदा०-उद्धहरण और उनका भाषार्थ सस्कृत भाग में देख लेवें। 

तविद्धिी- (१) वेत्ति। यहां विद ज्ञानें! (अद्मग्प०) धातु मरे वर्तमाने लद 
(2/२/१२३) से लद' अत्यय और तल” के स्थान में तिएतसृज्ि०” (३/४॥/७८) से 
(तिए! आदेश है। करत्तीरे शप (१/१/६८) ते शप्‌' विकरण प्रत्यय और 
अविप्भ्नतिध्य: शप:' (९ ।४ ७२) से श्‌' अत्यय का लुकू होता है। एगन्तलफपश्चत्य च 
(७/२ /८६ ते विद” धातु को तधुपध गुण होता है। खारि च' (८ /४ ।५ ४) से विद 
के द्‌” को चर ध” होता है। 

(२) वित्त:। यहां ल' के स्थान में तू” आदेश है। तत्र्‌” उत्यय के 
तार्वधातुकमपित' (१/२/४)/ से डित्‌' होने से पर्ववत्‌ प्राप्त लघूपध गुण का किड्ति च 
(१ /५) ते अतिषेध होता है। 

र/ विदन्ति। यहां तू के स्थान में जि” आदेश और झोएउन्तः” (७ /१।३) से 
ज के स्थान में अन्त” आदेश होता है। 

(४) केल्ति। यहां तल! के स्थान में लिप” आदेश और पृर्ववत्‌ लघ॒पथ गुण 
होता है। 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ५३३ 

(९/ वित्य: । यहां लू! के स्थान में थत्‌” आदेश और पूर्ववत्‌ प्राप्त लघ॒पध गुण 
का श्तिषेध होता है। 

($/ वित्थ। यहां ले! के स्थान में थ! आदेश और पर्वक्त्‌ प्राप्त लघ॒पध गुण का 
प्रतिषेध होते; है। 

(४/ वेडमि। यहां लू! के स्थान में बिए्‌” आदेश और पर्ववत्‌ प्राप्त लघपध गुण 
होता है। 

(८) विद्वः | यहां लू के स्थान में वस््‌” आदेश और पर्वक्त्‌ लघपध गुण का 
प्रतिषेध होता है । 

(९/ विदृमः । यहां लू के स्थान में सत्‌” आदेश और पृर्ववत्‌ लघ॒पध गुण का 
अ्रतिषेध होता है । 

(०) बेद। यहां तिए' के स्थान में गल्‌! आदेश और यूवकत्‌ लघ॒पध गुण 
होता है । 

(९) विदतु: । यहां तट के स्थान में अतुस्‌' आदेश है/ 

२/ किद्र:। यहां जि' के स्थान में उत्त्‌' आदेश है। 

(१३/ वेल्थ/ यहां सिए्‌' के स्थान में धलू्‌” आदेश है। 

(४) विददु: । यहां थत््‌! के स्थान में अथुस्‌' आदेश है। 

(५/ विद। यहां थ' के स्थान से अ' आदेश है। 

(१६/ वेद। यहां मिए्‌' के स्थान में णल्‌” आदेश है । 

(१७) विदव। यहां क्यू! के स्थान में व” आदेश है। 

(९८) विद्म। यहां मस््‌! के त्थान में म आदेश है। 

लघ॒प्ध गुण तथा उत्के अ्तिषेध का कार्य यूर्ववत्‌ है । 

विशेष- फणिनीय धातुपाठ में विद ज्ञाने! (अदा०्प०), विद सत्तायास्‌" (दि०आ०), 
विद विच्ारणे! (हधा०आ०), विद चेतनाल्याननिवासेव' (चुणआ०) 'विदुल लाभे 
(्थि०आ०/ पठित हैं। (बिद्‌ ज्ञाने' (०प०/ थादु परस्मैपद है। शेष धातु आत्मनेपद हैं । 
अत: परस्पैपद विषय होने ते परस्मैषद विद जाने! धातु का ही यहां ग्रहण किया जाता हैः 
आत्मनेपद का नहीं । 


पञ्च णलादय आहादेशश्च-- 
(२) ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुव:ः।८४॥। 
प०वि०-ब्रुव: ५ १ पज्चानाम्‌ ६ ।३ आदित: अव्ययपदम्‌, आह: १ [३ 
ब्रुव: ६।॥१। 
अनु०-लस्य, परस्मैपदानामू, णल्‌०मा:, लट:, वा इति चानुवर्तते | 


५३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थ:-ब्रुजधातो: परस्य लटो लस्य पज्चानामादिभूतानां परस्मैपद- 
संज्ञकानां तिबादीनां स्थाने विकल्पेन यथासंख्यं पञ्चैव णलादय आदेशा 
भवन्ति, तत्र ब्रुव: स्थाने चा5४ह-आदेशो भवत्ति। उदाहरणम्‌- 
लादेशा: तिबादय:. णलादय: पठ्य भभाषार्थ: 


(१) तिपू स ब्रवीति। स आह। वह बोलता है। 

(२) तंसू तौबूत्त। तौ आहतु:। वे दोनों बोलते हैं। 
(३) झि तेब्रुन्ति। ते आहु:। वे सब बोतते हैं। 
(४) सिप्‌ त्वं ब्रवीषि। त्वं आत्य तू बोलता है। 

(५) थस्‌ युवां बूध:। युवां आहथु:। तुम दोनों बोलते हो। 
(६) थ: यूय॑ं ब्रूथ। यूय॑ ब्रूथ। तुम सब बोलते हो । 
(७) मिप्‌ अहं ब्रवीमि। अहं ब्रवीमि। मैं बोलता हूं। 

(८) वसू आंवां बूव:। आवां ब्रूव:। . हम दोनों बोलते हैं। 
(९) मसू वय ब्रूम:। वयं ब्रूम:। हम सब बोलते हैं। 


आर्यशज्षाषा-अर्य- (हरुव:/ ब्रज (धातो:)/ धातु से परे (बटः:) लद तम्बन्धी /लस्य) 
तकार के (पज्चानास्‌) पांच (आदित:/ आरम्भिक (परस्मैपदानाम) परस्मैपद संज्ञक 
तिपू-आदि आदेशों के स्थान में (व) विकल्प से यधासख्य (गल०अथुत्‌/ गलू अतुस्‌ उस 
यलू अधुत्त ये पांच ही आदेश होते हैं और वहां (द्रव: / ब्रज धातु के स्थान में (आह: आह 
आदेश होता है । 

उद्य०- उदाहरण और उनका अर्थ संस्कृत भाषा में देख लेवें। 

सिद्धि (१/ ब्रवीति / ब्रू+लट्‌ / ब्र+शप्‌+तिए / ब्र+०+ति / ब्रू+ईट्फाति । ब्रोौ+ई+ति । 
ब्रवीति / 

यहां बृृत्व व्यक्तायां वाचि' (अदा०आ०) धातु से वर्तमाने लट्/ (३ ।२ ।१२३/ 
से लिटू अत्यय, लू” के स्थान में तिपुतसुज्ि०” (३/४।७८) ते तिए! आदेश 
कतीरि शर्प्‌" (३ /१ /६८/ से शप्‌" का लुक होता है। ब्रुव ईंट” (७ /३।९३) से तिए 
अत्यय को ईंट” आगम, श्रार्वधातुकार्धधात॒कयो:” (७।३।८४) ते $£” धातु को गुण 
और एचोउयवायाव:” (६ /९/६५/ से अब्‌” आदेश होता है। ऐसे ही-ब्रवीि ब्रवीमि। 

(२/ ब्रठः । यहां तल के स्थान में तस्‌” आदेश, चार्वधातुकमपित' (!/२/४) 
से तस्‌” अत्यय के डित्‌” होने से सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३/८४/ से आप्त गुण 
का क्डिति च (?/?/५/ से ग्रतिषेध होता है। ऐसे ही-ब्र॒वन्ति ब्ब:, बूथ, ब्वव:, 
ब्न्मः । 


.. तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः प्‌ 
(३) आह। यहां तिप्‌ के स्थान में गल्‌” आदेश और ब्रूजू” के स्थान में आह” 
आदेश होता है। ऐसे ही-आहतु:, आहु), आहचुः । 
(४) आत्थ। यहां तिप्‌” के स्थान में थल्‌” आवेश और ब्रज के स्थान में आह” 
आदेश है। 'आहस्य: (८।२।३५) से आह' के ह' को 'थ' आदेश और खरे च' 
(८/४॥५४ से थू! को चर त्‌* होता है। 


लोटू्‌-आदेशप्रकरणम्‌ 
लडवद्‌-आदेशा:- 


(१) लोटो लड॒वत्‌।८५। 
प०वि०-लोट: ६ ।१ लड्वत्‌ अव्ययपदम्‌ | लडः इव लड॒वत्‌ | 'त्तत्र 
तस्येवः (५ ।१।११५) इति षष्ख्यर्थ वति: प्रत्यय: । 
अनु०-लस्य इत्यनुवर्तते । 
अर्थ:-धातो: परस्य लोट्सम्बन्धिनो लस्य स्थाने लड्वदादेशा भवन्ति | 


उदाहरणम्‌- 

लादेशा: लडनदेशा: पचु+लोट भाषार्थ: 
080 हसन मे 
(२) तसू ताम्‌ : तौ पचताम्‌। वे दोनों पकावें। 
३) झि --- --- मेक 
0 0 कं लिपा- .. अ्याकक कम 
(५) थस्‌ू. तम्‌ युवां पचतम्‌। तुम दोनों पकाओ। 
(६) थ: . तः यूयं पचत। . तुम सब पकाओ | 
(७) मिप्‌ अम्‌ हे अर 4 
(८) वसू. व: आवां पचाव। हम दोनों पकावें। 
(९) मस्‌ू. म: वय॑ पचाम। . हम सब पकावें। 


जर्वभाषा-अर्थ- (धातो: / धातु मे परे (लोटः) लोदू सम्बन्धी (लस्य) नल! के 
स्थान में (लद्वत) लड़” के समान आदेश होते हैं।.. 

उदा०- उदाहरण और उनका अर्थ कस्कृत भाग में देख लेवें। 

सिद्धि- (१/ फचतास्‌। पच+लोदू / पचृ+#तस्‌ / प्रच&#शप्+ताय्‌ / एच+अ+ताम्‌ / 


फचताम्‌ । 


५३६ चाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

यहां डुपचष्‌ पाके' (भ्वा०0०) धातु से लोट' च' (३ ।३ ।१६२) से लोट' अत्यय 
तिएतसृजझि० (३/४ /७८) से लोट' के ल' के स्थान में तित्‌” आदेश और इत्त बृत्र 
ते तत! के स्थान में तसथसृथमिपयां तान्तन्तामः” (३ ।४ १०१) ते लड़क्त्‌ ताम्‌” 
आदेश है। कर्त्तरि शय्‌' (३/॥१।६८/ ते शप्‌” विकरण अत्यय होता है। 

(२/ फचतम्‌ / यहां थर्त्‌! ज्त्यय के स्थान सें तस्‌” आदेश है। 

(२/ फ्क्‍त। यहां ध' अत्यय के स्थान में त” आदेश है। 

(४) फ्चाव। यहां नित्यं डितः” (३ /४ (९९) से क्यू अत्यय के ध्‌! का लोप 
होता है। 

(५) प्रचाम। यहां प्ववत्‌ मस्त” अत्यय के स्‌” का लोप होता है। 

विशेष-लड्कतृ-यहां तित्र तस्येव” (५ / /2/५/ व्रे षष्ठी विभकति के अर्थ में 
वति' उअत्यय है लड़ा इब लडबवतु, त्प्तमी विभकित के अर्थ में नहीं-लाडि इब लडबत। 
इससे लडवद्‌ भाव से लड़! के स्थान में होनेवाले शाम” आदि आदेश ही होते हैं। लड़ 
परे होने पर जो आतु को अटू-आद आगम होते हैं. वे लोटू लकार में नहीं होते हैं। 


उ-आदेश:- 


(२) एरु:।८६। 

प०वि०-ए: ६।१ उ: १।॥१। 
अनु०-लस्य, लोट इंति चानुवर्तते। 
अन्वय:-धातोलोंटो लस्य एएर:। 
अर्थ:-धातो: परस्य लोट-सम्बन्धिनो लादेशस्य इकारस्य स्थाने 
_ उ-आदेशो भवति। 

उदा०-स पचतु। ते पचन्तु। 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो: ) धातु हे परे (लोट:) लोद-सम्बन्धी (लस्य) ले आदेश 
के (९:) इकार के स्थान में (3:) उ-आदेश होता है। 

उदा०-स पचतु। वह पकावे। ते पचन्तु । वे सब पकावें। 

सिद्धि-(१) फचतु। पचू+लोट / पच+शप्+तिपृ। पच#अ#ति। प्रचू+अक्तु। 
प्चतु 

यहां पूर्वोक्‍्त पचृ” थातु से पूर्ववत्‌ लोटू” अत्यय और उसके ल' के स्थान में 
तिए! आदेश है। इस सूत्र से तिए्‌ के इकार के स्थान में 'उ' आदेश होता है। ऐसे 
ही-पचन्तु । 


तृत्तीयाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: ५३७ 
हि-आदेश:- 
(३) सेहर्यपिच्च ८७ | 
प०वि०-से: ६।१ हि १।१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) अपित्‌ १।१ च 
अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-लस्य, लोट्‌ इति चानुवर्तते। 
अल्वय:-धा्तेलेट लस्प सेहि., से चापित्‌ 
अर्थ:-धातो: परस्य लोटसम्बन्धिनो लादेशस्य सि-प्रत्ययस्य स्थाने 
हि-आदेशो भवति, स चापिद्‌ भवति। स्थानिवद्भावात्‌ प्राप्त॑ पित्त्व॑ 
प्रतिषिध्यत्ते । 
उदा०-त्व॑ लुनीहि। त्वं पुनीहि। 


आर्यभाषा-अर्थ- (धातोः/ थ्वादु वे परे (लोट:) लोद सम्बन्धी (लत्य) ल-आदेश 
(पे) वि-अत्यव के स्थान में (हि) हि-आदेश होता है (4) और वह (अपितू) अपित होता 
है। यहां स्थानिवद्भाव से आप्त पित्त का अतिषेध किया गया है। 

उदा०-त्वं ठुनीहि। तू काट। त्वं एनीहि। तृ पवित्र कर। - 

तिद्धि- (१/ तुनीहि। तू+लोद्‌। लू+श्ना+लिप्‌। लू+ना+हि / तु+नी+हि । तुनीहि । 

यहाँ लत छेदने' (स्वा०उ० थाद्रु से पूर्ववत्‌ लोट' अ्त्यय और उत्तके ल' के 
स्थान में सिप्‌” आदेश है। 'हि' आदेश के अपित्‌' विधान से सार्वधातुकमपितु 
(!।२।४) ते कह डितू” हो जाता है। डितृ” होने से ई हल्यघोः” /€ /४ ।2१३) मे 
श्ना' विकरण अत्यय के आ' को ई आदेश होता है। प्वादीनां हस्व:” (७ ।३ /८०) मे 
लू” धातु को इस्व होता है । 


(२/ एनीडि। प्ृत्र पकने! (कशा०उ०) पर्वत / 
हि-अपित्त्वविकल्प:-- 
(४) वा च्छन्दसि।८८। 
प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, छनन्‍्दसि ७ ।१। 
अनु०-लस्य, लोट:, से:, हि, अपिच्च इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-छन्दसि धातोलेंटो लस्य सेहि, स च वा5पित्‌ । 


अर्थ:-छन्दसि विषये धातो: परस्य लोट्सम्बन्धिनो लादेशस्य 
सि-प्रत्ययस्य स्थाने हि-आदेशो भवति, स च विकल्पेनापिद्‌ भवत्ति। 


प्र३े८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उदा०-युयोध्यस्मज्जुहा राणमेन: (यजु० ४ १६) | प्रीणाहि | प्रीणीहि 
(का०्सं० ४० |१२)। 

आर्यथाषा-अर्थ- (छन्दति) वेदविषय में (धातो:) धातु ते परे (नोट: लोदू 
तम्बन्धी (लस्य) लादेश /पे:) बि-प्रत्यय के स्थान में (6) हि-आदेश होता है और वह 
(व) विकल्प से (अपितु) आपित होता है । 

उद्य०-युयोध्यस्मज्जुहाराणमेनः (यजु० ४ /१६)। हमसे कुटिलता रूप पाप को 
दूर कीजिये। प्रीणाहि । औरीणीहि। तू तृप्त कर । 

सिब्वि- (१) युयोध्ि । यहां थु मिश्रणेडमिश्षणे चा' (अद्व०्प०/) धातु से लोदू च" 
(३३ /१६२) ते लोंटू' श्रत्यय और तिपत्ततुझ्लि०” (१।४॥/७८) से लोटू' के जि! के 
स्थान में विप्‌! आदेश और इस त़त्र ते 'सि' के स्थान में पित्‌' हि-आदेश होता है। 
अडितिश्च' (६ ।४।९०३/ ते हि! को धि' आदेश होता है। हि! आदेश के पितृ” होने 
ते वह सार्वधातुकमपित' (?/२/०) से डित्‌' नहीं होता है। अतः यु" धातु को 
तार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७/३।८४) से गुण हो जाता है। यहां बहुल॑ छन्दसि 
(२।/४/७६/ ते शप्‌" के स्थान में हल आदेश और श्लौ' (६ /१॥१०) से थ' धातु को 
द्विवचन होता है । 

(२/ ओणाहि। यहां औज तर्पणे कान्तौ च' (कबा०उ०) थातु से पर्वत सिप्‌' 
प्रत्यय के स्थान में पित्‌ हि" आदेश है। हि! आदेश के पित्‌ होने से वह एर्वकत्‌ डितू' 
नहीं होता है, अतः ई हल्यघो: (६ /४ /११३) ते शा! फत्यप के आ! को ई' आदेश 
नहीं होता है 

३ प्रीणीहि। यहां पूर्वोक्त श्रीज्‌' धातु से एववत्‌ लिए! अ्रत्यय के स्थान में 
ओगित्‌ हि आदेश है । हि! आदेश के अमरित्‌ होने से वह त्ार्वक्षात॒ुकमापित्‌” (? /२ /४) 
ते डित्‌' होता है। 'डित्‌' होने से ई हल्यघो:” (६ /४।2१३) ते शा! ग्त्यय के आ'! 
को ई' आदेश होता है । 

विशेष- जो चार्वधातुक प्रत्यय पित्‌ होता है वह डित्‌ नहीं होता और जो पित्‌ नहीं 
लेता है वह डित्‌ होता है-पिच्च किनन्‍न, डिच्च पिन्‍न / इस विषय में यह वैयाकरणों का 
सार कचन है। 


नि-आदेश:- 
(५) मेर्नि:।८६। 
प०वि०-मे: ६ १ नि; १॥१। 
अनु०-लस्य, लोट इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-धातोलोंटो लस्य मेर्नि: । 


तृतीयाध्यायरय चतुर्थ: पाद: ५३६ 
अर्थ:-धातो: परस्य लोट्सम्बन्धिनो लादेशस्य मि-प्रत्ययस्य स्थाने 
नि-आदेशो भवति। 
उदा०-अहं पचानि। अहं पठानि। 
आर्यभाषा-अर्थ- (धातों: धातु मे परे (लोट:/ लोद सम्बन्धी (निस्य) ल-आदवेश 
(नि मिए उत्यय के स्थान में (नि:) नि-आवेश होता है। 
उदा०-अहं पचानि | यें पकाऊं। अहं पठानि। मैं पढ़ें । 


सिद्धि-(!/ पच्यानि। पच+लोटू / पचू+शप+मिप्‌/ पचू+अकनि/ फयू+आऊऋनि। 
प्चानि । 


यहां प्र्वोक्त परवृ” धातु से पूर्वक्त्‌ लोट! अ्रत्यय और उत्तके ल-आवदेश सिप्‌! 
प्रत्यय के स्थान में इस सूत्र से नि! आदेश होता है। कर्तीरि शपृ” (३ /१ ६८) से शप्‌” 
विकरण अत्यय और जतो दीर्घों यत्रि' (७/३।९०९) से दीर्घत्व होता है । 


(२) पठानि। पठ व्यक्तायां वाचि! (भ्वा०7०) पूर्वक्त्‌ । 

आम्‌-आदेश:- 
(६) आमेत:।६०। 

प०वि०-आम्‌ १ |१ एत: ६।१। 

अनु०-लस्य, लोट इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-धातोलोंटो लस्य एत आम्‌। 

अर्थ:-धातो: परस्य लोट्सम्बन्धिनों लादेशस्थ एकारस्य स्थाने 
आम्‌-आदेशो भवति | 

उदा०-स पचताम्‌। तौ पचेताम्‌। ते पचन्ताम्‌, इत्यादिकम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ-(धातो: ) धातु ते परे (लेट: लोट्सम्बन्धी (लस्य) लादेश के 
(एत:) एकार के स्थान में (आग) आग आदेश होता है। 


उद्घ०-स पचताम्‌। वह पकावे। तौ यचेताम । वे दोनों पकार्वें। ते पचनताय । 
वे तब पकावें। 


फिद्धि- (९) पचतास। पच+लोटू। प्रच+शप्+त ।/ पच+-अ+ते। पच+अ+तास। 
एचताम्‌ । 

यहाँ प्‌" क्षातु जे परे यूर्ववत्‌ लोटू' प्रत्यय है और उत्तके लादेश त' अत्यय के 
टि! भाग को टित आत्मनेपदानां टेरे! (३ /४/७९) से ए! आदेश होता है। उस ए' 
आदेश को इत्त चूत्र से आय” आदेश होता है। 
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(२२/ पचेताय्‌। पच+लोटू/। पच+शए+आताम्‌ / पचु+अ+आ ते । प्रचू&अ+आताम्‌। 
पचू+अ#इयू तागू। पच+अ+इ तामू। पचेतास । 

यहां लोटू' प्रत्यय के लादेश आताय्‌' अत्यय के टि' भाग को पर्ववत्त ए” आवेश 
और उते इस बूत्र से आम्‌” आदेश होता है। आतो कितः” (७।२।८) आताम्‌' अत्यय 
के! आ' को इयू! आदेश, लोगो व्योवीलि' (६ /? ६४) ते यू” का लोप और आदइगुणः” 
(६? /८४) से गुण रूप (अ+इ-ए) एकादेश होता है। 


(३) पचन्ताम। यहां लोट' अत्यय के लावेश झ'! अत्यय के स्थान में अधम 
झोउन्तः' (७ /१।२) ते अन्त” आदेश और उसके 'टि” भाग को पूर्ववत्‌ ए' आदेश होता 
है। इत सत्र से उत ए! को आम्‌” आदेश होता है। 


व-अमावादेशौ-- 


(७) सवाभ्यां वामों।६१। 

प०वि०-सवाभ्याम्‌ ५।२ व-अमौ १।२। 

स०-सशएच वश्च तौ-सवौ, ताभ्याम्‌-सवाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
वश्च मएच तौ-वामौ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-लस्य, लोट, एत इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-धातोलेंटो लस्य सवाभ्याम्‌ एतो वामौ। 

अर्थ:-धातो: परस्य लोट्सम्बन्धिनों लादेशस्यथ सकारवकाराभ्या- 
मुत्तरस्य एकारस्य स्थाने यथासंख्यं व-अमावादेशौ भवत:। 

उदा०-(वः: ) त्वं पचस्व। (अम्‌) यूयं पचध्वम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो: / थाहु ते परे (लोट:/ लोद्सम्बन्धी /लत्य) लाबेश के 


(पिरवभ्यागु/ सकार और वकार से परे (एत:) एकार के स्थान में यथासंस्य (4-अमौ) व 
और अग्‌ आदेश होता है। 


उदा०- (३) त्वं पचस्व। तू पका। (असम) यू्य पचध्वम / तुम तब पंकाओ। 

विक्वि- (१!) पचत्व। पचू+लोद / पच+शप+धास्‌। प्रचअ+से। पच+अ+सूव। 
पचस्व । 

यहां लोटू' अत्यय के लादेश थास्‌” अत्यय के स्थान में उधम थास: से” 
(३ ।४॥/८०) थे से” आदेश होता है। उच्त से” आदेश के सकार से परकर्ती एकार के 
स्थान में इस चूत्र से व आदेश होता है । 
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(२) फ्रचध्वम। पच+लोट। पच+शप्+ध्वम्‌। पचू+अ+थ्वें। पचू+अ#शख् अस्‌ । 
एचध्वम्‌ । 

यहां लोट' गत्यय के लादेश ध्वम्‌” प्रत्यय के टि! भाग को पूर्ववत्‌ ए' आदेश 
होता है। उस 'धबे” आदेश के वकार से परवर्ती एकार के स्थान में इस बूत्र से अम्‌! 
आदेश होता है । 
आट्-आगमः- 

(७) आडुत्तमस्य पिच्च |६२। 

प०वि०-आट १।१ उत्तमस्य ६ १ पित्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-लस्य, लोट इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-धातोलेंटो लस्योत्तमस्याष्प्ट्‌ पिच्च | 


अर्थ:- धातो: परस्य लोट्सम्बन्धिनो लादेश्स्योत्तमपुरुषस्या5ष्डागमों 
भवति, स चोत्तमपुरुष: पिद्‌ भवति। 

उदा०- (परस्मैपदम्‌ ) अहं करवाणि। आवां करवाव। वय॑ं करवाम | 
(आत्मनेपदम्‌) अहं करवै। आवां करवावहै। वर्यं करवामहै । 

आर्यभाषा-अर्थ-(/धातो:) धातुँ से परे (लोट:/ लोट्सस्बन्धी (लत्य) लादेश के 
(उत्तमत्य) उत्तम पुरुष को (आद) आदू आयम होता हैं (प्रिच्च) और वह उत्तम युरुष 
पित्‌ होता है। | 

उदा०- (परस्मैपद) जहं करकाणि। मैं करू। जवां करकाव। हम दोनों करें। 
वय॑ करवाम / हम सब करें। (आत्मनेपद) अहं करवै। मैं करू । आवां करवावहे । हम 
दोनों करें। वयं करवामहै | हम सब करें। 

विद्धि- (१) करकाणि। कु+लोट । कृ+उ+मिप्‌। क+उ+नि। कु+उ+आदूऋनि । 
कर+औओ+आ+मि। करवाणि। 

यहां डइक़ुआ करणे' (तना०उ०/ थातु ते पर्वक्‍्तू लोदू” अत्यय के उत्तम पुरुष 
एकवचन के लादेश +मिए्‌' अत्यय है, उसे भेर्नि:” (३ ।/४/८९) से नि! आदेश होता है । 
इच्च बूत्र ते उत्ते आट्‌' आगम होता है। तिनाविकृज्॒भ्य उ:! (३ ।१ /७९) से 57 विकरण 
प्रत्यय होता है। उत्तम एठ्ष के पित्‌” होने से सार्वधातुकमपित्‌' (!/२।४/ से डिति' 
नहीं होता है, अतः तार्वधातुकार्धध्मातुकयो:” (७/३/८४) से 3” अत्यय को गुण 


होता। कु” थाहु को भी पर्वक्त्‌ गुण होता है। अट्कृप्वाडइ०” (८ /४।२) से गत्व” 
होता है। 
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(२/ करकाब। यहां लोटो लड़वत्‌' (३/४/८५) से लद्वद्भाव होने से 
पर उत्तमत्य' (३।४॥९८) से वसू' अत्यय के धर्‌* का लोप होता है । शेष कार्य पूर्ववत्‌ 
है। ऐसे ही-करवाम / 


(३/ करवै। कु+लोदू। कु+उ+इट्‌। कृ+उ+आद+इ। कृ+उ+आ+ए । 
कर#+ओ+आ+ऐ। कर्‌+ओ+ऐ। करवे। 

यहां प॒र्वोक्त क' क्षातु से यूर्ववत्‌ लोटू' अत्यय का लादेश उत्तर पुरुष एक क्चन 
का इट्‌! अत्यय है। इस सृत्र से उसे आदू” आग होता है। टित आत्मनेपदानां टेरे/ 
(३ ।४।७९/ से इट्‌” के टि' भाग को ए' आदेश और उसे एत ऐ” (३ /४ ।९३) से 
ऐ! आदेश और आटश्च' (६ ।१ ।८७) से उद्धि रूप एकादेश (आ+ऐनऐ। होता है। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-करवावहै; करवामहै / 


ऐ-आदेश:- 


(६) एत ऐ।६३। 
प०वि०-एत: ६।१ ऐ १॥१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) | 
अनु०-लस्य लोट इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-धातोलोंटो लस्य एत ऐ: | 
अर्थ:-धातो: परस्य लोट्सम्बन्धिनो लादेशस्य एकारस्य स्थाने 
ऐकार आदेशों भवति। 
उदा०-अहं करवै। आवां करवावहै | वयं करवामहै। 


आर्यभ्ाषा-अर्थ- (धषातों:) धातु से परे (नोट: लोद सम्बन्धी /लस्य) लाढेश के 
एव:) एकार के स्थान में (ऐ) ऐ-आदेश होता है । 


उद्ा०-अहं करवे। मैं करूं / आवा करवावहै / हम दोनों करें। क्यं करवामहै / 
हम सब करें। 


सिख्धि-करवे / पएूर्ववत्‌ (३ /४॥/९२/ ।/ 
लेटू-आदेशागमप्रकरणम्‌ 
अट्-आटावागमौ- 
(१) लेटोष्डाटौ |६४। 
प०वि०-लेट: ६१ अट-आदौ १।२। 
स०-अद्‌ च आट्‌ च तौ-अडाटौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 


तृतीयाध्यायस्य चत्तुर्थ: पादः ५४३ 
अनु०-लस्य इत्यनुवर्तति | 
अन्वय:-धातोर्लेटो लस्याडाटी । 


अर्थ:-धातो: परस्य लेट्सम्बन्धिनों लादेशस्य पर्यायिण अट-आंटावागमौ 
भवृतः | 


उदा०-(अट्‌) जोणिषत्‌ (ऋ० २।३५ ।१)। तारिषत्‌ (ऋ० 
१।२५ १२) । मन्दिषत्‌। (आट) पताति दिद्युत्‌ (ऋ० ७।२५ ।१)। 
उदधिं च्यावयाति (तै०सं० ३।५।॥५॥२)। 

आर्यभाषा-अर्थ-(धातो:) धातु मे परे (लेटः) लेद सम्बन्धी (लस्य) लादेश को 
. पर्याय से (अडाटौ) अदू-आदू आग होते हैं। 

उदा7- [अद) जोषिषत्‌। कह प्रीति/सेवन करे / त्ारिपत्‌ / वह तरे। सन्चिफत | 
वह त्वुति आदि करे। (आद/ पत्माति विद्युत । विद्युत्‌ गिरे। उदधिं च्यावयाति। वह 
समुद्र में गिरावे। 

सिद्धि- (?/ जोषिषत्‌। जुष्कलेंट/ जुष+श+तिप्‌।  जुष्+अ+अटूकति। 
जुष+सिप+अ+अ+त्‌ । जोष्‌+इट्कसू+अ+त्‌ / जोष+इ+ण्‌+अ+त्‌ / जोफिषत्‌ । 

यहां जुषी प्रीतिसेवनयो:” (6ु०आ०) धातु से लिडर्थे लेट' (३/४॥/७/ से लेट 
अ्त्यय है और उत्तके स्थान में लादेश (तिए्‌" अ्त्यय को इस सूत्र से अटृ' आयम होता है । 
इतश्च लोपः परस्मैपदेए (३ /४/९७) से तिए्‌' के इकार का लोप होता है। सिबृ 
बहुल लेटि' (३/॥१।३४/ से लिए' प्रत्यय होता है और उसे आधंेधातुकस्येड्वलादे:” 
(७२ /३५) से इट्‌' आयम और आदेशप्रत्यययो:” (८ ।३/५९) से बत्व' होता है । 
हुद्मदिश्य: शः (३//।७७) से श' विकरण अत्यय भी होता है । 


(२/ तारिषत्‌। हि प्लवतसन्तरणयोः” (भ्वा०प्०) / यहां का०-विबृबहुलं छन्‍्दति 
णिद्वक्‍तव्य:” (३ /१।३४) से सिप्‌” के णिद्वद्‌ होने से तह! धातु को अचो ज्णिति' 
(७।२॥११५/ से वृद्धि होती है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 


३) मन्दिषत्‌/ भदि स्तुतिमोदमदत्वप्वकान्तिवातिए' (भ्वाग्आ०) से यहां 
इतिवतो नुम्‌ धातो: (७/१/५८) ते धातु को नुस्‌ आगम होता है। शेष कार्य 
पूर्वकत्‌ है । 

(४/ पत्ाति | यहां पत्ल गतौ' (भ्वाण्प०) थातु से लेद्‌” के लादेश तिप्‌” अत्यय 
को इस तूत्र से आह” आयम होता है। कर्तीरे शर्प' (३।१/६८/ से शप्‌” उत्यय भी 
होता है। 


पू४ड पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(५/ आव्याति। यहां-गिजन्त च्युड गतों (भ्वागआ०) धातु ते लेद” के 
लादेश तिप्‌” अत्यय को आटू” आगम है। कर्तीरे शप्‌' (३/१ /६८) से शप्‌” प्रत्यय भी 
होता है । 


विशेष-जो यहाँ उक्त धातु फ्रणिनीय धातुपाठ में आत्मनेपदी पढ्ी गई हैं किन्तु 
उन्हें यहां परस्नैपदी दिलाया गया है। लेट लकार का वैद्िकभाषा में ही अयोग होता है। 
इसका समाधान का च्छन्दाति वर्वे विधयो भवन्ति” है । 


ऐ-आदेश:- 


(२) आत ऐ।६५। 

प०वि०-आत: ६॥१ ऐ १॥१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) । 

अनु०-लस्य, लेट इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-धातोलेंटो लस्याऊज््त ऐ। 

अर्थ:-धातो: परस्य लेट्सम्बन्धिनो लादेशस्या5कारस्प स्थाने ऐकार 
आदेशो भवति। 

उदा०-तौ मन्त्रयैते | युवां मन्त्रमैथे | तौ करवैते | युवां करवैथे | 

जआर्यभ्ाषा-अर्थ- (धाते:/ धातु से परे (लेट: लेदू सम्बन्धी /लस्य) लादेश के 
(आत:/ आकार के स्थान में (ऐ) ऐकार आदेश होता है। 

उद्म०-तौ मन्त्रयैते। वे कोनों सन्त्रणा करें। युवां सन्त्रयैथे । तुम दोनों सत्त्रणा 
करो। तो करवैते। वे दोनों करें। युवां करवैधे। तुम दोनों करो। 

सिद्धि- (!/ मन्त्रयैते। सन्त्रि+लेटू। सत्त्रिस्‍आतायू। मन्त्रि+शप+अद्+आताम। 
मन्त्रि>अ+अ+आते। सन्त्रि+अ+ऐते / मन्द्रेजअ+ऐसे / सन्त्रयेते / 


यहां भमन्त्रि गुप्तभावणे” (चु०आ०) इत्त णिजन्त धातु से लेट" प्रत्यय के लाढेश 
आताय्‌! अत्यय के आ' के त्थान में इस बृत्र से ऐ आदेश होता है। कर्तीरि शप 
(॥१/६८) ते शप्‌” प्रत्ययः सार्वध्षातुकार्धधातुकयो:” (७ /३।८४) ते मन्त्रि' कु 
को गुण और अयू” आदेश होता है। 

(२) सन्त्रयैये / यहां आधाय्‌' प्रत्यय के आ' के स्थान में ऐ' आदेश है। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(३) करबवेते । यहां डुकुज् करणे' (तना०3०) धातु से आताम्‌” अत्यय के आ! 
को ऐ! आदेश है। तनाविकुजृभ्य उः” (३।९।७९) से उ' विकरण अत्यय होता है। 
सार्वधातुकार्शध्ातुकयो:” (७२ /८४) से क' धातु को तथा 37 अत्यय को भी गुण हो 
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जाता है। तत्पश्चात्‌ अब्‌' आदेश होता है। यहां छन्‍्वस्युभयथा” (३ /४॥/१९७) से 
आताम्‌' श्रत्यय को बार्वधातुक मानकर तनादिकृजृभ्यः उः” (३।९।७९) से उ! 
विकरण प्रत्यय होता है और आताय्‌” अत्यय को आर्थध्ातुक मानकर डित्वाभाव से 
विकरण अ्रत्यय को गुण हो जाता है और क॒” थार को उत्ब नहीं होता है। ऐसे 
ही-करवैथे । 


ऐ-आदेशविकल्प:- 
(३) वैतोडइन्यत्र।६६॥। 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, एत: ६ |१ अन्यत्र अव्ययपदम्‌। 

अनु०-लस्य, लेट:, ऐ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-धात्ोलेंटो लस्य एतो वा ऐ, अन्यत्र। 

अर्थ:-धातो: परस्य लेट्सम्बन्धिनो लादेशस्य एकारस्य स्थाने विकल्पेन 
ऐकार आदेशो भवत्ति, परं स आत ऐ' (३ ।४ ।९५) इत्युक्तविषयादन्यत्र 
वेदितव्य: । 

उदा०- ऐ- आदेश: ) सप्ताहानि शासै | अहमेव पशूनामीशै (का०सं० 
२५ ।१) | मदग्रा एव वो ग्रहा ग़ह्यान्तै (पैणसं० ६ ।४ ।७ ।१) | मद्देवतान्येव 
व: पात्राण्युच्यान्ते (तै०सं० ६|४ |७ ।२) | न च भवति-यत्र क्‍्व च ते 
मनो दक्ष दधस उत्तरम्‌ (ऋ० ६।१६ १७) | 

आर्यभाषा-अर्थ-(धातो: धातु से परे /लेट:) लेद सम्बन्धी /लस्य) लादेश के 


(एत:/ एकार के स्थान में (ऐ) ऐकार आदेश होता है; परत्तु वह आत ऐ' (३/४/९५) 
के उक्त विषय से (अन्यत्र) अन्य स्थान पर होता है। 

उद्ा०-सस्कृत भाग में देख लेवें। 

सिब्धि- (!/ शात्ते। शासू+लेद। शात्‌+शप+अद्+इट / शास्‌+०#अ+ए। 
शास्‌+अ+ऐ। झासे। 

यहां शाह अनुशिष्टो! (अदा०ए०/ थातु से लेट प्रत्यय और उसके न” के 
स्थान में उत्तम पुरुष एकक्‍्चन इट्‌” आदेश है। उठते टित आत्मनेपदानां टेरे' (३ /४ ॥७९) 
मे एत्व' होता है। इत्त व्ृत्र से उम्त एकार के स्थान में एकार” आदेश होता है। 


(२/ ईशै। ईश ऐश्वर्यो (अद्ा०आ०) पूर्वात्‌। उ़ह्यान्तै, उच्यान्ते पदों की 
सिद्धि उपसंवादाशडुकयोश्च' (३ /४॥८) के प्रवचन में देख लेवें । 
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जि दघसे । धा+लेटू । धा+शपू+अट्+थास्‌ । धारधा+०+अ+से / ध+धा+अफसे / 
द+ध्‌+अ+से । दधते । 56 

यहां ड्घाज धारणपोषणयो:” (जु०उ०/ धातु मे लेद' प्रत्यय और उसके लू' के 
स्थान में धात्‌” आदेश है। थासः से! (३/४॥/८०) से थासू' के स्थान में से” आदेश 
होता है । इत तूत्र ते विकल्प से” के एकार को ऐकार आदेश नहीं होता है। कर्तीरि शा 
हि /१ ६८) से शब! अत्यय, जुहीत्यादिभ्य: श्लुः” (९/४/७५) से शप्‌” को श्लु 
इलो (६ ॥ /१०) से था! धातु को द्िवचन लिटोउडाटौ' ३।४।९ ४) ते अट्‌” आगम 
और '्ोलोपो लेटि वा (७ ।३ ७०) से आकार का लोप होता है । 
इकार-लोप:- 

(४) इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ।६७। 


प०वि०-इत: ६ ।१ च अव्ययपदम्‌, लोप: १।१ परस्मैपदेषु ७ ।३ | 

अनु०-लस्य, लेट:, वा इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-धातोलेंटो लस्य परस्मैपदेषु इतशच वा लोप:। 

अर्थ:-धातो: परस्य लेट्सम्बन्धिनो लस्य परस्मैपदसंज्ञकेषु आदेशेषु 
वर्तमानस्य च्‌ इकारस्य विकल्पेन लोपो भवति। 

उदा०-इकारलोप:-जोषिषत्‌ (ऋ० २।३५ |१)। तारिषत्‌ (ऋ० 
१।२५ ।१२) | मन्दिषत्‌ । न च भवति-पताति दिद्युत्‌ (ऋ० ७ २५ १) | 
उदधिं च्यावयाति (तैण्सं० ३।५॥५।२)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो:/ धातु से परे (लेट: लेट्सम्बन्धी (परस्मैपदेण) परस्मैपद 
प्ज्ञक (तरय) तादेशों में विद्यमान (इतः) इकार का /ब) भी (करा) विकल्प से /लोप:) 
होता है। 

उद्य7-पंस्कृत भाग में देख लेवें। 


विद्धि- जोषिषत्‌ आकि पढों की पिद्धि लिटोडडाटौं (३ /४॥९ ४) के अवचन में 
देख लेवें। 


सकार-लोप:- 


(५) स उत्तमस्य |६८। 
प०वि०-स: ६ ।१ उत्तमस्य ६।१। 
अनु०-लस्य, लेट:, वा, लोप इति चानुवर्तते 
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अन्वय:-धात्तोर्लेटो लस्य उत्तमस्य सो वा लोप:.। 
अर्थ:-धातो परस्य लेट्सम्बन्धिनो लादेशस्य उत्तमपुरुषस्य सकारस्य 
विकल्पेन लोपो भवति। 


उदा०-सकारस्य लोप:-आवां करवाव| व्यं करवाम | न च 
भवति-आवां करवाव: | वय॑ करवाम: । 


आरयभाषा-जर्थ- (धात्ो: / धातु मे परे (लेटः) लेट क्म्बन्धी (लत्य) तादेश के 
(उत्तमस्य) उत्तव पृरुष के /हः) क्षकार का (वा/ विकल्प से /(नोपः) लोप होता है। 


उद्म7-सकार का लोप-आवां करवाव। क्यं करवाय / सकार का लोप नहीं-आवां 
करवावः | क्‍्यं करवामः । हम दोनों करें। हम सब करें। 

सिद्धि- (१) करवाव। करकलेटू। क+उ+आदू+व्स्‌ / कर+ओ+आ+व। करवाव। 

यहां डुकुज करणे” (तना०उ०2/ थातु से लेदू अत्यय और उसके स्थान में लादेश 
उत्तम पुरुष का द्विवचन वक्‍त! प्रत्यय है। इस सूत्र से क्‍त्‌' के सकार का तोप होता है । 
यहां लिटोउडटी (३/४॥/९०) से आद” आग, विनाविकृजुभ्य: उः (३ /॥१/७९) से 
उ' विकरण अत्यय और चार्वध्रातुकार्धधातुकयो:” (७।३ /४४) से क' धातु और 3! 
अत्यय को गुण: होता है। एचोेयकायावः” (६ /१/७५/ से अब' आदेश होता है। ऐसे 
ही-करवाम | 


(२/ करवाव: | कुजलेंटू। क्+उ+आदू+व्सू । कर+औ+आफव्त । करवावर। 
करवावर्‌ । करवाव: । 


यहाँ इत्त सूत्र से विकल्प पक्ष में बस! अत्यय के स्कार का लोप नहीं होता है । 
उतते ससजुषो रु (८४/२/६६) दत्व और सरवासनयोरविसर्जनीयः” /८/३ ।१५) के 
रेफ को वित्तीय” आदेश होता है। ऐसे ही-करवामः । 

डित्‌-लकारादेशागमप्रकरणम्‌ 
सकार-लोप: (डिति)-- 
(१) नित्य डित्त:६६ | 

प०वि०-नित्यम्‌ १ ।१ डित्त: ६।१। 

अनु०-लस्य, लोप:, स:, उत्तमस्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-धातोर्डितो लस्य उत्तमस्य सो नित्यं लोप: | 
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अर्थ:-धातो: परस्य डितो लकारस्य लादेशस्य उत्तमपुरुषस्य सकारस्य 
नित्यं लोपो भवति। 

उदा०-आवाम्‌ अपचाव | वयम्‌ अपचाम | 


आर्यभाषा-अर्थ- (धातो:/ धातु ते परे (डितः) डित्‌ तकार सम्बन्धी (लस्य) 
लादेश के (उत्तमस्य) उत्तमपुरुष के (ध:) सरकार का (नित्यम) बढा (लोप:/ लोग 
होता है । 


उद्ा०-आवास्‌ अपचाव। हम दोनों ने पकाया। क्यम अपचास। हम सबने 
पकाया | 


सिद्धि- (!/ अपचाव। प्रचू+लडझ। अट्+प्रच+#शप्+क्सू / अ+पचू+अ+व० / 
अ+प्रब+आ+व। अपवचाव / 


यहां इफ्चष्‌ प्राके' (भ्वाग्र०) धातु से अनद्यतने लड़ (३।२।१११) ते लड़” 
अत्यय और उत्तके लादेश उत्तम पुरुष द्विवचन कल! अत्यय के सकार का इत्त बूत्र से तित्य 
लोप होता है। यहां लडलुइलइक्वडुदात्त:' (६ ।४॥।७१/ मे अदृ” आगम, कर्तीरि शप्‌' 
(३ /१/६८) ते शप्‌" विकरण प्रत्यय और जतो दीर्षो य्रि' (७॥/३।/१०४) से दीर्घत्व 
होता है। ऐसे ही-अपचाम । 


इकार-लोपः (डिति)- 
(२) इततश्च |१००। 
प०वि०-इत: ६११ च्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-लस्य, डित्त:, लोप:, नित्यम्‌ इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-धातोर्डितों लस्य इतश्च नित्यं लोप: | 


अर्थ:-धातो: परस्य डितो लकारस्यथ लादेशस्य इकारस्य च नित्य 
लोपो भवति ! 

उदा०-अपचत्‌। अपाक्षीत्‌ इत्यादिकम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो:) धातु से परे (ड्रित:/ डित्‌ लकार के (लत्य) लाबेश के 
शितिः) इकार का (च) भी (/नित्यमू) सद्ा (लोप:) लोप होता है। 

उदा०-अपचत्‌ । उतने पकाया। अपाक्षीत्‌ृ। उसने पकाया। 


सिछ्धि- (!(/ अपचत्‌ / पच्‌#लंड्‌ / लद्+पच्‌+शप्क्रतिय्‌ / अ+प्रचू+अ+ति । 
अ+पबृ+अ+त्‌ / अपचत्‌ । 
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यहां पूर्वोक्त पथ" धातु से अनचतने लड़ (३/२।१११) से लड़! अत्यय और 
उप्के लादेश तिपृ" अत्यय के इकार का इस चूत्र से लोप होता है। पूर्ववत्‌ृ अदृ! आगम 
और शष्‌” विकरण प्रत्यय होता है । 

२) अपाक्षीत्‌। पचू+तुडझ। अद+फप्च#च्लि+ल्‌ / अ+प्रच+सिच्‌+तिएं । 
अ+पच्‌+स्‌+त्‌ / अ+प्रचू+स्‌+इट्#तू / अ+फाचु+स्‌ू+ई+त्‌ / अ+फाक+ष्‌+ए+त / अपाक्षीत्‌ / 

यहां एवेक्त पच्‌” धातु से हुड” (३।/२/११०) से तुड' अत्यय और उसके 
लादेश तिए्‌ अत्यय के इकार का इस सूत्र से लोप होता है। पूर्ववत्‌ अद” आगस 
च्लि लुडि/ (३ /१।०४३/ से बलि प्रत्ययः च्लेः क्िच (३।१/४४) से च्लि' के स्थान 
में 'विच्‌' आदेश अत्तिलिचोउप्क्‍्ते/ (७/३/९६/ से त्‌' प्रत्यय को ईट्‌” आगय होता 
है। वर्द्रजहलस्याचः” (७/२॥३/ से प्रच' धातु को कद्धि चोः कु” (८।२ /३०/ से 
कुत्व और आदेशग्रत्यययो:” (८ ३ ५९ ते षत्व होता है । 


ताम्‌-आद्यादेशा: (डिति)- 
(३3) तसथसथमिपां तान्तन्ताम: १०१। 
प०वि०-तस्‌-थस्‌-थ-मिपाम्‌ ६।३ ताम्‌-तम्‌-त-आम: १।३॥ 
स०-तस्‌ च थस्‌ च थश्च मिय्‌ च ते-तस्‌थसथमिपष:, 
तेषामू-तसथसथमिपाम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्र:) | तामू च तम्‌ च तछच अम्‌ 
च ते-तान्तन्ताम: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-लस्य, डित इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-धातोर्डितो लस्य तसूथस्‌थमिपां तान्तन्ताम:। 

अर्थ:-धातो: परस्य डितो लकारस्य लादेशानां तस्‌-थस्‌-थ-मिपां 
स्थाने यथासंख्यं ताम-तम्‌-त-अम आदेशा भवन्ति | उदाहरणम्‌- 


लादेशा: तामादय: पच+लड्‌ः भाषार्थ: 
(१) तसू. ताम्‌ तौ अपचताम्‌। उन दोनों ने पकाया। 
(२) थसू. तम्‌ युवाम्‌ अपचतम्‌। तुम दोनों ने पकाया। 
(३) थ: . त: यूयमू अपचत। तुम सब ने पकाया। 
(४) मिप्‌ अम्‌ अहम्‌ अपचमू। मैंने पकाया। 


आरयभाषा-अर्थ-(धातो:/ धातु से परे (डितः) डित्‌ लकार सम्बन्धी (लय) 
लादेश के (तयूथयूथमिप्रयु) तर धर, थे म्रिए के स्थान में यथातख्य (तान्तत्ताम:) तायू 
तय त, अग्‌ आवेश होते हैं। 


एप पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्म०-उद्हरण और उनका भाषार्थ संस्कृत भाग में ढेख लेवें। 

तिद्धि- (!/ जपचतास / पच+लड। अदकप्चू+शप्+तत्‌ / अ+पचू+अफताम्‌ / 
अपचताम्‌ । 

यहां पर्वोक्त पच्‌” धातु से परे अनयतने लड़ (३।२।९१३) से लड़” प्रत्यय 
और उत्तके तदेश तसू" अ्त्यय के स्थान में इस सूत्र ले तामू” आदेश है। पच्‌” धातु को 
पूर्वकत अदू” आगम और शष्‌” विकरण ग्रत्यय छोता है। ऐसे छी-अपचतम, अपचत; 
अपचम | 


सीयुट+आगम: (लिडि)- 
(४) लिड: सीयुट्‌ ।१०२। 

प०वि०-लिड: ६ ।१ सीयुट्‌ १।॥१ | 

अनु०-लस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-धातोर्लिडो लस्य सीयुट्‌ | 

अर्थ:-धातो: परस्य लिड्‌-सम्बन्धिनो लादेशस्य सीयुड्‌ आममो 
भवति। 

उदा०-स पचेत | तौ पचेयाताम्‌ | ते पचेरन्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो:) धातु से परे /लिड़:) लिड़ सम्बन्धी (लस्य) लाकेश को 
(परीयुदू) आयम होता है। 

उद्म०-स पचेत / वह पकावे। त्ौ पच्चेयाताम्‌ । वे ढ्षेनों पकावें। ते पच्चेरन्‌ । वे 
सब पकावें। 

सिक्धि- (!/ प्चेत । पचू#लिड। पच+शप्‌+तीयुट+त / फ्च+अ+इयकसुद्‌+ते । 
पएच्+अ+ई ०+सू+त / पचृ+आअ+ई+०+ते । पचेत / 

यहां पूर्वोफत' प्‌” धातु ते विधिनिमन्त्रण०” /३।३ /१६१) से लिड” उ्रत्यय 
और उत्के लावेश त! उत्यय को इस बूत्र से सीयुटू” आगस है। सुंदर तिथो:” 
(रे ।४ /१०७/ से चुट्‌” आगम भी होता है। कर्तीरे शय' (३ ।! /६८/ ते शप्‌” विकरण 
प्रत्यय होता है। लि: सलोपोडनन्त्यस्थ' (७।२ /७९) ते स्ीयुद्‌' के श्‌! का लोप और 
लोफो व्योवीलि' (६ ।/ /६४) से थ्‌* का लोप होता है। आइगुण:” (६ १ /८४) ते गुण 
रूप एकादेश (अ+इ-ए) होता है। 

(२/ प्रचेयात्ाम । यहां आताम्‌” अत्यय है । 


(/ फ्चेरन्‌। यहां झ' अत्यय और उत्तके स्थान में झस्य रन” (३ /४॥।९०५/ 
से' रन्‌! आदेश है। 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः पपू१ 
यासुटू-आगम: (लिडि)- 
(५) यासुट्‌ परस्मैपदेषूदात्तो डिच्च|१०३। 

प०वि०-यासुट्‌ १ ।१ परस्मैपदेषु ७ ।३ उदात्त: १।१ डित्‌ १।१ च 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-ड्‌ इद्‌ यस्थ से डित्‌ (बहुव्रीहि:) 

अनु०-लस्य इंति चानुवर्तते। 

अर्थ:-धातो: परस्य लिड्सम्बन्धिनों लस्य परस्मैपदसंज्ञकेषु आदेशेषु 
यासुट्‌ आगमो भवति, स उदात्तों डिच्च भवत्ति। 

उदा०-स कूर्यात्‌। तौ कुर्यताम्‌। ते कूर्यु: । 

जआार्यभाषा-अर्थ-(धातेः / धातु मे परे (लिझः:) लिड सम्बन्धी (लस्य/ लादेश के 
(परस्मैपदेषु) परस्मैयद सज्ञक आदेशों में (यासुट) यासुद्‌ आगम होता है और वह 
(उदात्त:) उद्यत्त और (डित्‌) डित होता है। 


उद्य०-स कुर्यात्‌। वह करे। तौ कुर्याताम्‌। वे दोनों करें। ते कुर्यः / वे सब 
करें । 


पिद्धि-(!/ कुर्याह। क़रलिड। कृरयायुद+तिए। कर+उन्यासू+सुट्+त्‌ 
कर+उ+या+०+त्‌। कुर+०ल्‍+या+त्‌ । कुर्यात्‌ / 

यहां डुक॒ज करणे” (वना०उ०) धातु से विधिनिमन्त्रण०” (३ ।३ /१६१/ से 
लिड' प्रत्यय और उप्के लावेश तिप्‌' प्रत्यय को इस यूत्र से यातुद्‌ आगसम है। लिछः 
सलोपोष्तनत्यत्थ/ (७ ।२ /७९) हे याहुद के स्‌” का लोप और इतश्च' (३ /४ /£००) 
ते तिए्‌' के इकार का लोप होता है। तनादिकुम्भ्य उः (३/१/७९) से 3' विकरण 
अत्यय, तार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ (३ ।८४/ से कक बादु को गुण (कर) जत उत्त्‌ 
तार्वध्ातुके' (€ ।४ ।/४०) से कर” के अ' को उकार' आदेश और ये च (६ /४ ।१०९/ 
ते उ' अत्यय का लोप होता है। 

(२/ कुर्यातायृ। यहां तिसू! उ्त्यय के स्थान में तस्‍्थसृ०” (३/४ /१०१) से 
आताम्‌” आदेश होता है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है 

$/ कुर्यु:। यहां लि! प्रत्यय के स्थान में झेर्जुए” (३/४ /९०८) से जुसू' 
आदेश है। उत्यपदान्तात' (६ /?/९३) से आ' को यररूप एकादेश (या+उसच्युः) 
होता है । शेष कार्य पूर्वक्त है । 

विशेष-यहां याहुद” आग के उक्रत्त कथन से ज्ञापित होता है कि आगमा 
अनुद्यत्ता भवन्ति/ अर्थात्‌ आगय अनुद्धत्त होते हैं। यहां यातुट”! आगम का डितू कहना 


पूपूर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
लिए. म्िप्‌ु मिए इन ऐित्‌ उ्त्ययों के लिये हैं। शेष अपित्‌ प्रत्यय तार्वधातुकमपिता 
(१।२।४/ वे 'डिल्तू! होते हैं । 
यासुदू-आगम: (आशीर्लिडि)- 
(६) किदाशिषि।१०४ | 

प०वि०-कित्‌ १।१ आशिषि ७ ।१। 

स०-क्‌ इद्‌ यस्य स कित्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-लस्य, लिड:, यासुट परस्मैपदेषु, उदात्त, च इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-धात्तोराशिषि लिडो लस्य परस्मैपदेषु यासुट्‌, उदात्त: किच्च | 

अर्थ:-धातो: परस्या5एशिषि अर्थ विहितस्य लिडलकारस्य . लस्य 
परस्मैपदसंज्ञकेघु आदेशेषु यासुट-आगमो भवति, स उदात्त: किच्च भवति | 

उदा०-स इज्यात्‌। तौ इज्यास्ताम्‌ | त्ते इज्यासु:। कस जार्गयात्‌ | 
तौ जागर्यास्ताम्‌ | ते जागर्यासु: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो:) धातु ते परे (आशिषि) आशीर्वाद अर्थ में विहित (लिडः ) 
लिए! लकार के (परस्मैपदेष॒ु) परस्मैपद्तजैक अत्ययों में (यातुटु) यातुट आगम होता है 
(प:/ वह (उदात्त-) उदात्त और (कित्‌) कित्‌ (घ) भी होता है। 

उद्य०-स॒ इज्यात्‌। वह यज्ञ करे। तौ. इज्यास्ताम। वे दोनों यज्ञ करें। ते 
इज्यासु: । वें सब यज्ञ करें। व जार्गयात्‌ । वह जागरण करे । तौ जागयस्तिम । वे दोनों 
जागरण करें। ते जाययासि:। वे सब जागरण करें। 

सिद्धि- (१/ इज्यात्‌। यजू+लिड | यजू#यातुट्+तिए्‌ / यणु+यास्‌+सुट्‌+त्‌ / 
इअ जू+या ०+स्‌+ते / इज्या+० त्‌। इज्यातृ । 

यहाँ थज देवपए्जासंग्रतिकरणदानेएु" (भ्वा०3०/ धातु ते आशिषि लिझलीटौ 
( (३ 2७३) से आशीवदि में लिड्‌! अत्यय और उसके लादेश तिपृ” प्रत्यय को इस सूत्र 
से यातुटू! आयम है और सुंदर तिथो:” (४।३।९०७) से धुटू” आयम होता है। 
सकोः संयोगादोरन्ते च' (८/२।२९) से थाहुट्‌” और दुट्‌' के ध्र्‌* का लोप होता है । 
थालुट्‌” आगम के (कित्‌" होने से कचिस्वपियजादीनां किति” (६ ॥१ १५) से थज्‌” श्ादु 
को सम्प्रवार॒ण होता है। लिज्यशिषि” (३ /४ /११६) ते आशीर्लिढ के आर्धधातुक होने से 
कर्त्तीरी शप" (३।९।६८) से शणप्‌” विकरण प्रत्यय नहीं होता है । 

रि/ इज्यास्तामृ। यहां तय! के स्थान में ततयत्ृ० (३ /४ ।१०९) ते ताम' 
आदेश और चुद किको:” (३।४ १०७) ते चुटू' आगम होता है। आतुद्‌” के सकार का 
स्को: संयोगादरोरन्ते च' (८/२/२९/ से लोप हो जाता है। 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः | प्र्ष३ 


(२) इज्यातुः। यहां जि! के स्थान में ज्ेजुत' (१।४॥१०८) से जुब 
आदेश है । 


(४ जागर्बात्‌। यहां जाग निद्मक्षये' (अद्य०१०) क्ातु ते पर्ववत्‌ लिड” और 
उत्तके लादेश तिपृ" को थाहुट्‌” आयम है। उत्तके कित्‌' होने ते जाग्रोषविचिणणलूड्त्सु' 
(४/२/८५/ से जाए” धातु को गुण होता है। शेष कार्य एर्ववत्‌ हैं। ऐसे ही-जागर्यास्तामू: 
जाययाति: । 
रन्‌-आदेश: (लिडि)- 

(७) झस्य रन्‌।१०५॥ 
प०वि०-झस्य ६ ।१ रन्‌ १।॥१। 

अनु०-लस्य इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-धात्तो: परस्म लिड्सम्बन्धिनो लादेशस्य झ-प्रत्ययस्य स्थाने 
रन्‌-आदेशो भवत्ति। 

उऊदा०-ते पचेरन्‌। ते यजेरन्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो:) धातु से परे (लिडः) िढ़ सम्बन्धी /लत्य) लावेश 
(झित्य) झ-प्रत्यय के स्थान में (रन) रन्‌ आदेश होता है ।/ 

उदा०-ते पचेरनु। वे सब पकावें। ते य्जेरन्‌ / वे सब यज्ञ करें। 

सिद्धि- (१) परेरन्‌ । पच#लिड । पच्‌+शप्‌+सीयुट्+त / फ्चू+अ+सीयू+सुट्+त / 
पच+अ+सीयू+स्‌ू+त / पचू+अ+ईयू+०+त / पच+अ+ई/०+त ।/ पचेत । 

यहां डुपचप्‌ पाके' (भ्वा०उ०) थातु से विधिनिसन्त्रण०” (३ ।३/१६१) से 

लिड! अत्यय और उत्तके लादेश झ' उ्त्यय के स्थान में इग्च सूत्र से सन्‌” आदेश है। 
लिडः सीयुद्‌' (३/४ १०२) मे सीयुट' आगम, सुट तिथो: (६ /४।१०७) से युद' 
आग्म और (िछः सलोपोफ्नन्त्यस्य/ (७।२/७९) से सीवुद”' और झुट्‌' के त््‌' का 
लोप और 'लोपों व्योरवलि'! /(६/१/६४) से यू! का लोप होता है। कर्तीरि ज्र्पा 
(है /१।६८) से शरर विकरण अत्यय और आदगुण:” (६ ।?/८४) ते गुण रूप एकादेश 
(अ+ई-ए) होता है । 

(२/ यजेरन्‌। थज देवएजातंग्रतिकरणद्यनेषु” (भ्वा०3०/ पूर्ववित्‌ । 
अत्‌-आदेश: (लिडि)- 

(८) इंटो5त्‌।१०६। 
प०वि०-इट: ६।१ अत्‌ १।॥१। 


पू्‌प्‌४ं पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-लस्य, लिड इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-धातोरलिंडो लस्य इटोप्त्‌। 

अर्थ:-धातो: परस्य लिड्सम्बन्धिनो लादेशस्य इट: स्थानेष्त्‌-आदेशो 
भवति। 

उदा०-अहं पचचेय | अहं यजेय । ह 

आवभाषा-जअर्थ- (धातो: / धातु से परे (लिछः/ लिड्सम्बन्धी (तस्य) लादेश के 
हिट:) इंट! अत्यय के स्थान में /अत्‌) अत्‌ आदेश होता है। 

उद्यम०-भहं पचेय / में पकाऊं । अहं यजेय | में यज्ञ कहूँ । 

तिद्वि-(?) प्रचेय। पचऋलिड। पच+शय+सीयुट्+इटू। पद+अ+सीयू+अत्‌ । 
पच+अ+०+ई यू+अ । पच्ेय / 

यहां प॒र्वोक्त पच्‌' धातु ते परे विधिनिमन्त्रण०” (३ // १६१) मे लि” प्त्यय 
और उत्कके लादेश इद्‌' अत्यय के स्थान में अत्‌” आदेश है। शेष कार्य पूर्ववत हैं 
(3 /४।१०५/। 

(२) यजेय। पूर्वोक्त प्‌" थ्ात्रु से पर्वकत्‌ । 
सुटू-आगमः (लिडि)- 

(६) सुट्‌ तिथो: ।१०७॥ 

प०वि०-सुट्‌ १।१ तिथो; ७।२। 

स०-त्िश्च थशच तौ-तिथौ, तयो:-तिथो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 
तकारे इकार उच्चारणार्थ: । 

अनु०-लस्य, लिड: इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-लिडो लस्य तिथो: सुट्‌। 

अर्थ:-धातो: परस्य लिड्सग्बन्धिनो लादेशयोस्‌ तकार-थकारयो: 
सुटू-आगमो भवति। 

उदा०-(त:) स कृषीष्ट | तौ कृंषीयास्ताम्‌। (थ: ) त्वं कृषीष्ठा: । 
युवां कृषीयास्थाम्‌ । 

जरयिभाषा-अर्थ- (धातो:) धातु से परे (लिझः:) लिड्वम्बन्धी (लत्य) लादेश के 
(धो) त और थ को (धुटु) छुट्‌ आयय होता है। 
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उद्य०-(त) स्‌ कृषीष्ट। बह शुभ कर्म करे। तो क़ृषीयास्ताम। वे दोनों शुभ 
कर्म करें। (ब) त्वं क़षीष्ठा:। तू शुभ कर्म कर। युवां कृषीयास्थाम्‌। तुम दोनों शुभ 
कर्म करो। 

सिद्धि- (१) कृषीष्ट । कृ+लिड्‌ | कु+सीयुट्+त । कु+सीयू+सुट+त | कृसी०+स+त । 
क॒+षी+स्‌+ट । कृषीष्ट । 

यहां डकुज करणे" (तना०उ०/ धातु ते आशिषि लिझलोटौ” (३ /३ /१७३) से 
आशीर्लिड अर्थ में लिड्‌' अत्यय है और उसके लादेश त' उप्रत्यय को इस सूत्र से शुट' 
आग होता है। लिडः सीयुट' (३ ।३ /१०२) ते सीयुट्‌' आगम है। आदेशप्रत्यययो:' 
(८/२।५९/ से पत्व और छुना छुः” (८/४॥४०) से टुत्व होता है। 


(२/ कृषीयात्ताम्‌। यहां आताम्‌' अत्यय के त” को सुदू" आग्रम है। 


(३ कृषीष्ठा: । यहां धास्‌" अत्यय के श्र" को छुट्‌ आयम और पृर्ववत्‌ पत्व और 
प्ट्त्व होता है । 


(४ कृषीयास्थाम्‌। यहां आधाम्‌' प्रत्यय के ४" को सुद' आग है। 

जुस-आदेश: (लिडि)- 
(१०) झेर्जुस्‌ू ।१०८ | 

पणवि०-झे: ६।१ जुसू १॥१। 

अनु०-लस्य, लिडः इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-धातोर्लिडो लस्य झेर्जुस्‌ | 

अर्थ:-धातो: " * प्‌ लिड्सम्बन्धिनो लादेशस्य झि-स्थाने जुस-आदेशो 
भवत्ति | 

उदा०-ते पचेयु:। ते यजेयु: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो / धातु से परे (लिझाः/ लिझः सम्बन्धी /लत्य) लादेश के 
(भिं.) ल्रि-प्रत्यय के स्थान में (जुस्ू) जुछ् आदेश होता है। 

उदा०-ते पचेयु: । वे सब पकावें। ते यजेयुः । वे सब यज्ञ करें। 


पतिझ्ि-(१/ फचेवू:। परचू+#लिड। प्रच्+शप्+यायुट्+जि/ प्यू+अ+यात्‌+जुस । 
पचू+अ+या०+उस्‌ । पयू+अ+इंयू+उत्‌ । पच+अ+इ०+उतू । पच्ेयू: । 

यहां एवोंक्‍्त पच्‌' धातु से विधिनिमन्त्रण०” (३।३।१६१) ते लिख” अत्यय 
और उपच्के लादेश जि अत्यय के स्थान में इस श्ूत्र से जुसू' आदेश है। यासुद्‌ 
परस्मैपदेवु०” (३ /४ /!०३/ से यातुद्‌” आग्रम होता है। कर्तीरि शप्‌” (३।१/६८) से 
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जप" विकरण अत्यय है। लिडः सलोपोउनन्त्यस्थ (७/२ /७९) से यात्ुद' के स्‌” का 
लोप होता है। अतो ब्रेयः (७/२/८०) से था को इयू' आदेश: लोफो व्योवलि/ 
(६ /१।६४) के यू" का लोप और आदगुण:” (६ ।१।८४) से गृण रूप एकादेश 
(अ+३-ए) होता है। 
(२/ बजेयु:। थज वेवएजातंगतिकरणदानेवु' (भ्वा०उ०/ पूर्ववत्‌ । 
जुस-आदेश:- 
(११) सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च |१०६ | 
प०वि०-सिच्‌-अभ्यस्त-विदिभ्य: ५ ३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-सिच्‌ च अभ्यस्तझच विदिश्च ते-सिजभ्यस्तविदय:, 
तेभ्य:-सिजभ्यस्तविदिभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-लस्य, डित्‌, झे:, जुस्‌ इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च धातुभ्यो डितो लस्य झेर्जुसू। 

अर्थ:-सिचोध्भ्यस्ताव्‌ विदेश्व धातो; परस्य अपि डित-सम्बन्धिनो 
लादेशस्य झि-प्रत्ययस्य स्थाने जुसू-आदेशों भवति। 

उदा०-(सिच:) ते अकार्षु: । ते अहार्षु: । (अभ्यस्तात्‌) ते अबिभियु: ! 
ते अजिहयु:। (विदे:) ते अविदु: | 

आर्यभाषा-अर्य- (स्िजभ्यस्तविदिध्य: | पिच्‌ प्रत्ययः अभ्यस्त और विद्‌ (धातो:) 
धातु ते परे (च) भी (डितः) डितू लकार सम्बन्धी (तत्य) लाढेश के (झे:) जि-प्रत्यय 
के स्थान में (जुबू) जुब् आदेश होता है। 

उद्य०-(लिच्‌/ ते अकार्ए । उत्होंने किया । ते अहाएः । उन्होंने हरण किया। 
(अभ्यस्त/ ते अबिभयुः। वे भयभीत हुये। ते अजिहयुः । वे लज्जित हये। (विद) ते 
अविद्ः । उत्होंने जाना। 

सिद्धि- (!/ अकार्षपु:। क+लुद्ू। अद्+कर+च्लिजलू / अ+क्र+मिच्‌+झि । 
अ+कार+ष्‌्+उत्‌ / अ+क़+त्‌+जुस्‌ / अकार्पुः / 

यहां कर! धातु ते परे लुएइ” (३।२।११०) से तुद्द/ अत्यय पर्ववत्‌ 'अट्‌! आगम, 
च्लि तुद्चि' (३/१।४३॥ ते च्लि! प्रत्यय और च्लेः सिच्र' (३/१/४४) से च्लि' के 
स्थान में तिच्‌' आदेश है। सिच्‌” से परे तुद्ड” अत्यय के लाढेश 'झि! अ्त्यय के स्थान 
में इत तूत से जुतू! आदेश होता है। विचिवरद्धि: परस्सैपदेष” (७/२।१) से कर" धातु 
को वृद्धि और आदेशप्रत्यययो:” (८/३/५९/ से फत्व होता है। ऐसे ही ह' धातु 
ते-अहाई: । 
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(२/ अबिभयुः । भी+लुड़। अदू+भी+शप्‌रझि / अ+भधी+०+झि / अ+#भी+भी+जुस्‌ । 
अ+बि+ भे+उच्त । अबिधियु: / 

यहां जिभी भये” (जु०प०) धातु से अनद्यतने लड़” (३/२।१११) से लड़ 
अत्यय, यूर्ववत्‌ अद्‌” आगम, लड़” के स्थान में लादेश ज्ि' उत्यय होता है। कर्तीरि श् 
(३ ।१ /६८/ से शप्‌" अत्यय, जुहोत्यादिभ्य: श्लुः” (? /४।७५) से शप्‌” को श्लु' 
और श्लौ' (६ #१॥१०) से भी! धातु को ब्िवबन होता है। उभे अभ्यस्तम्‌” (६ /१ ।५) 
से ढिकत धातु की अभ्यत्त संज्रा और इस सूत्र से अभ्यस्त धातु से झि' प्रत्यय के स्थान 
में घुस! होता हैं। हस्व:” (७/४॥/५९) ते अभ्यात को हल्व और अभ्यासे चर्चा 
(८/४॥९३) हे अभ्यात्त के भू” को जज ब्‌' छोता है। जुसि च' (७ ।३ /८३) से थातु 
को गुण एचोेयवायाव:” (६ /१।७५) से अय्‌” आदेश होता है। 

२/ जजिल्यु:। ही लज्जायाम्‌' (जु०प०)। अभ्यात के ह” को कुल्ेश्चु: 
(७ ४ /६२) से चवर्ग झ! और अध्यासे चर्ची (८ /४॥५३) ते झू्‌" को जश्‌ ज्‌' होता 
है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(४/ अबविद: । विदू+लडू। अद्ऊविदु+शप्‌+जि । अ+विदू+०+जुब / अ+विवृ+उत्त । 
अविदुः । 

यहां विद जाने (अद्षा०प०) धातु ते एर्ववत्‌ 'लड्' अत्यय और उत्तके लावेश झभ्ि'! 
अत्यय के स्थान में इस चूत्र ते जुस” आदेश होता है। 
जुस-आदेश:- 

(१२) आते: |११०। 

प०वि०-आत: ५॥१ | 

अनु०-लस्य, डित्त:, झे:, जुस्‌, सिच्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सिचो लुकि सति आतो धातोर्डितो लस्य झेर्जुस्‌ | 

अर्थ:-सिचों लुकि सति श्रुत्याःष्कारान्ताद्‌ धातो: परस्य 
डित्‌-सम्बन्धिनो लादेशस्य झि-प्रत्ययस्य स्थाने जुस्‌ आदेशो भवत्ति। 

उदा०-ते अदु:। ते अधु:। ते अस्थु: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (लिच्‌) सिच्‌ अ्त्यय का ठुक्‌ हो जाने पर श्रुत्ति से /आतः) 
आकारान्त (धातो:) धातु से परे (डितः/ डित्‌ लकार सम्बन्धी (लत्य) लावेश (लेः) 
झ्ि-अत्यय के स्थान में (जुतू्‌/ जुच््‌ आदेश होता है । 


उद्य०-ते आह! । उन्होंने दान किया। ते अधुः: । उन्होंने धारण- पोषण किया । ते 
अत्थुः । उन्‍होंने अवस्थान किया। 
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सिद्धि- (१) वाम्तुड्‌/ अद्+द्ाऊ+ब्लिफल्‌ू / अ+दाफशिचकशि/ अ+दा+०+जुस्‌ । 
अ+दा+उतस्‌ / अ+द+उत्‌ / अढुः । 

यहां ड्रदाज्‌ दाने (जु०3०/ थादु मे हुडः (३।२ ११०) मे हुड' अत्यय पर्ववत्‌ 
अद्‌' आय, ्लि तुद्धि/ (३।१/४३/ ते च्लि! अत्यय और चले सिच्र' (३।?/४४) 
से च्लि! के स्थान में सिच” आदेश होता है। ग्रातिस्थाघु०” (२ /४ ।७७॥ ते शिच्‌ का 
दुक्‌ छोने पर इस बज से आकारान्त द्व' बातु से लादेश जि! अत्यय के स्थान में जुस 
आदेश होता है। उस्यपदान्तात्‌' (६ १ /१६/ से क्ष' धातु के आ' को पररूप एकादेश 
(3) होता है। 

(२/ अध्ुः। इुघ्चात््‌ धारणपोषणयो:” (जु०उ०) पूर्ववत्‌ / 

3 अल्ु:। पा गतिनिवत्तों' (भ्वा०प०) पूर्वक्त्‌ । 
शाकटायनमतम्‌-- 


(१३) लड: शाकटायनस्यैव |१११। 
प०वि०-लड: ६।१ शाकटायनस्य ६।१ एवं अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-लस्यथ, झे:, जुस, आत्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-आत्तों धातोर्लडो लस्य झेर्जुस, शाकटायनस्थैव । 
अर्थ:-आकारान्ताद्‌ धातो: परस्य लड्सम्बन्धिनो लादेशस्य 

झि-प्रत्ययस्य स्थाने जुस्‌ आदेशों भवति, शाकटायनस्थैवाचार्यस्य मतेन। 
उदा०-ते अथु:। ते अवु:। पाणिनिमते-अयान्‌ | अवान्‌ | 
जआर्यभाषा-अर्थ- (आत:/ आकारन्त (धातो:) धातु ते परे (लडः) लड़तम्बन्धी 


लिस्‍्य) लादेश (भे/ ज्ि-अत्यय के स्थान में (जुस) जुत आवेश होता है (शाकटायनस्य) 
शाकटायन आचार्य के (एव) ही मत में। 


उदा>-ते अबुः । वे यये//पहुचे। ते अकुः । वे पवन से बुझ गये । पाणिनि के मत 
में-अयान्‌ / अवान्‌ / अर्थ पूर्ववत्‌ है। 

तिद्धि- (१) अबु: । या+लड़ । अद्+या+शप्‌ऊमि। अ+या+०+जुत्‌ । अ+या+उस्‌ । 
अयुः / 

यहां था आपणे” (अदाग्प०) धातु ते अनब्ते लड़” (३/२/१११) से लड़ 
प्रत्ययः पर्ववत्‌ अटृ” आगम, कर्तीरे शर्प' (३ ।९/६८) मे शणप्‌' अत्यय अधिप्रश्नतिभ्य: शपः/ 
(२/४।७२/ से श्र" का हुक्‌ है। लक! प्रत्यय के लादेश लि अत्यय के स्थान में इस 
चूत्र से शाकटायन आचार्य के मत में जुत्र' आदेश होता है। 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५५६ 
(२) अब) वा गतिगन्धनयो:' (अदा०प०) पूर्ववत्‌। 
(३) जयवानु । या+लड। अट्रूया+शप्ऊजि । अ+#या+०+अन्ति। अ+या+अनूत्‌ । 
अक#यान्‌० । अयान्‌। 
यहां लड़” अत्यय के आदेश लि श्रत्यय के स्थान में फाणिनियूनि के मत में 
झोऊन्तः (७।९।३/ से अन्त' आदेश होता है। इतश्च' (३ ।४ ।१००) से 'इकार” का 
लोप और संयोगन्तस्थ लोपः” (८ /२।२३) से तकार' का लोप होता है। 


शाकटायनमतम्‌-- 


(१४) द्विषश्च ।११२ | 

प०वि०-द्विष: ५ [१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-लस्य, ओे:, जुसू, लड:, शाकटायनस्य, एवं इति चानुवर्तते | 

अर्थ:-द्विषएच धातो: परस्य लड्सम्बन्धिनो लादेशस्य झि-प्रत्ययस्य 
सथाने जुस्‌ आदेशों भवत्ति, शाकटायनस्थैवाचार्यस्य मत्तेन। 

उदा०-ते अद्विषु:। पाणिनिमते-अद्विषन्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (द्विष:) द्विष (धातों:) धातु से परे (व) भी (लड:) लड़ 
सस्बन्धी (लत्य/ लावेश (झेः) झि-प्रत्यय के स्थान में /जुबू/ जुसू आदेश होता है, 
(शाकटायनस्य) शाकटायन आचार्य के (एव) ही यत में। 

उदा०- ते अक्िषु: । उत्होंने द्वेष किया। पाणिनियते-अध्ियन्‌ | अर्थ पर्वत है । 

पिच्धि- (१) अविषु: । यहां ह्िष अप्रीतौ' (अदा०्प०/ धातु से परे पृर्ववत्‌ लड़! 
ग्रत्पप और उत्तके लादेश जि” प्रत्यय के स्थान में इस सत्र से श़ाकटायन आचार्य के मत 
में जुतू' आदेश होता है । 


(२/ अड्िषन्‌ । यहां पाणिनियूनि के मत में जि! प्रत्यय के स्थान में जुब' आदेश 
नहीं है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है। 


इति लकारादेशप्रकरणम्‌ | 


सार्वधातुकसंज्ञा 
(१) तिड्शित्‌ सार्वधातुकम्‌ ।११३। 
प०वि०-तिड्शित्‌ १॥१ सार्वधातुकम्‌ १।१ | 


स०-श इत्‌ यस्य स शित्‌, तिडः च शिच्च एतयो: समाहार:-तिडशित्‌ 
(बहुब्रीहिगर्भित: समाहारद्वन्द्र:) । 


५६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-धात्तोरित्यनुवर्तत्ते 
अन्वय:-धातोस्तिड्शित्‌ सार्वधातुकम्‌ | 
अर्थ:-घातोर्विहिता स्तिड: शितश्च प्रत्यया: सार्वधातुकसंज्ञका भवति। 


उदा०-स भवति। स नयत्ति। स स्वपिति | स रोदिति। पवमान: | 
यजमान: | ः 

जार्यभाषा-अर्थ- (धातो:) धातु से विहित (तिड॒शितृ) तिए और शित्‌ प्रत्यय 
(सिर्वधातुकम्‌) तार्वधातुक संज्ञक होते हैं । 

उदा०-स्र भवति। वह होता है। कर नयाति। वह ले जाता है। म्र स्वाषिति। वह 
तोता है। स॒ रोद्यिति। वह सोता है। पक्‍्मानः / पवित्र करता हुआ। यजमान: / यज्ञ 
करता हुआ । 

सिद्धि- (!/ भवात्ति। भ्रू+लदू / भ्रू+शप्कतिए्‌ / धू+अऋति। भो+अ#ति । भवोति। 

यहां भ्र्‌ सत्तायाम्‌! (भ्वाण्प०) धातु से क्तमाने लट' (३/२/१२३) ते लद' 
प्रत्ययः प्िएतसृज्ि०” (३/४ ७८) से लू” के स्थान में ततिए” आदेश होता है। इस सूत्र 
के तिए्‌' की सार्वधातुक सजा होने से कर्ततीरि शप्‌! (३ /१ /६८) से शप्‌' विकरण प्रत्यय 
होता है। शए्‌! अत्यय के शित्‌” होने से इसी सूत्र से उसकी थी सार्वधातुक संज्रा होती 
है । अतः चार्वधाहुकार्धधातु॒कयी:” (७ ३ /८४/ से 'ध्‌* धादु को गुण होता है। 

(२/ जयति। णीज़ू आरपणे” (श्वा०3०) पूर्ववत्‌ । 

२/ स्वषिति। स्वए+लदू।/ स्वप्+शप्+तिए। स्वए+०#ति। स्वप्‌+इट्काति / 
स्वप+इ+ति / स्वषिति | 

यहां जिष्पए शये” (अदाण्प०)// यहां तिए! अत्यय के सार्वधातुक होने से 
कर्तीरि शप्‌" (३ /१ ६८) ते शप्‌" अत्यय और अदिय्रश्नतिभ्यः शपः” (२ /४।७२/ से 
शप्‌" का तुक होता है। रुद्ाविश्यः सार्वधातुके' (७/२ ।/७६ ते सार्वधातुक को ईंट” 
आग्ग होता है। 

(४/ रोदिति। रुदिर अश्वुविभ्रोचने'! (अदा०प०/ पूर्ववत्‌ । 

(५) पक्‍्सान: | ए+शानन्‌ / ए+शप+आन। प्रो+अ+सुके+आन / प्रो+अ+मृ+आन । 
पएक्यान+तु । प्रवमान: 

यहां एड पवने! (भ्वागआ०) धातु से प्द्यजों: शानन्‌' (३ /२/१२८) से शानन्‌ 
प्रत्यय है। प्रत्यय के शित्‌” होने ते इच्च सूत्र से उत्तकी सार्वधातुक संज्ञा है। कर्तीरि शप्‌/ 
(हि /१।६८) से शप्‌” विकरण अत्यय और क्रार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४) से 
प्‌* धातु को गुण होता है। 

(६) यजमानः। यज देवप्जातंग्रतिकरणदानेयु” (भ्वा०5०) एववत। 


तृतीयाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: प६१ 
आर्धधातुकसंज्ञा- 
(१) आर्धधातुक शेष: ।११४। 
प०वि०-आर्धधातुकम्‌ ११ शेष: १।१। उक्तादन्य: शेष: । 
अनु०-धातोरित्यनुवर्तते | 
अर्थ:-धातोर्विहिता: शेषा:-तिड्शिद्भिन्‍्ना: प्रत्यया आर्धधातुकसंज्ञका 
भवन्ति | 

उदा०-लविता | लवितुम्‌ | लव्तिव्यम्‌ | 

आर्यधाषा-जर्थ- (धातो: ) धातु से विहित (शेष:) तिड़ और शित्‌ से भिन्न अत्ययों 
की (आर्धधातुकम्‌) आर्धधातुक सजा होती है। 


उद्ा7-लकिता | काटनेवाला। लावितुम। काटने के लिये। लक्तिव्यम । काटना 
चाहिये। 


विद्धि- (१/ लविता। तू+तृच्‌ / लु+इट्‌+ठ्च्‌। लो+इम्त। लक्ति+सु । लकिता। 

यहां तूजू छेवने' (क्मा०3०/ थातु ते खुलूतनौ (३ // ।29३/ से ठुच्‌” प्रत्यय 
है। यह प्त्यय तिडू' और शित्‌' से भिन्‍न है। अतः इस तूत्र से इसकी सार्वधातुक संता 
है। जआर्धधातुकस्येड्वलादे:' (७।२।३५) ते इसे हट” आगम होता हैं। 
सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (१७ ।३ ।८४/ से त्‌" धातु को गुण होता है। शेण सिद्धि-कार्य 
“्बुलत्॒ची” (३/१।१२३/ के प्रवचन में देख लेवें। 

(२/ लबिहुम। यहां ए्केक्त त्‌' धातु से दुमुनण्वुली क्रियायां क्रियार्थायाय! 
(३ ।३ (४०) मे आर्धधातुक तुमुन्‌' अत्यय है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है। 

(२) लव्तिव्यम्‌। यहां तव्यत्तव्यानीयर:' (३ ।९॥९६) ते आर्धधातुक तव्यतु/तव्य 
अत्यय है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है । 


आर्धधातुकसंज्ञा- । 
(२) लिट च।११५। 

प०वि०-लिट्‌ (लुप्तषष्ठीनिर्देश:) च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-आर्धधातुकम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-लिट: स्थाने यस्तिड्‌ आदेश: सोडपि आर्धधातुकसंज्ञको भवति | 
उदा०-त्वं पेचिथ | त्वं शेकिध । स जग्ले। स मम्ले | 


आर्यभाषा-अर्थ-(लिट/ लिद्‌ के स्थान में जो तिद आदेश है उसकी /च/ भी 
(अर्धधातुकम्‌/ आर्धधातुक संज्ञा होती है । 


प्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्म०-त्वें पेचिय । तूने पक्ाया। त्वं शेकिय / तू समर्थ हुआ। स जगले। स्‌ 
मम्ले। उतने ग्लानि की / 

सिब्धि-(?/ पेचिय । पच्ऋलिटू/ पचकऋृछिप / पचु+बलू। पच+प्रच+थ / ए+पच+थ। 
०+पच+इट्‌+थ/ पेचू+#इ+थ। प्रेचिथ / 

यहाँ पच्‌" धातु ते परोक्षे लिए" (३।२ ।११५) ते लिए" अत्यय और तिफ्तसामि० 
(३ /४ /७८/ ते उत्तके स्थान में लिए" आदेश है। इस सूत्र से उत्तकी आर्धधातुक संज्ञा 
है। परस्मैपदानां णल०” (३/४/८२) से ज़रिए” के स्थान में थल्‌” आदेश होता है। 
लिटि ध्षातोरनभ्यात्रस्य' (६ १ ।८/ ते पच्‌' धातु को ह्वि्वचन होता है । ऋतो भारदाजस्या 
(७।२।६३/ के नियम से थलू” को हट” आयय और थलि च सेटि! (६।४॥/१२९) से 
पच्‌* धातु को एत्व और अभ्यात्त का लोप होता है । 

(२/ शेकिथ/ शक्ल शकती” (स्वा०१०) पूर्वक्त्‌ 

हि/ जगरले। स्ला#लिदृ। ग्लामत। ग्ला+ऐशू। ग्लाकगला+ए। गा+ग्ला+ए। 
ग+गल्‌+ए। ज+गलू+ए। जल्ले । 

यहां ?लै हर्यक्षये! (भ्वा०32) थातु ते पर्वक्‍्त्‌ लिटू' अत्यय और उत्तके स्थान में 
त” आदेश है। इस सूत्र से उत्तकी आर्धधातुक तंज है । लिटस्तजयोरेशिरेच्‌” (३ ।४ /८९) 
ते त' के स्थान में एशू" होता है। पूर्वक्‍त्‌ गला” धातु को द्वित्व और कुहोश्चुः 
(७ ।४/६२) ते भू” को चर्व्ग ज्‌/ होता है। त (एशु) प्रत्यय के आर्थधातुक होने से 
जातो लोण इटि च' (६ /४।६४) ते धातु के आ' का लोप हो जाता है। 

(४) मस्ले। स्लै हर्षक्षये” (भ्वा०प०) पृर्वक्त्‌ । 


आर्धधातुकसंज्ञा- 
(३) लिडाशिषि |११६। 

प०वि०-लिड ६ ।१ (लुप्तषष्ठीनिर्देश:) आशिषि ७।१। 

अनु०-अआर्धधातुकंम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-आशिषि लिडो लस्थादेश आर्धधातुकम्‌। 

अर्थ:-आशिषि वर्तमानस्य लिडो लकारस्यादेशा आर्धधात॒कसंज्ञका 
भवन्ति | 

उदा०-स लविषीष्ट । स पविषीष्ट । 


आर्यभ्राषा-जर्थ- (आशिषि) आशीर्वाद अर्थ में विद्ययान (लिड) लि सम्बन्धी 
: 'लकार के तिप्‌ आदि आदेश (आर्धधातुकम्‌) आर्धध्ातुक सज्ञक होते हैं। 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पावः ५६३ 
उद्म०-स्॒ लविषीष्ट | वह कटाई करे । स॒पविषीष्ट । वह पवित्र करें । 
तिक्षि-(१) लविषीष्ट।/ लू+लिझ । तू+सीयुट्+त / लू+सीय+सुद+त / 
लृ+इट्+ती०+स्‌+त / लो+इ#पी+पकट। लविषीष्ट । 

यहां लूज' छेदने! (कद्ा०प०/ धातु से आशिवि लिड्लोटौ (३।३/९७३) से 
आशीवदि में लिड' प्त्यय है। उसके स्थान में त' आदेश की इस सूत्र ते आर्धधातुक संज्ञा 
है। लिड: सीयुट' (३ /४ ।१०२) ते क्ीयुट' और छुट तिथोः” (३ /४/१०७) से सुद 
आगम होता है। त* अत्यय के आर्धधातुक होने से सरार्वधातुकार्थधातुकयो:” (७ ।३ /८ ४) 
ते व्‌" धातु को गुण छोता है। यदि यहां त! अ्रत्यय सार्वधातुक हो तो वह सार्वधातुकमपित 
(१।२।४) से ड्ितू” होकर क्डिति च (!।१/५) ते गुण का बाधक हो जाये। 
जआर्धध्षातुकस्येड्वलादे:” (७ /२।३५/ ते इट्‌” आगस आवेशप्रत्यवयो:” /८/३ /५९) 
ते पत्थ और डुना बुः (८/४॥४०) मरे टुत्व होता है। 

(२) प्रविषीष्ट / एड पवने” (भ्वा०आ०) पूर्ववत्‌। 


उभयसंज्ञा- 


(४) छन्‍्दस्युभयथा ।११७ | 

प०वि०-छन्‍्द्सि ७।१ उभयधा अव्ययपदम्‌ | 

अर्थ:-छन्द्सि विषये तिडशित्‌-आदय: प्रत्यया उभयधा- 
सार्वधातुकसंज्ञका आर्धधातुकसंज्ञकाश्च भवन्ति । 

उदा०-वर्धन्तु त्वा सुष्टुतय: (ऋ० ७ ।९९ (७) स्वस्तये नावमिवा 
रुहेम (ऋ० १०१७८ ।२)। ससृवांस विश्वुण्विरि (ऋ० ४ ॥८ ।६) 
सोममिन्द्राय सुन्विरि (ऋ० ७।३२।४)। उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता 
(ऋ० ६।४७ ।८)। 

आर्यभाष/- अर्थ-(छ-्दसि) वेदविषय में।तिड-शित्‌ आदि अत्यय (उभयधा) सार्वधातुक 
और आर्धधातुक तज्ञक होते हैं। 

उद्ा०- कल्कृत भाग में देख लेवें/. 

तिद्वि- (१) वर्धनुतु । वर्धि+लोट / वर्धि+शप+झि। वर्धि/अ+अन्ति ।. वर्धटअक्अन्तु / 
वर्धन्तु । ' ३६ 
यहां णिजन्त 48 उद्धौ" (भ्वा०्आ०) थातु ते लोद च' (३ /३।१६२) ते लोट 
अत्यय और उकके स्थान में जि! आदेश है। झोउन्तः” (७ ///३) से झ्‌! को अन्त 
आदेश और एरू” (३/४॥८६) ते उत्व” होता है। कर्तीरे श्प्‌" (३ /१ /६८) से शप्‌ 
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विकरण ग्रत्यय है। उसे आर्धधातदुक” मानकर णिरनिटि/ (६ /४॥५९) से पिच्‌' अत्यय 
का लोप होता है। 

(२/ स्वस्तये / चु+अस्‌+क्तिन्‌ / घु+अल््‌+ति। स्वस्ति+तु। स्वस्ति: / 

यहां हु! उपसर्गपर्वक अत भ्रुति' (अद्ा०्प०) धातु ते स्त्रियां क्तिन! (३ ।३ /९ ४) 
से क्तिन्‌! अत्यय है। इस सूत्र से क्तिनू/ अत्यय के सार्वधातुक होने से अस्तेर्भू: 
(२।४॥५२/ ते अस्‌' के स्थान में भ्‌* आदेश नहीं होता है । 

हि/ विश्रणूविरि । वि+श्रुअलिटू/ वि+श्रु+झ । वि+श्रु+शु+इरेचू । वि+एफनु+ हरे । 
विश्वण्विरे 

यहां वि! उपनर्गपूर्वक श्षु श्रवणे” (स्वा०प०) धातु से फ्रोक्षे लिए! (३/२ ।११५) 
से लिट्‌' प्रत्यय और उसके स्थान में झ अत्यय और 'लिटस्तझयोरेशिरेच्‌ (३ ।४ /८१) 
से उत्के त्थान में इरेच्‌' आदेश होता है। इस यूत्र ते उत्तकी सार्वधातुक तज्ञा है। अतः 
श्रक श्र च॑ (३/१/७४) से श्रुट के स्थान में श्र" आदेश और श्तु” विकरण अत्यय 
होता है । 

(2 वुन्विरि। बु*लिट। सुरुझ। सु+श्नु+इरेघ््‌/ सु+नु+हरे। सुन्विरे।/ 

यहां दुज अभिववे' (हवा०उ०) एूर्ववत्‌ लिए" अत्यय और उसके सार्वधादुक होने 
मे स्वाविभ्यः सनुः (३/१/७३) से शनु' विकरण प्रत्यय होता है। 

(९/ उपस्थेयाम। उप+स्थाऊलिडू । उप+स्था+यासुट्+मत्‌ / उप-#स्थाम्यासू+म / 
उफस्थेफ-या+म । उपस्थेयास । 

यहां उप! उपप्तर्गएर्वक थठा यतिनिवत्ती' (भ्वा०्प०) धातु से विधिनिमन्त्रण०” 
हि।३ /१६/) ते लिड्‌' प्रत्यय और उबके स्थान में मत््‌/ आदेश है। यातुट परस्मैपदेषु० 
(२/४/१०३) से यातुट” आयम है। यहां लिद को सार्वधातुक मानकर लिछः 
सलोपोउनन्यस्य” (७/२/७९) से यायुद्‌ के श का लोप हो जाता है और उसे 
आर्षधादुक मानकर एलिंडि' (६ ।/४।६७॥ से स्था' धातु को ए* आदेश होता है। 

विशेष- छन्दस्वुभयथा' यह सूत्र वत्दुत: व्यत्ययों बहुलम' (३ ।?/८५) का ही 
प्रपञ्च है / 


इति श्रीयुतपरिव्राजकाचार्याणाम्‌ ओमानन्दसरस्वती-स्वामिनां महाविदुषां 
पण्डितविश्वप्रियशास्त्रिणां च शिष्येण पण्डितसुदर्शनदेवाचार्येण विरचिते 
पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने तृतीयाध्यायस्यथ चतुर्थ: पाद: समाप्तः। 
समाप्तश्चायं तृत्तीयोअ्ध्याय:। 


इति द्वितीयों भाग:। 
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$ सूत्रम्‌ सूत्रसंख्या | पृष्ठाडइका: सूत्रम्‌ सूत्रसंख्या 
(अ) ४०० अन्येभ्योषपे दुश्यते... ३॥३ ।१३० 

३१० अकर्तरे च कारके०. ३३१९ | १९५ अन्येभ्योषपि दृश्यन्ते. ३।२।७५ 

३४८ अक्षेषु ग्लह: ३।३।७० | २१३ अश्येष्वपि दृष्यते ३।२ ।१०१ 
६८ अक्षोष्न्तरस्थाम्‌ ३।१।७५ | ५०९ अन्वच्यानुलोम्ये ३।४ ६४ 

३५४ अगारैकदेशे प्रधण० ३।३।७९ | ३५६ अपघनोइहगम्‌ ३।३ ।८१ 
२०६ अनीौ चे: ३।२॥९१| २२९ अपरोक्षे चे ३।२।११९ 

१९४ आनीौ परिचाय्योपचाय्य/ ३।९।१३१| ४९६ अपादाने परीप्सायामू ३।४।५२ 
५८ अच; कर्मकर्तरे ३।१।६२। १७२ अपे क्लेशतमसो: ३।२।५० 

८७ अचो यत्‌ ३।१॥९७ | २५४ अपे च लष;: ३१२ ।१४४ 

९२ अजर्य संगतम्‌ ३।१।१०५ | ३७४ अ प्रत्ययात्‌ ३।३ ।१०२ 

३०४ अण्‌ कर्मणि च ३।३।१२। रर३ अभिज्ञावचने लुट्‌ ३।२।११२ 
१९० अदोष्न्ने ३।२।६८ | ३२८ अभिविधौ भाव इनुणू.. ३॥३ ४४ 

४८८ अधिकरणे बन्ध: ३।४।४१| ३८ अध्युत्सादयांप्रजनयां०... ३।॥१।४२ 
१४३ अधिकरणे शेते: ३।२११५। १७४ अमनुष्यकर्तूके च ३।२ ५३ 
४३९ अधीष्टे च ३।३।१६६ | १०५ अमावस्यदन्यतरस्यामू ३॥१।१२२ 
३९४ अध्यायन्याय० ३।॥३ १२२ | २८८ अर्तिलूधूखनसहचर इत्र: ३।२॥१८४ 
२२२ अनचतने लड़ ३।२११११| ९१ अर्य: स्वामिवैश्ययो: ३॥१ ।१०३ 
३०६ अनद्तने लुट्‌ ३।३।१५ ९४१ अह. ३।२॥१२ 

३१७ अनकक्तृत्यमर्षगो०... ३।३।१४५ | २४२ अर्ह: प्रशंसायाम्‌ ३।२ १३३ 

२५९ अनुदात्तेतश्च हलादे:. ३।२।१४९ | ४४१ अहें कृत्यतुचएच ३।३ ।१६९ 


३ अनुदात्तौ सुप्पितौ ३।१।४ | २४५ अलंकुजूनिराकृजू ३।२।॥१३६ 


१२१ अनुपसर्गाल्लिम्प० ३।१।१३८ | ४६९ अलंखलवो: प्रतिणेधयो:० . ३॥४ ८ 
२१२ अनौ कर्मणि . ३१२।१०० | ४६६ अवचक्षे च ३।४ १५ 
३५४ अन्तर्घनों देशे ३।३।७८ | ९० अवद्यपण्यवर्या० ३।१।१०१ 
१७०. अत्तात्यन्ताध्व० ३।२।४८ | ३३४ अवे ग्रहों वर्षप्रतिबन्धे. ३।३।५१ 
४७७ अन्यथैवंक्थमित्थंजु०.. ३।४।४७ | ३९२ अवेस्तृस्त्रोर्धन्‌ ३।३ १२० 
२८३ अचन्येभ्योषपि दुश्यते. ३।२।॥१७८ | १९३ अवे यज: ३।२।७२ 
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प्र६ 
रे सूत्रम्‌ 
३१५ अवोदोर्निय: ३॥३।२६ 
५०३ अव्ययेष्यथाभिप्रेताण. ३।४ ॥५९ 
१६१ असूर्यललाटयो० ३।२।३६ 
५०१ अस्यतितृषो:० र३े।४ ५७ 
४९ अस्थतिवक्तिख्याति० ३।१।५२ 
(आ) 
३८४ आक्रोशे नज्यनि: ३॥३॥।११२ 
३२९ आक्रोशेष्वन्योग््रह: ३।३।४५ 
२४३ आक्वेस्तच्छील० ३।२।१३४ 
१४० आडि ताच्छील्ये ३।२॥।११ 
३५० आडि युद्धे ३॥।३।७३े 
५४१ आइुत्तमत्य पिच्च ३१४ ॥९२ 
१७६ आढ्यसुभगस्थूल० ३।२।५६ 
५४४ आत ऐ ३।४।॥९५ 
५५७ आत्त: ३।४ ११० 
२३७८ आतश्चोपसर्ग ३११ ।१३६ 
११९ आतए्चोपर्सो ३॥३ १०६ 
१३३ आतोष्नुपससर्ग कः ३।२॥३ 
१९४ आतो मनिनक्वनिबृ०..._ ३॥२।७४ 
३९९ आतो युच्‌ ३।३।१२८ 
५० आत्मनेपदेष्वन्यत्तरस्यामू ३।१।५४ 
२०१ आत्ममाने खश्च ३॥२।८३ 
५१८ आदिकर्मणि क्‍त: कर्तीरि च३।४ ७१ 
२७७ आदुगमहनजन० ३।२।१७६ 
२ आदुदात्तरच ३।१।३ 
११० आनाय्योष्नित्ये ३।१।१२७ 
४७२ आभीक्ष्ये णमुलुच. ३।४॥२२ 
५२९ आमेत: ३।४ ९० 
२७ आयादय आर्धधातुके वा ३॥१॥३६ 
५६१ आर्धधातुकं शेष: ३।४ ११४: 
४४२ आवश्यकाधरमर्ण्य० ३।३ १७० 


पृष्ठाडइका: सूत्रम्‌ सूत्रसंख्या 
४०३ आशंसायां भूतवच्च॒ हे।३ (३२ 
४०५. आशंसावचने लिडू._ ३।३॥१३४ 
१६८ आशिते भुव: करणभावयो: ३॥२ ।४५ 


आशिषि च ३।१ ।१५० 
आशिषि लिडलोटी._३॥३ १७३ 
आशिषि हन; ३।२।४९ 
आयुयुवषपिरपिलपि०...._ ३॥१।॥१२६ 
(इ) 
झुपघन्नाप्रीकिर: क:... ३॥१।१३५ 
इडश्च्‌ ३।३॥।२१ 
इड्धार्यो: शत्रकुच्छूणि ३॥२ ।१३० 
इच्छा ३ ।३ ।१०१ 
इच्छार्थभ्यों विभाषा०...._ ३।३ ।१६० 
इच्छार्थेषु लिडलोटी.. ३३ १५७ 
इजादेश्च गुरुमतोजुच्छ: ३॥१।३६ 
इटोष्त्‌ ३।४ ॥१०६ 
इणूनशजिसर्तिभ्य:० ३॥।२।१६३ 
इतशच ३।४ |१०० 
,. इतग्च लोप: परस्मैपदेष ३।४ ॥९७ 
इरितो वा ३।९ ।५७ 
(ई) 
ई च खनः ३॥१ ।१११ 
ईएवरे तोसुनूकसुना..._ ३४ १३ 
ईषददु:सुषु कच्छा०... ३।३॥१२६ 
() 
उप्रग्गश्येरंमद० ३।२।३७ 
उणादयों बहलम्‌ ३।३॥१ 
उताष्यो: समर्थयोरलिंड. ३।३ १५२ 
उदड्कोष्नुदके ३।॥३ १२३ 
उदिकूले रुजिवहो: ३२३१ 
उदि ग्रह: ३ ॥३॥३५ 


े 


शेरर 
४७० 


३५५ 
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४९० 
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९६ 
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३३८ 


३०५ 
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१५४ 
५४२ 
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सूत्रम्‌ 
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